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जो व्रक्रुष्ट प्रतिभा प्से विक्भू्ित ॐ, 
व्मयम जिनका प्सर्वघ्स्व था, जिहान 
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शओ्रीज वहष्यलालजी महाघ्ाज क 
कष्ट-कमलत्त भै 

प्साद्ष्ट ससततिलय 


प्रपर गनि 


प्रकाशकीय 


दरागमप्रकाणन समिति दाया जिस द्रुत गत्तिरो प्रागमो का प्रकाणन हो ६ 1 4 ॥ | 
प्रेमी महानुभावं तथा हमारे प्रथंसदायक सज्जनो कौ श्रव्य 1 होगा) ४ ॥ क 
उपातकदणाग श्रौर ज्ाताधमेकथांग के पश्चात्‌ 'अन्तगडदसांग' पाठको बे ॥ 01 
तत्काल बाद ही "्रनुत्त रौववाद्रय' भी परहुवने बाला है। इसका मुद्रण र ८ र व 
चहु तैयार हौ जाएगा । सूत्रकृतंग श्रौर स्थानागसूच्र मुद्रण क लिएप्रंसमे दियिज ह 0 
हो चृकाहै, गरौर संशोधन दय रहा है। भगवती श्रौर्‌ प्रज्ञापतासूत्र काश्रदुवादं ह। ष्ट 

श्रौपपातिकं सूत्र का सम्पादन लगभग पर्णं होने मेहे) 


उत्तेव करते हृएु श्रतीव प्रसन्नता होती दै कि जिनदाणी के प्रचार-प्रसारके दस पावन 1 
समाज के ज्ञानप्रेमी सज्जनो ने अच्छा अनुमोदन कियाद श्रीर विद्द्वगं शी इसकी मुवतकंठ से प्रशसा क 
प्रव तक्‌ प्राप्त सम्मतियों ्े--जिन्े से कुछ मुद्रित हो चुकीर्है' यह स्पष्ट द। 


परन्तगडसूत्र का श्रनुर्वाद सूविष्यात बिदुषी उज्जवलकौति स्व सहासती श्रीउरज्वलकूुभी रीजी | 

सुशिष्या तथा श्राचारयैषम्राट्‌ राष्टूसन्त श्रद्धेय श्री भ्रानन्दऋषिजी म । की मरजानुवत्तिनी विदुषी महासर्ते 
श्ीदिव्यप्रघाजी ते किया दहै । महासततीजी एम. ए. प्रौर पौ-एच. डी. पदवियों से विभूषित है) आपकी र 
गुजराती है, फिर भौ हिन्दी भाषा मै यहं भ्रुवा प्रस्तुत करके ्ापने हमे जो अमूल्य सहयौग दिया है उसके लि 
परमार प्रकट करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं हँ । ग्रन्थमाला के सम्पादक पं. श्री ॥ जी भारिल्लं ने अनुवाद 
को प्रिमाजित कियाद, फिर भी यदि गुजराती भाषा की श्रस्पष्ट ऋलक्‌ र दिखाईदे तोभी मूल श्रागसके 
राषय को स्पष्ट करने भै कहीं कु भौ भ्यूनता नहीं म्नि पाह । पर्याप्त परिश्रम करके महासती जीने इस 
संस्करण को सर्वंजनभोग्य श्रौर सुन्दर वनानि का सफ़ल प्रयास क्ियाहे। परिशिष्ट देने से शोध करने वाले 
पिद्याथियों के लिए भी यह्‌ विशेष उपयोगी सिद्ध होगा । हम श्राशा करते कि अरन्य विदुषी महासतिया भनौ 
साध्वो श्रीदिव्यप्रभाजी का श्रनुकररण करके श्रमे श्राएमी श्रौर इस पवित्र प्रायोजन में हये सहयोग प्रदान करेगी । 


हमरे समाज के विष्यात विद्धान्‌ तथा मनीषी साहित्यकार श्रीदेवेन्ध मुगिजी शास्वी नै इस आगम की 
प्रस्तावना लिखी ह} प्रस्तावना में श्रागम का सांगोपांय निदशंन करादिया गयाहै | प्रारम्भसे ही श्रापिका विशिष्ट 
सहयोग हमें प्राप्त रदा है ग्नौर पुण विश्वास है कि वह्‌ भविष्य मे भी प्राप्त रहेगा । 


श्रमणसंघ कै युवाचा्यं सवैतोभद्र पण्डितप्रवर श्री मधुकर मृतिजी म. के प्रति हम भ्रपनी कृतज्ञता प्रकाशित 
केरा श्रषना कत्तव्य सममत दँ जिनके दिशानिरदेशन मे यह्‌ प्रकाशनकाये हौ रहाहै, जौ प्रस्तुत प्रकाशन के 
९ प्रधान सम्पादक ्रौर जिनकी दूर्दशिता श्रौर जिनवाणीप्रम केकास्णहीदहमे भी इस सेवा का सौध्रागय प्राप्त 
हित्तकादै। 
भगवद्वाणौ के प्रनार-प्रसार के इस सात्विक प्रनुष्ठान मे श्रपने सहयोगियो के भी हम कृतज्ञ ह । अर. भा. 
स्था. जेन कौन्फररेसत के तथा इस समिति के अध्यक्ष विवेकमूत्ति श्रावकव्यं सेठ मोहेनमलजी सा. चौरड्मा, सेठ 
श्रौकवरलाल जी वैताला, श्री सूलचन्दजी सुराणा, श्री दौलतराज जी पारख, श्री गुमानमल जी चोरडा, 
स्थानीय कोपाध्यल्ल श्रौ रतनचन्द जौ मोदी तथा स्थानीय मंत्रो श्रीमान्‌ चादमल जी विनायकिया, पं. शोभाचन््र जी 
मारिल्ल तया श्चौसुजानमत जी सेठिया श्रादि का सहयोग विभिन्न रूपो हम श्राप्त होर 


हा दै। इन सवके ह्म 
श्रागारी दू 


पुखराज शोश्तोदियर 


जततनराजम्‌ हू ता 
कार्येवादक अध्यक्ष 


प्रधानमन्त्री 
ध्नी जागमप्रकाणन समिति, व्यावर (राजस्थान) 


प्रकाशकीय 


गरायमप्रकाशन समिति हारा जिस द्वन गत्तिमे परागमो का प्रकाशन हौ र्दा टैः व व क 
्रेमी महानुभावो तथा हमारे श्रथंसहायक सज्जनो को श्वय सन्तोष, ८ 9 1 र 4 
उपासकदशोग रौर ज्ञाताधरमेकर्थांग के पड्चात्‌ "ग्रन्तगडदसां गः पाठकों के कर~कमला मप द (1 स त 
तकाल वाद ही श्नुत्तरोववाइय' भी पहुंचने वाल दै1 इसका मुद्रण = (1 व 
वहं तैयार हो जाएगा ! सूत्रकृतांग रौर स्यानांगसूव् मुद्रणके लिएश्रस मेव्िजारहेरह ध श 
होघुकाहै, मौर संगोघनहो सहाद । भगवती रोर ्र्ञापनाुत का श्रनुवाद हो र्हा है। 
ग्रौपपातिक्‌ सूत्र का सम्पादन लगभग पूर्णं होने मेरे) 


उल्लेख करते हूए श्रतीव प्रसतनता होती दै कि जिनवाखी के प्रचार-प्रसार के इस पावन । 
समाज के ज्ञानप्रंमी सज्जनो ने अच्छा प्ननुमोदन किया हे ग्रीर विद्व नेभी इसकी मुक्तकंठ से प्रणंस्ता क ह | 
श्रव तक प्रप्त सम्मतियों से--जिनमे से कुछ मद्रित हौ चुकी है, यहं स्पष्ट है 


मरन्तगडसूच्र का श्रतुवाद सुविष्याते विदुषी उज्ज्वलकीत्ति स्वे० महासती श्रीउज्ञ्वलकरुमारीजी की 


सुशिष्या तथा श्राचाये्षम्रार्‌ राष्टृसन्त श्रद्धेय श्री श्रानन्दक्छषिजी म की ्ाज्ञानुवत्तिनी विदृषी महासती 
श्रीदिव्यप्रभाजी.ने कियाद 1 महासतीजी एम. ए. श्नौर पी-एच. डी. पदवियों से विभ्रुषित है । श्रापकी मातुभाषा 


गुजराती है, फिर भो हिन्दी भाषा मे यह भ्ननुवाद प्रस्तुत करक श्रापने हमे लो मूल्य सहयौग दिया है, उसके लिए 


प्राभारं प्रकट करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं है । ग्रन्थमाला के सम्पादक प.श्री ^ जी भाररित्ल ने श्रनुवाद 
को परिमाजित क्रिया है, फिर भी यदि गुजराती भाषा की ब्रस्पष्ट भलक दिखारईददे तोभी सूल श्रागसके 
श्राय को स्पष्ठ करनैमे कहीं कु भी न्यूनता नहीं श्राने पाईदहै। पर्याप्त परिश्रम करके महास्तीजी ने इस 
संस्करण को सर्व॑जनभोभ्य श्रौर सुन्दर वनाने का सफल प्रयास कियारहै। परिशिष्ट देने से शोध करने वाले 
विद्याधियो के लिए भी यह्‌ विशेष उपयोगी सिदध होगा) हम प्राणा करते है कि न्य विदुषी महासतियां भी 
साध्वी श्रौदिव्यप्रभाजी का श्रनुकरण करके प्रागे श्राएगी ग्रौर इस पवित्र ्रायोजन मे हमे सहयोग प्रदान करेगी । 

हमारे समाज के विख्यात विद्वान्‌ तथा मनीषी साहित्यकार श्रीदेवेन्द्र मुनिजी शास्त्री नैडस श्रागम कौ 
प्रस्तावना लिखी है प्रस्तावना मेँ श्रागम का सांगोपांग निद्शन करादिया गयादहै) प्रारम्भसे ही श्रापका विशिष्ट 
सहयोग हमे प्राप्त रहा है ओर पूणे विश्वास है कि वहु भविष्यमें भी प्राप्त रहेगा । 

श्रमणसंघ कै युवाचायं सवंतोभद्र पण्डितप्रवर श्री मधुकर मूनिजी म. के प्रति हम श्रपनी कृतक्ञता प्रकाशित 
करना श्रपना कत्तव्य सममते ह जिनके दिशानिर्देशन मे यह प्रकाशनकायें हौ रहादहै, जौ प्रस्तुत अरकाशनके 


, प्रधान सम्पादक है श्रीर्‌ जिनकी दूरदशिता श्रौर जिनवाणीपभ्रेम कै कारण हीहमेभी इस सेवा का सौभाग्य प्राप्त 
हो पतकादै। 


भगवद्वारी के प्रचार-प्रसार के इस सात्विक श्रनुष्ठान में ्रपने सहयोगियों के भी हम कृतन्न ह । त्र. भा. 
स्था. जैन कोन्फरेस के तथा इस समित्ति के ्रध्यक्ष विवेकमूति श्रावकवयं सेठ मोहनमलजी स्रा. चोरडिया, सेठ 
श्रीकंवरलाल जी वैताला, श्रौ मूलचन्दजी सुराणा, श्री दीलतराजजी पारख, श्री गुमानमल जी चोरडिया, 
स्थानोय कोपाध्यक्ष श्रो रतनचन्द जी मोदी तथा स्थानीय मंत्री श्रीमान्‌ चांदमल जी विनायक्िया, पं. शोभ्ाचन् जो 
१ तथा श्रीसुजानमल जी सेख्या शआ्रादि का सहयोग विभिद्नल्पोंमें हमे ्राप्तहोरहाहै। इन सवके हम 
भ्राभारी ह\ 


पुखराज शीकशोदिया जतनराज महता 
कार्यवाहूक श्रध्यक्च प्रधानमन्त्री 
श्रौ सापमघ्रकालन समिति, व्यावर (राजस्थान) 


अद्यु्टव 


ति < थ 1 र्णं 
जैनधर्म, दशन व संस्कृति का मूल श्राधार सर्वज्ञ कौ वाणी दै । सर्व प्र्धात्‌ ४ ५ 
. ते ८1 ते त्वकाय 
ग्रात्मद्शेन करने वकि ही विश्व का समग्र दर्शन कर सक्तेर्ह। जो र को जानते ह, वे ही तर 
{६ , स देक क ) | 
निरूपण कर सकते हँ । परमहितकर निःश्रेयस का यथाथ उपदेश कर सकते है 


क ध 1 गम ‡ त्र 
सर्वज्ञो वारा कथित तत्वज्ञान, श्रात्मज्ञान तथा श्राचार-व्यवहार का सम्यक्‌ परिवोध श््रागम' शास्या 
. 1 
सूव्रकेनामसे प्रसिद्है। 


तीर्थकरों की वाणी मक्त सुमनोंकी वृष्टि के समान होती है, महान्‌ प्रज्ञावान्‌ गणधर उपे सूव्ररूपमें 
ग्रथित केरके व्यवस्थित “ग्रागम'काकू्पदेदेते है । 


ग्राज जिसे हम श्रागम' नामसे अर्हित करते दह, प्राचीन समय मेवे गशिपिटक' कहलति थे। 


न ४ न 
'गरशिपिटक' भँ समग्र ्वादशांगी का समावेश हो जाताहै। पर्चादृवर्तीं काल में इसके अंग, उपांग, मूल श्रादि 
म्रनेक भेद किये गये । 


जव लिखने की परम्परा नहीं थी, तव भ्रागमों को स्मृति के भ्राघार परया गर 2 क 
जाता था। भगवान्‌ महावीर के वाद लगभग एक हजार वषं तक श्रागम' स्मृतिपरम्परा ४ ही च ध ॥ । 
स्मृति-दुर्वलता, गुरुपरम्परा का विच्छेद तथा श्रस्य अनेक कारणों से धीरे-धीरे १४ हता र । 
महास्योवर का जल सूखता-सूखता गोस्पद मात्र ही रह गया । तव देवद्धिगरि क्षमाश्रमण = 6 स ॥ 
वुलाकर स्मृतिदोष से लुप्त होते प्रागम ज्ञान को--जिनवाणएि को सुरक्षित रखने के पवित्र उदशष्यसेलि धः कर 
का एतिहासिक प्रयास क्रिया श्रौर जिनवाणी को पुस्तकारूढ करके शाने वाली पीढ़ी पर्‌ श्रवणैनीय < पक्र क्था । 
यह्‌ जैन धमे, दशन एवं संस्कृति की धारा कौ प्रवहमान रखने का प्रदृभुत उपक्रमथा) ्रागमोंका यह्‌ प्रथम 
सम्पादन वीर निर्वाण के ९८० या ९९३ वषं पश्चात्‌ सम्पन्न हुभ्रा । 


पुरुतकारूढ होने के वाद जैन अ्रागमौं का स्वरूप मूलरूपमेंतो सुरक्षित हो गथा, किर 
ग्राक्रमण॒, ्रान्तरिक मतभेद, विग्रह्‌, स्मूति-दुवलता एवं प्रमाद प्रादि कारण से म्रागमज्ञान 
चोधकी सम्यक्‌ गुरुपरम्परा धीरे-धीरे क्षीण हीने से नहीं रुकी । श्रागमोंके 
गूढ श्रथं चिल -विच्छन्न होते चले गए । जो भ्रागम लिखे जाते थे, वे भी पूर्णं 
करथे-त्ञान देने वलि भौ विरले ही रहे । श्नम्य भी ग्रनेक कारणों से श्रागमज्ञान 


की धारा संकुचित होती गयी । 
विक्रम कौ सोलह णताव्दी मे लोकाशाह ने एक करंतिकारी प्रयत्न किया । श्रागमों के शुद्ध ग्रौर यथार्थं 
भरध-ज्ञान कफो निरूपित करने का एक साहसिक उपक्रम पूनः चष हुप्रा) किन्तु कद्ध काल वाद धनः उसमेभी 
व्वधान श्रा गए । साम्परदायिक देप, संदधान्तिक विग्रह तथा लिपिकारौ की भाषाविपयक अ्रल्पज्ञता श्रागमों की 
उपलब्धि तथा उनके सम्यक्‌ श्र्थयोध मे बहुत वड़ा विघ्न वन गए । 


ह 


तु कालदोष, बाहरी 
की शुद्ध धारा, श्र्थ- 
प्रनेक महत्त्वपू्णं सन्दर्भ, पद तथा 
णद्ध नहीं होते थे । उनका सम्यक्‌ 


उपनीयं णएताब्दी के प्रथम चरणा मे जव श्रागम मुद्रण कौ परम्परा चर्ल 
टु । ्रागमोकोषरा 


ी तो पाठकों को कु 
चीन टीका, चूणि व नियुक्ति जव प्रकाणित ई तथा उनके 


भ्राघ्ार्‌ पर ्रागमोंका 


(९1 


प्ट स्वल्पे मुद्रित होकर पाठकों को स्रुत दग्रा तौ प्रायमज्ञान का पठन-पाठन स्वभावतः वदा, संकड़ों जिज्ञासुप्रो 
प्रागम स्वाध्याय कौ प्रचृत्ति जगी वं जंनेतर देणी-विदेणी विदान्‌ भी भ्रागमों का ग्रनुणीलन करने लगे। 

प्रागमों के प्रकाणन सम्पादन मुद्रण के कायं भं जिन विदानो तथा मनीपी श्रमणो ने रेतिह्‌ासिक कायं 
किया, पर्याप्त सामग्री वे अभाव मं ग्राज उन सवका नामोल्लेखन कर्‌ पानाकसिनिहै। फिर भीर स्थानकवासी 
परम्परा के कुछ महान्‌ मुनियोंकानाम ग्रहे प्रवश्यदही करूगा। 


स्प 
1 


पूज्य श्रीग्रमोलक ऋपि जी महाराज स्थानकवासी परम्परा के वे महान्‌ साहसी व दटसंकल्पवली मुनि धे, 
जिन्टनि भ्रत्प साधनो के वल पर्‌ भी पूरे वत्तीस सू्ौंको हिन्दी मेँ श्रनूदित्त करके जन-जन को सुलभ वना दिया। 
पुरी वत्तौसी का सम्पादन प्रकाएन एक एतिहासिक कायं था, जिससे सम्पूणं स्थानकवासीव तेरापंथी समाज 
उपकरत हुग्रा 1 


गुरुदेव पूज्य स्वानी श्री जोरावरमल जी महाराज का एक संकल्प-- 


भे जव गुरुदेव स्व० सवामी श्री जौरावरमल जी महाराज के ततत्वावधानमें ग्रागमों का श्रध्ययन कर रहा 
धा तव श्रागमोदय समिति द्वारा प्रकाित्त कु श्रागम उपलन्धयथे। उन्ींके ग्राघार पर गुरुदेव मुभ श्रध्ययन 
कराते थे । उनको देखकर गुरुदेव को लगता धए कियह्‌ संस्करण यद्यपि काफी श्रमसताध्य है, एवं श्रव तक उपलब्ध 
संस्करणोमे काफी शुद्ध भी है, फिर भी श्रनेक स्थल श्रस्पष्ट दहं । मूल पाठ में एवं उसकी वृत्ति में कर्टी-कहीं श्रन्तर 
भी है, कहीं वृत्ति वहत संक्षिप्त है । 

गुरुदेव स्वामी श्रीजोरावरमल जी महाराज स्वयं जन सूत्रों के प्रकाण्ड पण्डिनिये। उनकी मेधा वड़ी- 
व्युत्पन्न व तकंणा-प्रधान थी 1 श्रागमसाहित्य की यह्‌ स्थिति देखकर उन्दँ बहुत पीड़ा होती प्रौर करई वार उन्होने 
व्यक्त भी किया कि श्रागमों का शुद्ध, सुन्दर व स्वोपयोगी प्रकाशन हो तौ वहुत कल्याण हौगा । कुचं परिस्थितियो के 
कारण उनका संकल्प मात्र भावना तक सीमित रहा। 


दसी वीच श्राचा्यं श्री जवाहरलाल जी महाराज, जैनधमंदिवाकर भ्राचायं श्री श्रात्माराम जी महाराज, 
पूज्य श्री घासीलाल जी महाराज श्रादि विदान्‌ मुनियोंने श्रागमोंकौ सुन्दर व्याख्याएंव टीकाएँ लिखकर श्रवा 
्रपने तत्त्वाधान मे लिखवाकर इस कमी को पूरा कियाहै। 


वतंमान में तेरापेथ सम्प्रदाय के श्राचायं श्रीतुलसीने भी यह भगीरथ प्रयत्न प्रारम्भ किया है ग्रौर प्रच्छ 
स्तर से उनका भ्रागमका्यं चल रहादै। मुनिश्री कन्दैयालाल जी "कमल" श्रागमों की वक्तव्यता कोप्ननुयोगों में 
वर्गीङ्ित करने का मौलिक एवं मह॒त्वपुणं प्रयास कर रहै है| 

श्वेताम्बर सूतिपूजक परम्परा के विद्धान्‌ श्रमणा स्व० मुनि श्रीपुण्यविजय जी ने श्रागमसम्पादन की 
दिशा मे बहुत दही व्यवस्थित व उत्तम कोटिका कायं प्रारम्भ कियाथा 1 उनके स्वगंवास के पश्चात्‌ सुनिश्री 
जस्वूविजय जी के तत्वावधान मेँ यह्‌ सुन्दर प्रयत्न चल रहार; 

उवत सभी कार्यो का विहूंगम-स्रवलोकन करने के वादमेरे मनमे एक संकल्प उठा। श्राज कहींतो 
ग्रागमों का मुल मात्र प्रकाशितहोरहाहैश्रौर कहीं ग्रागमों कौ विशाल व्याख्यां कोजा रही रहै । एक, पाठक के 
लिएदुर्बोधिदहैतो दूसरी जटिल । मध्यम मागं का अनुसरण कर श्रायमवाणी का भावोद्‌घाटन करने वाला टसा 
प्रयत्न होना चाहिए जो सुबोध भी हो, ससल भी हो, संक्षिप्त हो, पर सारपूणे हौ । 

गुरुदेव एेसा ही चाहते ये । उसी भावना को लक्ष्य मे रखकर मैने ४-५ वपं पूवं इस विपय मेँ चिन्तन 
प्रारम्भ किया । सुदं चिन्तन के पश्चात्‌ वि० स० २०३६ वैसाख शुक्ला १० महावीर कवल्यदिवस को वड निर्णय 
करके श्रागमवत्तीसी का सम्पादन विवेचन काथं प्रारम्भ कर दिया श्रौर श्रव पासठ्कों केदहाथोंमें श्रागम ग्रन्थ, 
करमशः पटुंच रहे है, इसको मुभ श्रत्यन्त प्रसन्नता है । 


(.4९ | 


॥ 


८ ~ >} भ्राजं 
६ देय यं व-म्मृतिभ श्रायोलित विया गया 
ध दन्‌ कं ततिदानिक वः उप सुसदेव वष पुष वामी श्री हजारीपल 
सपादन कः महु एेतिहासिक कायं 4 म र वन्दमोय गुरध्राता पूज्य र मी श्री हुजासैपः 
॥ र सनको ¢ उल्लसित कर स्हाद। सथ दी मद वन्दाम १00 धार्णार्प, भेर 
क तस्व चान, प्रा 
व व लाँ उचकी भ्रागमयवित्त तश्रा श्राण्म सम्वन्धी तलस्पर्णी २९) 1 चान 1 
-जी महारज की भ्र र्णाए-- उनके गौ तिमे विभोर हं । 
"सम्बल वनी है \ रतः ् उन दोनो स्वीय श्रालमाध्रां कौ पुण्यस्पृ्ति म ।व भोर हू त 
जलाल ज ज वा मगदर्णन, उत्सार्टत्तवद्नः ` 
श्रौ व्रजलाल जी महाराज क त भोराकार 
॥ र क वल सेवासहयोग तथा महासती श्वा कनद वर जी, महासती 1 
वतयकुमार त्‌ महेन्द्र मुषन्‌ क अ <, वी रि रणाएें मुभे सदाप्रो 
कुवरजी व श्री उमसवक्रुवर जी "रचन --की चिनस्र प्रस्णाए सु 
॥ =+ 
कयेतिष्ठ बनाये रखने भ सहीषक ण्डी दं ल ग ताध्य कामं सम्पच्च केरनेम मे 
> > सी के सम्पादन का यह्‌ सुदीध ्रलताध्य 1 तिशील 
मुभे दढ विश्वास है कि प्रागमवा न जोर पर श्रपने सधम तक पुव भे मतिश 
सभो सहयोगियो, श्रावको च विद्वानों का पूरणं सहकार लत) रेण ॐ ह 
बना रहूगा । 


दूसीश्राशा के साथ मुनि मिधीमल "मधुकर" 


{ ११] 


आञाण्मप्रकाश्यल सभरिति, व्वादषं 
( कार्यकारिणी समिति) 


{} श्रघ्यक्ष 
सेठश्री मोहनमलजी सा. चोरडा 


[) कर्यवाहुक श्रध्यक्ष 


च्छ 
से श्री पुखराजजी सा. लीरेदिया 


[] उपाध्यक्ष 
श्री कंवरलालजी वतताला 
श्री दौलतरामजी पारण 
श्री भवरलालजी श्रीश्चीमास 
श्री रतनचन्दजी चोरडिया 


(] महामंन्नी 
श्री जतनराजजी महता 

1 भरी 
शरी क्ञानिशजजी मूरा 
श्री चाँदमततजी विनायकिर्या 


[} कोषाध्यक्ष 


श्री गुमानमंलजी चौरडिया (मद्रास) 
श्री रतनचन्दजी मौदौ (ब्यावर) 


{} सदस्यगण 
श्री मूलचन्दजी सुराणां 
श्री सायरचन्दजी चोरड्या 
श्री जेरमलजी चोरड्यिा 
श्री मोदटनसिदनी लीढा 
श्री वादलचन्द जी मेहता 
श्री मांगीलालजी सुराणा 
श्री माणकचन्दजी वेताला 
श्री भंवरलालजी गोटी 
श्री भर॑वरलालजी मथा 
श्री प्रकाशचन्दजी जैन (परामर्बदाता) 


सम्पादकीय 


५ 


परम उपकारी परमात्मा महावीर को शत शत वन्दन । जिनके पावन स्पशमात्र से सधक ब्रात्मा के 
कोटि कोटि जन्म के बन्धन टट गये, जो अनेकों साधक श्रात्माश्रोके संसारका श्रन्त कर श्रनन्त सिद्धात्माग्नौ 
कौ प्रमाथं ज्योति में ज्योतिमेय बनाने का सफल प्रयास कर मुक्तिका श्रमर वरदान वन गये श्रौरसाथ ही 
संसारके प्रन्य श्रात्मा्नों की सिद्धि दहेतु उनकी उलन भरी व्यथाग्रो कोद्र करग्रपुवं गौरव गाथाश्नौका 
प्राण॒दान वन गये 1 परंपरा-प्राप्त इस श्रनुदान का अनुपान करवाके पावन बनानेवाला यह अंतगडदर्बांग सूत्र 
हवादशांगो में श्राश्वां भंग सूरह! 


॥ 


नासक्ररणम 
श्रन्त कः त्‌ः दलः 


प्रस्तुत अय का नाम ्रन्तछृत्‌ +-दशा~वंग-~+-सूवर है, क्योकि प्रस्तुत ग्रन्थ में उन नव्वे महाषुर्पो का 
जौवनवृत्त संगृहीत क्रिया गया है जिन्होने सेग्रम-साधना एवं तप-साधना दार राढ प्रकारक कर्मो पर्‌ विजय 
भ्राप्त करके एवं चौरासी लाद जीव-योनियो मे श्रावागमन से मुदित पाकर जीवन कै अन्तिम क्षणो मे सोक्ष- 
कव ढि प्रस्तिको । दय प्रकार जीवन-मरण केचक्रका अरन्त फर देने वाचे महपुरूपां कं जीवनवृत्त के वर्णन 
< केणेके काारग्‌ा दस सास्वकेनाम का प्रथम अ्रववव "'्रन्तकृत्‌" है । । 


अआजाणमप्रकाश्चन सश्चति, व्यावदरं 
( का्यकारिणौ समिति} 


{] श्रध्यक्ष 
सेट श्री मोहनमलजी सा. चौरडिया 


[-] कार्यवाहुकत श्रध्यक्ष 
सेठ श्री पृश्राजजी सा. दीश्ौदिया 


{] उपाध्यक्ष 
श्री कंवरलालजी वंताला 
श्री दौचतरामजी पारख 
श्री सेवेरलाचजी श्रीश्रौमास 
श्री रततनचन्दजी चोरडिया 


{) महामंनी 
श्री जत्नराजजी महता 
{] भंत्री 


ध्री नानयर्जजी भूरथी 
श्री चांदमलजी विनायकियां 


[] कोषाध्यक्ष 
शरी गुमानमलजी चोरड़यिं (मद्रास) 
श्री रतनचन्दजी मौदी (ब्यावर) 


{] सदस्यसण 
श्री मूलचन्दजी सुराणा 
श्री सायरचन्दजी चौरड्या 
श्री जेटमलजी चोरड्या 
श्री मोहनसिहनी लोढा 
श्री वादलचन्द जी मेहता 
श्री मगीलालजी सुराणा 
श्री साणकचन्दजी वेताला 
श्री मंवरलालजी गोटी 
श्री भंवरलालजी मथा 
श्री प्रकाशचन्दजी जन (परामक्षंदाता) 


ध्मम्पादरकीय 


घर्मं उपक्रारौ परमात्मा महावीर कौ शते शत वन्दन । जिनके पावन स्पशेमात्र से सधक श्रात्माके 
कोटिकोटि जन्म के बन्धन टट गये, जो म्रनेकों साधक श्रात्मग्रोके संसारका अरन्त कर श्रनन्त सिद्धात्ाश्रों 
को परमार्थं ज्योति में ज्योत्ति्मय वनानि का सफल प्रयाक्न कर मुक्ति का ्रमर वरदान वनगये प्रौरसाय ही 
संसार के श्रन्य ग्रातमारों की सिद्धि हेतु उनकी उलन भरी व्यथाश्रों कोदूर करग्रपूवं गौरव गाथाश्नो का 
प्राणदान बन गये ! परंपरा-प्राप्त इत प्रनुदान का श्नतुपान करवाके पावन वनानेवाला यहु अंतगडदशांग सूत्र 
दाद्शांगी भे प्राठ्वां अंग सूत्र दै। 


६ 


नास्क्ूरण्‌ 
श्रस्तङृत्‌ः- 


प्रस्तुत अंग का नाम श्रन्तकरृत्‌ {दशा -+-अंग~-सूचर हे, वर्थोकि प्रस्तुत ग्रन्थ मे उन नव्वे महापुरूपों का 
जावनवृत्त संग्रहीत किया गया दै जिन्दोनि संयम-साधना एवं तप-साधना द्वारा श्राठ प्रकारके कर्मो पर विजय 


भप्त करके एवं चौराक्षी लाख जीव-योनियो मं आआवागमनस्ते मुक्ति पाकर जीवनके त्रन्तिमि क्षणौ मे मोक्न- 
पर पव प्तस्ति को | दन प्रकार जीवन-मरण के चक्का अन्ते कर देने वाले महापुरूपौं के जीवनवत्तके वणेन 
ध द वन्ता दन के कारस्‌ दस शासन दके नाम का प्रवम्‌ च्रवयव '्रन्तकृत्‌" ह ! 


दशौः-- 

दशा नामकः दुरा अवयव दला" शब्दद। जन ररक्रतिमें दला शब्दके दो रूटम्र् ष :-- 

(१) जीवन की भोगावस्था से यौयावस्वा की ग्रोर्‌ गमन 'दशा' कहुलाता है, द्रे ण्यो मँ णुद्ध श्रवस्था 
` की श्रोर निरन्तर प्रगति दही ""दणा'' द| 

भस्तुत सूच मे प्रत्येक श्रन्तकृत्‌ साधक निरन्तर णुद्ावस्था की प्रोर गमन करता प्रतः दस श्रन्थ मे 
परन्तकृत्‌ साधको की दणाके वर्णनकी ही प्रधानता होने से “भ्न्तषरत्‌ दशा” कहू गया ह । 

(२) जिस म्रागममें दल प्रघ्ययन हौं उस प्रायम को भी दणा' कटा जाता ह। 

प्रस्तुत प्रागममेम्राठ वर्ग ह । इनमें से प्रयम (ग्रादि) चतुरं, पचम (मध्य) श्रौरंस्राठवें वं (तरन्त) 
मे दस-दस प्रध्ययन दं । युस प्रकार ग्रादि, मध्य ग्रीरप्नन्त में दसद श्रध्ययन होने के कारणा भी प्रस्तुत प्रागम 
को ““भ्र्तकृत्‌ दशा" नाम दिया गयाहू। 
अगः- 

तीथद्धुरयोनेजो उपदे दिए उनकेदोर्थग ये-शष्द प्रौरश्रर्थं । तीर्थकयेके पटृशिष्यं उदो अंगी 
भसे एक अंगश्रर्थं कोह प्रहु कर पाते है, श्रतः भगवान्‌ फीवाणीकांगहोनेसेश्राग्मोको्थंग भी कहा 
जाता । प्रस्तुत प्रन्थ भी भगवान्‌ महावीर की बाणी का प्रथंतःअंगरहै, त्रत: इसके नाम का तीक्षया भामं 
"अंग" है । 


दनः - 
वर्योकि सभस्त अनागम क्षव्दि को श्रपेक्षा अ्रघ्प प्नीर श्रथ कौ श्रपक्षा विशार, ग्रतः समस्त श्रौगर्मी 
कौ सूत्र कहा गया दै । इसीलिये प्रस्तुत ्रागम के नामकरण का चौथा ग्रवथव सूत्रम रूपके रवा गयादहै। 
इस प्रकार चार प्रवयवों को मिलाकर प्रस्तुत शस्व का नामकरण ्रन्तछ्ृदुणांगसूत्र' किया गया दहै । 
दसकेनाम की सार्थकता स्वयं इसके ग्रध्ययनसे विदित हौ जाती है। यद्यपि मोक्षगामी पुरुषों कीं 
गौरवं गाथा तो श्रन्य शास्त्रोमेभी प्राप्त होती है, पर इस शास््रमें केवल उन्हीं संत सत्तियों के जीवन-परिचयं 
है. जिन्होने इसी भव से जन्म-जरा-मरणा रूप भवचक्र का अंत कर दिया. श्रथवा प्रष्टं विध कर्मो काग्रन्त कर 
जो सिद्ध-वुद्ध-मूक्त हो मए ।सदाके लिएसंस्ारलीला का श्रन्त करने वाले अंतगड' जीवों की साधना-दशा 
का वर्णन करनेसे ही इसका अंत-गडदसाग्रो' नाम रक्खागयाहै। 
इसके पठन, पाटन श्रौर मननसे ह्र भव्य जीव को ्नन्तक्रिया की प्रं रणा भिलत्ती है,.अतः ग्रह परम 
कल्याणकारी ग्र्थहै ॥ उपासकदशणा में एक भवसे मोक्ष जाने वानि श्रमणोपासकों का वर्णन है, किन्तु इस श्राठ्वें 
अंग श््न्तकृत्‌ दशा" मे उसी जन्म मे सिद्ध गति प्राप्त करने वाले उत्तम श्रमणो का वर्णन है । प्रतः परम-मंगलमय 
है श्रौर इसीलिये लोकजीवन में इसका महत्वपूणं स्थान दै । 
मरन्तकृदृशांग सूत्र में इस प्रकार के भव्य जीवों की दशा का वर्णन क्रिया गया दहै जौ म्रन्तिम श्वासोच्छवास 
मं निर्वाण-पद प्राप्त कर सके है"(किन्तु प्रायुप्य-कमं केशेपनहोनेसे केवलज्ञान श्रीर केवल-दर्शंन से देवे हुए 
पदार्थो को प्र्दशित नहीं कर सके, इसी कारण से उन्हे '्रन्तकरृत्‌ केवली" कहा गया है । } 


[ 9“ 1 


परिचयः-- 


समवायांगमे दस श्रागमके दस श्रध्ययन्‌ श्रीर्‌ सात वर्गं कहर) नन्दीसूत्र मभ्राट वर्गो का उत्ते 

है किन्तु दश ग्रध्थयनों का उल्लेख नहीं है 1२ प्राचां भ्रभयदेव ने समवायांग वृत्ति मे दोनों श्रागमों के कथन 
भे सामंजस्य विठाने का प्रयास करते हृएु लिखा ह कि प्रथम वग मे दण श्रध्ययन ह| इस इष्टि से समवायांय 
सूत्रम देश श्रध्ययन प्रौर ्रस्य वर्गो कौदृष्टि से स्तात वर्गे केह) नन्दोसूच में ग्रत्ययनों का उल्लेख नहीं 
काद, केवल म्राठ वं दततलाये है 1 परन्तु दस सामंजस्ये का ग्रन्त तक निर्वाह किस्त प्रकार हौ सकताहै? 
क्योकि समवायांग मे ग्रस्तछृदूणा के शिक्षाकाल (उद णनकाल) दश कहै गयं हँ जवकि नन्दीसूत्र मे उनकी संख्या 
भराठ वताई गई है) समवायांग की वृत्तिम प्राचाये श्रभयदेवने लिखाहै कि उद णनकालों के घ्न्तर का ग्रभिप्राय 
हेमे जात नही है ।* 

प्राचायं जिनदासगणी महत्तर ने नंदीचृणि मे "+ मौर प्राचायं हूरिभद्र ने नंविवृत्तिमें < लिखाहैकि 
भम चं के दश श्रध्ययन होने से प्रस्तुत ्रागम का नाम अंतगडदसाश्रो है) चूशिसमे दा काग्रथं श्रवस्था 
भौ कियाह ।७ समवायांय मे दल श्रध्ययनों का निर्देश है किन्तु उनके नाम का निर्देश नहीं दहै । जसे नमि, मातंग, 
सोमिल, रामगुप्त, सुद्णंन, जमालि, भगाली, किकेष, चित्वक्कं श्रौर फाल अंवडयपुत्न ।= 

तत्वार्थसूत्र के राजवात्तिक मे एवं अंगपण्णत्तो मे कुचं पाठ्भेदकेसाय दशनाम प्राप्त होते ह । जसे 
नेमि, मातंग, सोमिल, रामयुप्त, सदशेन, यमलोक, वलीक, कंवल, पाल श्नौर अंवण्ठपुत्र ।६ उसमें लिखा है कि 
भस्त ्रागम भे प्रत्येक तीर्थकरों के समय नें होने वाले दश-दश प्रन्त्ृत्‌ केवलियों का वणन है 1१० 


जयधवलामें भी इस वात कासमर्थन कियाद? नंदीमूत्रमेनतो दण श्रध्ययनों का उल्लेख है ्रौर 


न उनकेनामोका हौ निदेश है । समवायांग श्रौर तत््वाथंवा्तिक म जिन नामो का निदेश हुमा है वह्‌ वतमान 
9. 
१, 


२. 
३. 


दसे ब्रज्भयणा सत्त वस्गा । --समवायांग प्रकीणेक, समवाय सूत्र ९६. 

म्रट्‌ठ बग्या--नंदीसूत्र ठस. 

दस ब्रज्फयण त्ति प्रणमव्गपिक्षेयेव घटन्ते, नन्दां तथैव व्याख्यातत्वात्‌ यच्चेह पठयते "सत्त वग्ग' त्ति तत्‌ 
प्रथमवर्गदन्ययगपिक्चया यतोऽप्यष्ट वर्गः, नन््ामपि तथा परितत्वात्‌ --समवायांगवृत्ति पत्र ११२. 

४. 


ततो भगित-रट्ठ उद सरएकाला इत्यादि, इह च॒ दश उदं शनकाला ग्रधोयन्ते इति नास्याकषप्राय- 
मवगच्छामः! --समवायांगवृत्ति, पत्र ११२. 


५ पढमवश्ये दश ग्रज्फयरा त्ति तस्सक्खतो अंतगडदस त्ि--नंदिसूत्र चूशिसहित 0.९५ 
९ भ्रयमवर्गे दशाध्येयनाति इत्ति तत्संख्यया मरन्तछृदशा इति--नंदिसूत्रवुत्तिसहित, पृ. ८३. 
७. दसक्ति-म्रवत्था -नंदीसू, चूशिसदित पू. ६०. 
° ठाणं, १०/११३. 
९. तत्वा्थबा्तिकं १।२०, पृ. ७३। 
१०. 


(क) ~ इत्येते दश वधमानती्यकरतीर्थ, एवमृपभादौनां तयोर्निशतेस्तीयेष्वन्येऽन्ये च दथ 
दशानेगारा दश दश दार्णानुपसर्गान्निजित्य ऋूस्नकमंक्ञयादन्तकूतः दश प्रस्यां वर््यन्ते इतति भ्रन्तकृद्दशा । 
| --तत्वार्थवात्तिक १।२०,प्‌ 
(ख) अंगपण्णत्ती, ५१. न 


> 
ह ¬ 


अतयख्दक्ना णाम अमं चउच्विहोवयमे दारणे सहिजण पाड्हिरं लट 6 
{ = णे सह्जञण पाडदिर्‌ लदण णन्वाणं गहे सू्दस्तण 
नट तित्वं पट्टिवण्मैदि । न मदेसणादि दम्न-देस 


-केतामपाहुड, भा. १, प्‌. १३०. 
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्रन्तङृहसाम म नहीं द नंदी मूतर म चत्तमतिं म उपतव्ध प्रप्तत श्रागम ठृ र्वस्प्‌ फा वणन = । दरस समय 
प्रन्तकुतेदृशांग मंख्ाठवमदग्रौर्‌ प्रधम वर्गं यैः दण श्रध्ययन द) चिः तु टनव नाम स्थानांग, राजवात्तिक व 
संगपर्एत्तौ से पृथव्‌ दै । जैने --गौत्तम, समुर, सागर, गंभीर, स्तिमित, श्रचल, कपिव्य, ्रक्नोभ, प्रसेनजित मरौर 
विष्णु । स्थानांगचृत्ति मेँ प्रात्तायं श्रभयद्रैव ने पय वाचनान्तर्‌ लिखा ह्ै1१ इग यह्‌ चात होता हैकि वह 
समवायांग मे वणित वाचना रे पृथम्‌ द । 

प्रस्तुत श्रागममें एक श्र.तस्कन्धः, प्राट वग, ९० ्रध्ययन, ८ उद नकल, समुद शनकाल श्रर परिमित 
वाचनाए्‌ द इसमें प्रनुोगहार, वेदा, एलोक, नियुक्तियां, संग्रहुणिर्यां एवं प्रततिपत्तियां संख्यात संख्यात है । इसमें 
पदं संख्यात श्रीर्‌ श्रक्षर संस्यात्त हजार वताये गये हं । वर्तमान भे प्रस्तुत अंग ९८० एलोकपरिमाण हैँ । 

द्सकरै श्राठवगं हू श्रीर एकी श्र तस्वन्ध है 1 प्रत्येक वर्गं के पृथक्‌-पृथक्‌ प्रध्ययन हं जैसे कि- 


पहले श्रौर दूसरे वगं मे दस-दस श्रध्ययन रते गए टै, तृतीय वर्गं के तेरह ्रध्ययन है, चतुथं ग्रौर पचम 
वगेके भी दस-दस प्रध्ययनदह, चे वम के सोलह प्रध्ययन दह, सातवें वर्णे के तेरह श्रध्ययनश्रीर श्रावये व्क 
दस ्रध्ययन ह, किन्तु प्रत्येक श्रध्ययन के उपोद्घात मे इस चिपयको स्पष्ट किया गया कि श्रमुक ग्रध्ययन 
कातोग्रधं श्रीश्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने इसप्रकार सेवर्णनकियाह, तो इस श्रध्ययने काक्या श्रथुं 
वतायादहै?" इस प्रकार की शंका के समाधान मे श्रीसुधर्मास्वामी श्रीजम्वूस्वामी के, प्रति प्रस्तुत श्रध्ययन का 
प्रथं वेणेन करने लग जाति ह, श्रतः यह्‌ शास्त्र सवंन-प्रणीत होने से सवथा मान्य है । 

यद्यपि श्रन्तकृदुणांग सूत्रम भगवान्‌ श्ररिप्टनेमि ग्रौर भगवान्‌ महावोर स्वामी के ही समय में 
होनेवाले जीवों की संक्षिप्त जीवनचर्या का दिष्दशंन कराया गया है, तथापि प्रन्य तीर्थकरों के शासन में होनेवाले 
ग्रन्तकृत्‌ केवलियों की भी जीवन-चर्या इसी प्रकार जान लेनी चाहिए । कारण कि-दादशांगीवाणी शब्द से 
पौरपेय है प्रौर भ्रथंसेश्रपौरुषेयहै। 

यह्‌ शास्त्र भव्य प्रारियों के लिये मोक्ष-पथ काप्रदशंक दै, श्रतः इका प्रत्येक भ्रध्ययन मनन करने 
योग्य है । यद्यपि काल-दोप से प्रस्तुत शास्र र्लोक-संख्या मे तथा पदस्या मेँ ्रल्पसा रहा गयाहै, तथापि 
इसका प्रत्येक पद प्रनेक र्थोका प्रद्शंक है, यह विषय श्रनूभवसे हीगम्यहो सकेगा, विधिपुवेक किया हुश्रा 
इसका ्रध्ययन निर्वाणि-पथ का श्रवए्य प्रदशंक होगा । 

गणधर श्रीसुधर्मा स्वामीजी कौ वाचनाका यहुश्राठ्वांञंगदै। भव्य जीवोके वोधके लिये ही इसमे 
कतिपय जीवों की संक्षिप्त जीवन-चर्यां का दिग्दशंन कराया गया है । 


प्रस्तुत श्रागम की भाषा :-- 

मागधो मगध देशकी बोली थी, उसे साहित्यिक रूपदेने के लिये उसमे कुचं विशेष शब्दों का एवं 
प्रान्तीय वोलियों का मिश्रणभी हो गया, प्रतः स्रागम-भाषा को ब्रधंमागधी कहा जने लगा । प्रागमकार कहते 
ह कि श्रधंमागधी तीर्थकरों, गणधर ग्रौरदेवोंकी प्रिय भाषाहै, होभीक्योंन! लोक-भाषा की सवंगप्रियता 
सर्वमान्यदहीतोदहै। लोकोपकार के लिये लोकभाषा का प्रयोग श्रनिवयं भीतो है । {प्रस्तुत श्रागमकौ भापा 


भी श्धंमागधीहै। > 





१, ततो वाचनान्तरपेक्षाणीमानीति सम्भावयामः। 
--स्थानांगवृत्ति, पत्र ४८३. 
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शलौ 7 कि 
+ को 1 वू प्य ट 
(परसतुत ग्रागम की रचना कथात्मक भलीमें की गर्दै, एस णंली को प्राचीन पारिभापिक ण 1 
भ ° ~ ५ 1 ट्स णद चा २॥ रम ॥ 
"कथातुयोग' कहा जाता है । इस शली मे "^तेणं कालेणं तेणं समएणं १ दु व्दावलीसे कथा का प्रारम्भ कि 


क कस॒च प्रन्तकृदशांग सूत्र का दसी 
जतारहै) ्रगमों मे ज्ञाताधर्मकथा, उपासकदशांग, ग्ननुत्तरौपपातिक, विपाकमूत्र ग्रौर प्रन्तकृदर्णांग सूत्रका द 
शलौ मे निर्माण किया गया है । 


म्रधेमागधी भाषा शब्दों के दो रूप उपलब्ध होते हैँ- परिवसति, परिवसद्‌, सयवण्णतो, रायवण्णग्नो, 
एगवीसाते, एगवीसाए । इस श्रागम में प्रायः स्वरान्तरूप ग्रहण करने की शली को श्रपनाया गया है । 


परागमो म प्रायः संक्षिप्तीकर्ण कौ एौली को अ्रपनाते हुए शव्दान्त में बिन्दुयोजना द्वारा ग्रथवा अंक- 
योजना द्वारा श्रवशिष्ट पाठ को व्यक्त करने कौ प्राचीन शैली प्रचलित है । ग्रागमोदय समिति द्वारा प्रकाशित 
रन्तकृदृशाग सूत्र में इसी शैली को भपनाया गया था, किन्तुश्री श्रमोलक ऋषिजी = ^ 
हास प्रकाशित श्रन्तकृदृशांग सूत्र' मेँ पुणपाठ देने की शैली को स्वीकार किया गया है 1 इस शेली की वाचना में 


भ्रतयन्त सुविधा रहतो है 1 इसौ सुविधा को लक्षय मे रखते हए मूल पाठ को पूर्णरूपेण न्यस्त करने की शैली हमे 
भी प्रपनानी पड़ी है । 


इस सूत्र मेँ यथास्थान श्रतेक तपो का वणेन प्राप्त होता है, भ्रष्टम वं मे विशेषरूपसे तपं कै स्वरूप 
एवं पद्धतियों का विस्तृत विवेचन किया मया है । इन तपों के अ्रनेकविध स्थापनायन्तर प्राप्त होते हैँ । हमने उन 
समस्त स्थापना-यन्त्ों को कलात्मक रूप देकर ्राकर्षक बनाने का प्रयास किया है। 


प्रस्तुत ग्रन्थ कौ वणेनशेली ्रत्यंत व्यवस्थित है । इसमें प्रत्येक साधक के नगर, उद्यान, चैत्य-ग्यंत रायतन, 
सजा, माता-पिता, धर्माचाये, धरमंकथा, इहलोक एवं परलोक की ऋद्धि, पारिग्रहृण श्रौर प्रीतिदान, भोगों 
का परित्याग, प्रव्रज्या, दीक्नाकाल, शर तग्रहण, तपोपधान, संलेखना अ्रौर प्रत्त क्रिया का उत्लेख किया गया है । 


अरन्तगडदशा' मे वणित साधक पाचों के परिचयसे प्रकट होताहै कि श्रमण भावान्‌ महावीर के शासन 
मे विभिन्न जाति एवं श्रोणी के व्यक्तियों को साधना में समान म्रधिकार प्राप्त था । एकश्रोर जहां बीसियों 
सजपुच्र-राजरानी श्रौर माथापति साधनापथ मे चरण से चरण मिला कर चल रहे थे, दूसरी ओर वहीं कतिपय 
उपेक्षित ` वर्मेवाले क्षुद्र जातीय भी ससम्मान इस साधनाक्षेत्र मे श्राकर समानरूपसे रागे बहे रहैथे। व्यक्ी 
डष्टि से श्रतिमूक्त जैसे बाल मुनि श्रौर गजसुकुमार जेते राज-प्रासाद के दुलारे गिने जाने वाने भी इस क्षेत्र में 
उतर कर सिद्धि प्राप्त कर गये। 


भन्तगडदता सूत्र के मननसेज्ञात होता हे कि गौतम रादि, १८ मुनियों के समान १२ भिक्षु प्रतिमा एवं 
छण रत्न संवत्सर तप कौ साधना से भौ साधक कम-क्षय कर मुक्ति लेता है । प्राप्त कर भ्रनीकसेनादि मुनि १४ , 
पूवं क ज्ञान भें रमण करते हुए सामान्य वेले २ की तपल्यास्ते कमं 


भय कर मुक्तिक प्रधिकारो बन गए । ॥ । 
भजु नमालौ ने उपशम भाव-क्षमा कौ प्रधानता से केवल छह मास वेले २ की तपस्या कर सिद्धि प्राप्त केरली। 
दषस श्रोर प्रतिमुक्त कमार ने ज्ञान-पूर्वक गुण-रतन तप की साधना से सिद्धि मिलाई शरीर गजसुकरुमालने चिना 
यास्त्र पट श्रौर लम्बे सरमय तक साधना एवं तपस्या किए विना ही केवल एक णद ध्यानकेवलसेही सिद्धि 
प्राप्त कर्ती । इसके प्रकट होता है किध्यान भी एक वड़ात्पटे | काली श्रादि रानियों ने संयमं लेकर कठोर 
साधना की भौर लम्थे समयस्षे सिद्धि भिलाई । इस प्रकार कोई सामान्य तपसे, कोई कसर तपसे, कोई क्षमा की 
तधना तो कोर श्रन्व केवल भ्रात्मध्यान की श्नभ्निमं कर्मोको कोके कर सिद्धिके प्रधिकरी वन ग्‌ । 
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ग्रन्तषद्वाम में नही है । नदीगरुच में वतंमान भं उपलब्ध प्र्तुत रयिम के रव्य का वर्णन द । इस समय 
सन्तकृतदुशाग मे भ्रा वर्गं र प्रौर प्रधम वर्म फँ दण ग्रध्ययन ह ] क्रिन्तु टन नाग ग्धरानांग, गाजवत्तिक व 
अंगपग्णत्ती से पयन्‌ ह! जंमे-गौतम, समुद्र, सागर, गंभोर, स्तिमित, श्रचन, करतित्य, श्र्ौभे, प्रमेनजित शरीर 
विष्णु । स्थानांगचृत्ति मे प्राचार्य प्रभयदरेव ते दते वाननान्तर लिखा दै 1" प्ुममे यद्‌ जात दौता दकि कह 
सेपवायांगमे वशित वाननासे पृथम्‌ द 1 
प्रस्तुत श्रागम ओँ एवा भ तस्कन्ध, श्राठ वं, ९० श्रध्ययन, ८ उदं परनकाल, सघ शतताल ग्रीर परिमित 
वाचनाएं हु । इसमें श्रचुवोयदार, वेद्य, शलोक, निगु क्त्या, संग्रहसिर्या पुवं प्रतिपत्तिं संस्यात संख्यात है । इसमें 
पद संस्यात शरीरः प्रर संद्यात हजार यतताये गये ह । वतमान में प्रस्तुत अंग ९०० एलोवपरिमाण हैँ । 
दरक श्राठ वर्ग श्रौर एक दही श्च्‌तस्वन्ध है । प्रत्येक वर्गं के पृथक्‌ -पृथन्‌ः म्रध्ययन ह । जसे कि-- 
पहले गौर दूरे वं में द्त-दस ब्रध्मयनस्ते गुद, तृतीय वभे केतेरह प्रध्ययनरदैः चतुथं ग्रौर पंचम 
वर्गकेभी दसद ग्रध्ययन ह, च्छे वगं के सोलह ग्रध्ययन ह, सातवे वगं के तेरह प्रध्ययन श्रौर श्रावये वगं के 
दत ग्रध्ययनरहै, विन्तु परतयैव श्रध्ययन के उपौद्यात मँ इस विपव को स्पष्ट किया गया है कि ्रमुक प्रध्ययनं 
कातोञ्रथं श्रीधरमशा भगवान्‌ महावीर स्वामी ने द्म प्रकार ते वर्णन क्याहै, तौ इस प्रध्ययन काव्या श्र 
वाया? इस प्रकारकी शंका के समाधान मे श्वीसुधर्मास्वामी प्रीजम्दूस्वामौ के. प्रति प्रस्तुत रध्य का 
पर्थं वर्णन करने लग जातत है, श्रतेः यह्‌ णास्व सर्वेन-प्ररीत होने से सर्वथा मान्यहि। 
यद्यपि ग्रन्तछृदृलाग सूत्र मे भगवान्‌ श्ररिप्टनेमि ग्रौर भगवान्‌ महावीर स्वामी के हौ समय भ 
होनेवाले जीवोंकी संक्षिप्त जीवनचर्या का दिग्द्छन कराया गया है, तथापि ग्रन्य तीर्थकरों के शासन में होनेवाते 
ग्रन्तकृत्‌ केवलियों की भी जौवन-चर्या इसी प्रकार जान सेनी चाहिए । कारण कि--दादशांगीवाणी शब्द से 
पौरपेय हे ग्रौर प्रैस अ्रपौर्पेयदहै) 
यह्‌ शास्त्र भव्य प्राणियों के लिये मौक्ष-पथ का प्रद्ेक है, अतः इसका प्रत्येक प्रध्ययन सनन करने 
योग्य है । यद्यपि काल-दोप से प्रस्तुत शास्त्र शलोक-संस्या से तथा पद-संस्या में श्रल्पक्षा रहा गया है, तथापि 
इसका प्रत्येक पद ग्रनेक ग्र्थो का प्रदर्शक दै, यहु विपय भ्ननुभव से ही गम्यदहौ सकेगा, विधिपूर्वकं किया हुश्रा 
इसका श्रध्ययन निर्वाणि-पथ का भ्रवष्य प्रदशंक हौगा 1 
गणधर श्रीसुधर्मा स्वामीजी कौ वाचना का यहं श्राठवां अंगदहै। भव्य जीवोंके वोधके लिये ही टसम 
कतिपय जीवों की संक्षिप्त जीवन-च्या का दिग्दशंन कराया गया है । 
प्रस्तुत ञ्नागम को भाषा :-- । 
मागधो मगध देशकी वोली थी, उसे सादित्यिक सूप देने के लिये उसमें कूं विशेष शब्दो का एवं 
प्रान्तीय बोलियों का मिशधण भौ हौ गया, ग्रतः श्रागम-भापा को अ्रधंमागधी कहा जनि लगा । प्रागमकार कहते 
ह कि ग्रधेमागधी तीर्थकर्यौ, गणधयों प्रौर देवो की श्रिय भाषा, होभीव्योन? लोक-~भापा की सवंश्रियता 
सर्वमान्यहीतोहै। लोकोपकारक लिये लोकभापाका प्रयोग प्रनिवये भीतो है । {प्रस्तुत श्रागमकौ भाषा 


भी श्रधमागधीदहै। ` 





१, ततो वायचनान्तरापेक्षाणीमानीति सम्भावयामः। 
--स्थानांगवुत्ति, पत्र णत. 


[ १६] 


प्रन्तकृटूणांग में नहीं दै नंदौसूत्र में चतेमान भें उपत्नव्ध प्रष्तुत श्रायम के स्वष्प का वर्णन दै। दस समय 
श्रन्तवुतद्सांग में शाद वगं ह्रीर्‌ प्रथम वम के दण प्रध्ययन द| व्रिन्तु दुलके नाण स्थानांग, राजवात्तिक व 
अंगपग्फत्ती सने पृथक्‌ ह । जैते--णौत्तम, समुद्र, सागर, गंभीर, स्तिमित, भच, कपित्य, श्रक्नोभ, प्रसेनजित्‌ श्रीर 
विष्णु । स्थानांगयृत्ति मे श्राच्तायं प्रभयदैव ने दररो वाचनान्तर लिखा 1१ इगसे यह्‌ चात होता है कि वह 
समवायांग मे वरित्त बाननासे पृथक्‌ है । 
प्रस्तुत प्रागम में एक धर तस्पन्ध, श्राट वं, ९० प्रध्ययन, ८ उद णनकाल, समुहे शनकाल श्रौर परिमित 
वाचनाएं ह । इस श्रनुयोगद्वार, वेढा, एलोक, नियुक्तियां, संग्रहरिर्या एवं प्रतिपत्तिर्णां संस्यात संख्यात दै । इसमें 
पद संख्यात श्रीर्‌ प्रक्षर सस्यात्‌ हजार वताय गये ह ) वतमान में प्रस्तुत अंग ९०० एलौकपरिमाण है । 
दर्पे श्राठ वगं ह श्रौर एक दही ्रुतस्वन्ध है । प्रत्येक वग के पृथक्‌-पृथक्‌ त्रध्ययन हैँ । जसे कि-- 
पले श्रीर्‌ दूसरे वर्गं मे दस्त-दसा श्रध्यरयन रते गए है, तृतीय वर्गं के तेरह श्रध्ययन है, चतुर्थं ग्रौर पंचम 
व्गके भी दस-दस ब्रध्ययन हं, छे वगं के सोलह भध्ययन ह, सातवें वगं के तेरट्‌ प्रघ्ययन श्रीर श्रावये वर्गं के 
दस श्रध्ययन ह, किन्तु प्रत्येकः श्रध्ययन के उपोद्घात मे इस्त विपयको स्पष्ट कियागयादहै कि श्रमुक प्रध्ययन 
कातो प्रथं ्रीश्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने इस प्रकार से वणन कियाद, तो इस श्रध्ययन काव्या प्रथु 
वताया है? इस प्रकार की शंका के समाधान मे श्रीसुधर्मास्वामी श्रीजम्बूस्वामी के, प्रति प्रस्तुत प्नध्ययन का 
छ्र्थं वणेन करने लग जाते ह, ग्रतः यह्‌ शास्त्र स्व॑न-प्रणीत होने से सवधा मान्य है । 
यद्यपि प्रन्त्ृदृणांग सूत्र म भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि प्रौर भगवान्‌ महावीर स्वामी के ही समय मे 
होनेवाले जीवों की संक्षिप्त जीवनचर्यां का दिग्दर्शन कराया गया है, तथापि ग्रन्य तीर्थकरों के शासन में होनेवाले 
गरन्तकरृत्‌ केवलियों की भी जीवन-चर्या इसी प्रकार जान लेनी चाहिए 1 कार्ण कि-द्वादशांगीवाणी शब्द से 
पौरुपेय है प्रीर प्रथं से म्रपौरपेय है । 
यह्‌ शास्र भव्य प्राणियों के लिये मोक्ष-पथ का प्रद्शक है, श्रतः इसका प्रत्येक श्रध्ययन मनन करने 
योग्य है । यद्यपि काल-दोप से प्रस्तुत शास्त्र श्लौक-संख्या मे तथा पद-संख्या मेँ म्रतपसा रहा गयाहै, तथापि 
इसका प्रत्येक पद ग्रनेक अर्थो का प्रदशंक है, यह विपयश्रनुभवसे ही गम्यहौ सकेगा, विधिपूवेक किया हृश्रा 
इसका प्रध्ययन निर्वाण-पथ का श्नवश्य प्रदेक होगा । 
गणधर श्रीसुधर्मा स्वामीजी की वाचना का यह प्रावा थंगदै। भव्य जीवोंके बोधके लिये ही इसमें 
कतिपय जीवों की संक्षिप्त जीवन-चर्या का दिश्दशेन कराया गया है । 


प्रस्तुत श्रागम की माषा :-- । 
मागधी मगध देश की वोलीथी, उत्ते साहित्यिक रूप देने के लिये उसमें कुं विशेष शब्दों का एवं 
प्रान्तीय वोलियों का मिश्रणमभी हो गया, ग्रतः प्रागम-नाषा को ग्र्धमागधी कहा जानि लगा 1 श्रागमकार कर्हूते 
है किब्रधैमागधी तीर्थकरों, गणधरों श्रौर देवोंकी त्रिय भाषारहै, हौभीक्योंन? 'लोक-भाषा की सवंप्रियता 
सर्वमान्यहीतोहै। लोकोपकारक लिये लोकभाषा का प्रयोग श्रनिवायं भीतोहै । {प्रस्तुत आगम कौ भाषा 
भी अरधमागधोदै। ) 
न 
१. ततो बाचनान्तरपेक्षाणीमानीति सम्भावयामः। 
--स्थानांगवृत्ति, पत्र ४८३. 


[ १६ | 


शेलौ 


प्रस्तुत प्रागम मो रनना कवार नामके गदर, एनत ९ ० 1 
वयानुयोग' वर्‌ जाता! ट्य सनी "तेण कानेणे गणं सपणषं ` टन ८ ॥ 1 १ = ध न 
जता! आ्रागमो मे जाताधमेनया, उपासकरलोग, प्रनुलसोववातिक, तरिषान्मूय प्रर सन्तदरदलाम मूषका प 
भेली मे निर्मा पिया गया । 


प्धेमागधी नापानरे शब्दो ने दो रूप उपलब्ध होति ह~ परिवदति, परिवतर्‌, राववण्णत्तौ, रायय्णप्रो, 


एपवीसरति, एगवौसाए । दम॒ श्रागम मे प्रायः स्वरान्तम्तप ग्रहृण सरन कौ सती को प्रपनावा गया । 


च्ागमो मे प्रायः संक्षिप्तकरणा कौ छलौ कौ चरपनत्ि दुषु णब्दान्त भं चिन्युमोजना द्ासा.प्रमवा अन 
योजना हारा ग्रवशिष्ट षाठ कौ च्यवत करने फी प्राचीन जलौ प्रसित । अ्रायगोदव रमिति द्वारा प्राणित 
रनतङृदृशांग सूत्र" मे दसी जली को पनाया गवा वा, किन्तु श्रौ प्रमोलक ऋपमिजी महाराज ० 
राया प्रकाशित शन्त सूर" मे पूर्णपाठदेनेकौ णलो कोस्वीकार किया गयाष्टै। एत लौ फी वाचना म 
भरन्त सुविधा रहती ई! दुर सुविधा को सथ्य में रवते हृष मूत पाट को पूर्णरूप न्यस्त करौ कौ शलौ हम 
भौ श्रपनानी पड़ी है। 


इस सूत्र मे यथास्थान श्रनेक तपो का वरणेन प्राप्त टोता है, श्रष्टम वर्गे मे विशेष ष्पे तपो के स्वरूप 
एवं पदतियों का विस्तृत विवेचन किया गया है । एन तपं के ्नेकविध स्यापनायन्न प्राप्त होते ह । हमने उन 
पभ्ति स्थापना-यन्यों को) कलात्मक रूप देकर श्राकर्पक वनानि का प्रयास किया है । 


र्त ग्रन्थ कौ व्णनणेली श्रत्येत व्यवस्थित दै । इसमे प्रत्येक स्क के नगर, उद्यान, चैत्य-व्यं्तरायतन, 
पजा, माता-पिता, धर्माचायं, धर्मकेथा, इहलोक एवं परलोक की ऋदि, पासिग्रहृण श्रीर्‌ प्री्िदान, भोगों 
का परित्याग, परब्रज्या, दीक्नाकाल, श्र-तग्रहण, तपोपधनि, संलेखना श्रौर प्रनत क्रिया का उत्लेख किया गयां हि । 


्रन्तगडदशा' मे वशित साधक पात्रों के परिचय से प्रकट होता है कि श्रमण भावान्‌ महावीर के शासन 
म विभिन्न जाति एवं श्रोणो के व्यदितर्यो कौ साधना से समान अधि 


कार्‌ प्राप्त था । एकं मरोर जर्हां वीसियों 
रजपुत्र-राजरानी श्रौर गाथापति साधनापथ में चरण से चरण मिला कर चल रहे थे, दूसरी श्रोर वहीं कतिपय 


उपेक्षिते वर्गवलि कद्र जातीय भौ ससम्मान इस साधनाकषेत्र मे श्राकर समान रूप से्रागेवटरहैषे।वयकी 
उष्टि से ्रततिमुक्त जते बाल युनि शरोर गजसुकुमार जैसे राज-परासाद के दुलारे गिने जाने वाले भी इस क्षेत्र में 
उतर कर्‌ सिद्धि प्राप्त कर गये) 


भन्तगडदसा सूत के मनन से ज्ञाति होत्ता है कि गौतम प्रादि, १८ मुनियो के समान १२ भिक्षु प्रतिमा एवं 
गुण स्त्न-संवत्सर तप की साधना से भी साघक कर्म-क्षय कर सूक्ति लैः 


ताहे, प्राप्त कर ग्रनीकतैनादि मुनि १४ 
पूवं के ज्ञान मे रमण करते इए सामाच्यवेले रकी त्पस्यासे कर्म क्षयकर मुक्ति के श्रधिकारी बन गए । ॥ 


अजु नमालो ने उपशम भाव-क्षमा को प्रधानता से केवल छह मास्त वेले २ की त्पस्या कर प्षिद्धि प्रप्त करन्ली। ¦ 
दुसरी श्रोर प्रतिमुक्त कुमार ने ज्ञान-पू्वक गरुण 


रत्न तपकौ साधना से सिद्धि मिला श्रौर गजसुकुमाल मे निना 
शास्त पद भ्रौर्‌ लम्बे घमय तक साधना एवं तपस्या किए विना ही केवल एक णृ्धे ध्यनकेवबन्तसेही सिद्धि 
भप्त कर्ली } इसके प्रकट होता दै किध्या क 


न भी एक वड़ात्तपहै) काली ्रादि रानियौं 


| मलाई । इस प्रकार कोष सामान्य तप से, कोई कटोर्‌ ठप से, कोई क्षमा की 
भधानतास्े तो कोई श्रन्थः केवलं आआत्मध्यान की अग्निमे कर्मो को शोक 


कर सिद्धि के भ्रधिकरो बन गए} 


{ १४७} 


प्रन्तकरृत्‌-केवलौ : एर विहंगम दृष्टि :-- 
अध्ययन :-- 
एस शरत के तीसरे वर्गे तेरह श्रध्ययन दह । गजयुतरुमार के भ्रतिरिक्त शेप वार्‌ श्रध्ययनौं मे जितने 
चरितना्रक दु, वे रव चीदह्‌ पूर्वोके जानी होकर्‌ कवल्य को पनिवातते हु हँ । चौथे वर्गं के सभी चरितनायक 
ददतांगी वाणी का प्रध्ययन करके ग्रन्तछृत्‌ हए हैँ । सजचुकूमार ्ननमार किसी भी शास्व करा प्रध्ययन किए 
चिना ही अंतछृत्‌ हए ई । रेप सभो ग्यारह अंगों का श्रध्ययन करके अंतङृत्‌ हुए । 
दीक्षा :-- 
दीघंकालिक दीक्षा पर्यायवाले एक प्रतिमुक्तं कुमार हुए, जो कि ग्न्य चरितनायकों कौ श्रपेक्षा ग्रधिक 
काल तक संयम पाल कर अंतदरृत्‌ हुए दँ । 
प्रतिमृक्तकुमार एक एमे चरितनायक हुए हैँ जिन्होंने यौवनकाल से पूवं ही प्रव्रज्या ग्रहा कर ली। 
गजसुकृमार एक एसे चरित-नायक हुं जोप्रव्रज्या-ग्रहणा के श्रनन्तर कृच्छं घंटों मेही कर्मक्षय कर 
अंत्कृत्‌ हृए हं । त्रन्य कोई भी साधक इतनी स्वल्पायु मेँ अंतछ्ृत्‌ नहीं हौ पाया । 
छह मास की दीक्षा पर्याय श्रौर पंद्रह दिनों का संथारा श्रुत श्रनगार को प्राप्त हृप्रा, शेप सभी चरित- 
नायक वर्पो की दीक्षा पर्याय श्रौर मासिक संथारेवाले हुए हैं । 
जीवन :-- 
दो च॒रितनायक ग्रावाल ब्रह्मचारी हुए, शेप सभी चरितनायक भोग से निवृत्ति पाकर योगवृत्ति श्रहण 
` करके अंतकरृत्‌ हुए हैँ । 
दो नरेण श्रन्तक्रत्‌ हुए है, शेष सभी राजकुमार युवराज तथा महा रानियां ब्रन्तछृत्‌ हुए हैँ । 
गजसुकूमार श्रौर श्रजुन श्रनगार को परिपह्‌ सहने का काम पड़ा, श्रन्य भ्रनगारो को नहीं। 
एक श्रजुन प्रनगारके श्रतिरिक्तं शेप सभी चरित-नायक राजकुल श्रौर श्रेष्ठी कुल मे उत्पन्न 
रन्तकृत हृए हैँ । 
स्थान :-- 
ग्रनगारों मे एक गजसुकुमार का निर्वाण एमशान भूमिमें हृभ्रादहै, शेप सभी श्रनगार शत्रुजय श्रौर 
विपुलगिरि पर संथारे के साथ निर्वाण प्राप्त करते, 
सभी साध्वियां उपाश्रयमे ही श्रन्तचृत्‌ हुई 1 
नर-नारी :-- 
पांचवे, सातवे ग्रौर ्राठवें श्रध्ययन में तेतीस राजरानियों के जीवन-चरित दहनो कि भंतकृत्‌ हए है} 
शसन :-- < 
श्ररिण्टनेमि भगवान्‌ के शासन में तेतीस प्रनगार म्रन्तकृत्‌ केवली हुए प्रौर महावीर भगवान्‌ कं शासन 
मे सोलह ग्रनगार भ्नन्तक्ृत्‌ केवली हुए ष 
भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि के शासनमें दस महारानिर्यां दीक्षित होकर अंतकृत्‌ हुई श्रौर भगवान्‌ महावीर 
के णासनमें तेतीस महारानियां दीक्षित होकर अंतक्रत्‌ हुई । 


[ १८ 


भगवान्‌ अरिष्टा द लामन म यिम जाम क सावा धवित दु प्रः ममतम मदतरोरं (1 पन 
मे ग्र्या चन्दनन्राता प्र्वातिनौ साघ्नौ पो । 


शक्षाए्‌ :- 


स्स मुत्रके प्रघ्ययनसे मुमुह्मूनने क्यो अनेकः समूत्प विलाग्रो का नाभ 


हा राक्याद्‌ जिनके द्वारा 
उनका जीवन घ्रादरलं स्षहो जाता ह) उसे 


१. धयं श्रीरच्डृ विश्वास नजगुकृणार्‌ की तन्द्‌ होना नादि । 

२. सह्नणक्ति ग्रजुन-माली के समान हनी नाहिषु। 

३. श्रावक लोरो क) सुदलन श्रमसोपास्क का श्रनुकरण मरना 
हीं कर सका 1 

धर्मविश्वास कृष्णा वारुरेव कौ भांति टोना चाद्िर्‌ । 

प्रनोत्तर की रोली प्रतिमुक्तं वमार के समानं हनो चाहिए) 

व्यागवृत्ति कृष्णा वासुदेव को भ्राठ ग्रग्रमदहिपियों कौ भाति होनी चाह । 

तपश्चर्पा महाराजा श्र णिक कौ दम देवियो कौ भांति होनी चाहिए जोश्राठवे वं मे सविस्तार्‌ वशित 
६1 इप् प्रकार यह शास्त्र ्रनेक शिक्षां से श्रख्छृत होरहाहै। जो भव्य प्राणी उक्त रिक्षाश्रौं को 
धारण कर लेता है उसका मनुष्य-जीवन सार्थक श्रौर जनता में श्रादर्णं ल्प वन जाताहै | 

उपकार :-- 


नाहिणु जिनन्त् ग्रास्पतेज देव भी सनं 


= + > ^€ 


प्प ईसं शास्र के समुचित सम्पादने म श्रसम्थ॑ थी तथापि पूज्य गुरुदेव श्नुयोगप्रव्तक धी कर््ैया+ 


सालजी (कमलमुनिजी) म. सा. की पावन दया ते, शास्त्र विशारद माणक कुवरजी म. सा. के शुभाणीपसे, 
१. शोभाचन््रजी भारिल्ल की श्रग्रहपूदित प्ररणा से, परम पूज्य शआरगम-प्रभाकर प्रत्मारामजी म.सा.की 


शरन्तसहायतासे ग्रौर भगिनी साध्वौ वा. त्र. मृक्तिप्रभाजी म. सा,वा. तर. द्नप्रभाजी म, सा, ग्रौरवा,. न्न, 


भ्रनुपमाजी के प्रम सहयोगसते श्वमणरसंघ के यूवाचायं विदद्रल मुनि श्री मधृकरजी म. सा. हारा श्रायोलित इस 
पवित्र अनुष्ठान मे छिचित्‌ योगदान करने में समर्थं हो गई । 


ग्रतः इन सवं महाविभूत्ियों प्रौर महानुभावो की महती कृपा, भावना पररा से पावनं वनी हुईं 
मेरे श्रौर प्रिय पाठ्कोंकेसंसार काञत करनेवाली पावनी द 


शाको प्रम्य्थेनाके साथ विराम लेती हं रौर 
भरपादवश वुद्धिदोष या श्रज्ञनवश हुई चरुटियों हेतु ध्र्‌तदेवताभों की श्रौर स्वं श्रतधरो की क्षमा चाहती हं । 


ग्रदत्सला 
प्माध्ठी दित्यप्रभा 
१९८० ^ 
जेन उपाश्रय | 
जमनादास मेहता माभ, तीनयत्तो 
वालकैश्वर-६ 
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प्रस्ताचना 


अल्तक्रुष्न्या : एक अध्ययन 


ग्रतौत वैः सुनहरे दनिदास कै पृष्टौ का जव हम गहराई मे मरनूणौलन-परि लीतित भस्तेदटु ती वहू रपष्ट 
श हू 2 १ म मि श्रः म प्रचित टि नजिप्नेट 

परिनात होता ष कि प्रा्मतिदास्िकि-कात से ही भारतीय तत्त्वाचन्तन द) ध्रारान्राम ाटतिदै, जिरि दग 

बराह्मण संस्कति श्रौर श्वम संस्यति के नाम से जानते-पद्‌नानते द 1 दोनों दही सरेफत्तिसो का उदूमपट्थलं भारतं 


५ 


ही र्हा है। यहां कौ पावन-पुण्य धस पर्‌ दोनों दी संस्कृतियां फलती श्रीर पूलती रही) दोनों हौ सस्कृत्तियां 
साथमे रहीं द॒स्लिये एक संस्कृति कौ विचारधारा का दूषरो संस्वुति पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक दै, सहज 
दोनों ही संस्कतियों की मीलिकः विचारधाराग्रों मे ग्रनेक समानताएंहोने पर भी दोनों में नित्तताषएं भी है। 
राह्मण संस्कति कै मूलभूत चिन्तन का सोत वेद' ठै। जैन परम्परा के चिन्तन का प्राय सोत श््रागम'' ह) 
वेद श्रूति'केनामसे चिश्रूतहितौ ग्रागम श्रत केनामते! प्रूतिश्रीर श्रूतशब्द भै भ्र्धं की दृष्टि ते 
भ्रत्यधिक साम्य है1 दोनों का सम्बन्धं “श्ववण''सेटै। जो सुनने मे श्राया वह्‌श्नत ह 1" श्रीर्‌ वही भावचाचक 
श्रव॒ श्रूतिदहै1 केवल शब्द श्रवण करना दही श्रुति ग्रौीर श्चुत का ्रभीष्ट ब्र्थे नहीं है । उसका तात्पर्यार्थं है-- 
जो चास्तचिक ह, प्रमाणभूत हौ, जन-जन के मंगल कौ उदात्त विचारधाराको लियिहृएदहो, जोश्राप्त पुष्पों बव 
सव्ञ-सर्वंद्ीं वीतराग महापुर्पो के द्वारा कथित हो वह्‌ श्रागम दहै, श्रुत ह, श्रूत्ति ३! साधारए-व्यविति जो 
साग-दष से संनस्त है, उसके वचन श्रत श्रीरश्रतिकीकोटिमें नहीं श्राति ह । ग्राचायं वादिदेव नै श्रागम की 
परिभाषा करते हुए लिखा है-- प्राप्त वचनो से प्राविभूत होने वाला अर्थ-संवेदन ही “आगम है ।२ 
१. 


है। 


> 
१ 





क. भ्रमयति स्मेति श्रू तम्‌ \ --तत्त्वाथंराजवात्िक । 


ख. श्रते आत्मना तदिति श्रतं शब्दः ! --विशेषावष्यकभाष्य मल्धारीयावृत्ति । 
रः ऋआन्तवचनादाचिभू तमर्थसंबेदनमागमः--प्रमास॒नयततत्वालोक ०।१---र । 


जन परम्परा श्रत्‌ करे द्वारा कथित, गणधर, प्रत्यवनवुद्ध या रथविर दारा प्रथित वाडमय कौ 
भरमाग्भूत माना दू 1~ दसलिष्‌ श्रागम वाडमयके वतृत्व कागश्रोय महनीय महपि्ोकोदै) श्रद्ध साहित्य के 
उद्गाता स्वयं तीथकर टं रौर सू्रवद्ध रचना करने वाले प्रत्नापुरुप गणधर हं! अंगवाह्य साटित्य कौ रचना 
कै मूल श्राधार्‌ तीर्थकर ईश्नौर सूत्रित करने वाते हँ चतुर्दशपूर्वी, दणपूर्वी, श्रीर्‌ प्रत्येकवुद्ध प्राचार्य ।४ प्राचार्य 
च्टकेर नै मूलाचार में गणाधरकच्रित, प्रत्येकवुद्ध कथित श्रौर श्रभिः्नदणपूर्वीकयित सूरो को प्रमाणभूत 
मानाद्‌ ५ 


इस रष्टिसे टम इसन सत्य तक पहुंचते है कि वतंमान उपलव्ध अभंगप्रविष्ट साहित्य के उद्गाता 
स्वयं ताश्वनर भगवान्‌ महावीर हं रीर रचयिता हु, उनके श्रनन्तर शिष्य गणधर सुधर्मा । अंगवाह्य साहित्य में 
कतुत्वकीद्ष्टिसे कितने ही श्रागम स्थविरोके हारा रचित श्रौर कितनेदही भ्रागम हाद्नागोंसे निगद यानी 


उद.तदह। 


चतमानमें जो अंगसाहित्यं उपलब्ध वह गणधर सुधर्मां की स्वना रहै, जो भगवान्‌ महावीर के 
समकालीन दह। इसलिये वतमान अंग-साहित्य का स्चनाक्राल ई. पु. छट्टो एताब्दी सिद्ध होताहै। अंग बाह्य 
साहित्य को रचना एक व्यवित की नहीं है, रतः उन सभी का एक काल नहीं हौ सक्ता । दशवंकालिक सूत्र कौ 
रचना भ्राचायं शय्यंभवने की है तो प्रज्ञापना सूत्र के रचयिता एयामाचायं ह । चेदसूत्रों के स्चयिता चतुदेशपूर्वी 
भद्रवाहु है तो नन्दीसूत्र के रचयिता देववाचक हैँ । ्राधुनिक कुं पाएचात्य चिन्तक जैन प्रागमों का रचताकाल 
^ देवद्भिगणि क्षमाश्रमण॒ का काल मानते है, जिनका समय महावीर निर्वाणा के पणएचात्‌ ९८० श्रथवा ९९दरवां 
वर्षं है पर उन का यह मानना उचित तहं है । देवद्धि गणि ने श्रागमों को लिपिवद्ध किया था, पिन्तुभ्रागमं 
तो प्राचीन ही ह । कितने ही व्रिज्ञगण लेखन-काल को श्रीर रचतना-कालको एकं दूसरे मे मिला देते हैँ श्रौर 
प्रागमों के लेखन-काल कौ श्रागमों का रचना-काल मात बैठते ह! 
। पहले श्र त साहित्य लिखा नहीं जाता था । लिखने का निपेध होने से वहे कण्ठस्थलू्पमे ही चेल र्दा 
-था 1९ चिरकाल तक वह कण्ठस्थ रहा जिसकषे श्र्‌ूतवचनों मे परिवर्तन हौना स्वाभाविक था । देवद्धिगणि 
क्षमाश्रमण ने तीव्र गति से हास कीश्रोर वहती हयी भ्रू त-खोतस्विनी को पुस्तकारूढ कर रौक विया ।५उम के 





` ३. ्रहतप्रोक्तं गणधरन्धं प्रव्येकवृद्धदृन्धं च 1 स्थविरग्रथितं च तथा प्रमाणभूतं तरिधासूत्रम्‌ । 
द्रोएसूरि, भ्रोघनियु * पृ. ३. 
५. सुत्त गणधरकथिदं, तहैव पत्तं यवृद्धकथिदं च । 
सुदकेैवलिणा कथिद्‌ं श्रभिण्णदशपुव्विकयिदं च )¦ मूलाचार ५,८०. 
६. क. दशवेकालिकसूत्रच्‌ूणि-पृण्-२१. 
ख. निशीथभाष्य --४००४ 
ग. सूत्रकृतांग-शीलांकाचायं वृत्ति पत्र ३३६. 
घ. स्थानांग, म्रभयदेव वृत्ति प्रारम्भ । 
७. क. वलदिपुरम्मि नयरे, देव दिडपमृहेण समणसंघेण । 
पुत्थद्‌ ग्रागमु लिदहिप्रो नवस्य प्रसीग्रांश्रो वीराश्रो 1 
ग्र्थात्‌ ईस्वी ४५३, मतान्तर से ई. ४६६, एक प्राचीन गाथा । 
ख. कल्पसूत्र--देवेन् मुनि शास्त्री, महावीर भ्रधिकार। 
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पश्चात्‌ वु ्रपवादों वो दोडकर श्रू त साहित्य में परिवतन नही द्रा । वमान में जो प्रागगरादिप्य उपतनरः 
है उसके सेगक्षए का श्रय देवद्धिगणि क्षमाश्रपस कोष । यह्‌ साधिकार प्राजा रक्तादि करि वर्तमान में 
उपलब्ध श्रागम-साहित्य की मौलिकता श्रसंदिग्ध षै । बु स्थलों पर भते हौ पाट प्रक्षिप्त व परिवित्ति हए हो, 
किन्तु उसे ग्रामो की प्रामाशिकता में कोई श्रन्तर नहीं आत्ता । 


ग्रन्तकृदशा यह्‌ ग्राठ्वा अंग सूत्रह। प्रस्तुतर्थंगमे जन्म मग्ण की परम्परा का श्रन्त कारये वान 
विशिष्ट पवित्र-चरवात्माग्नों का वर्णन है श्रौर उसके दण श्ष्ययनदटोनेसे दस का नाम श्रन्तकृदुणा है । समवायांग 
सूत्रे म प्रस्तुत म्रागम के दण प्रध्ययन ग्रौर सात वर्भं बताये है ।= प्राचायं देववाचक ने नन्दीसूत्र मै प्राट्‌ वर्गो 
का उल्लेख किया है पर दण श्रध्ययनौं करा नहीं) ्राचायं ग्रभयदेव ने समवायांग वृत्तिम दोनों ही उपयुक्त 
भागम के कथन भें सामंजस्य ठाने का प्रयास करते हुए लिखा है कि प्रथम वनं मे दश श्रध्ययनद, षस चष्टि स 
समवायाग सूत्र मेँ दश श्रध्ययन श्रौर ्रन्य वर्णो की ्रपेक्षा चे सत वर्म के दँ! नन्दीसूचकारने श्रघ्ययनोंका 
कोई उल्लेखे न कर केवल श्राठ वग वत्ता ह 1›° पर्‌ प्रएन यह्‌ है कि प्रस्तुत सामंजस्य का निर्वाह ग्न्त तक किस 
भकार हो कता? वपोकि समवा्ांगमे ही ग्रन्तकृदृणा के गिक्नाकाल (उदं शनकाल) दश कटै ह जवकि तन्दी 


पु मे उनकी संख्या प्राठ वताई है| श्राचायं प्रभयदेव ने स्वये यह्‌ स्वीकार किया दै कि ह्मे उद शनकाचों फे 
म्रन्तर का श्रभिप्राय ज्ञात नहीं है ।११ 


स्ाचायं जिनदासगणी महत्तर ने नन्द चूणि भे१२ श्रीर्‌ श्राचायं हेरिभद्र ने नन्दीयृत्ति"3 मँ लिखा 
दैकिप्रथम वर्ग के दश ्रध्ययन होने से दघ श्रागम का नाम न्तगडदशाश्नो' ह चूशिकार ते दशा का ब्रं 
प्रस्था विया द 1१४ यह्‌ स्मरण रखना होगा कि समवार्याग से दण प्रध्ययनो का निर्दशतो है पर उन श्रध्ययनों 
के नामों का संकेत नहीं है । स्थानाङ्घ भे दश शरघ्ययनों के नान दस प्रकार बताये है-नमि, मातंग, सोभिल, 
रामगुप्त, सुदशैन, जमालि, भगाली, किकप, चिल्वक्रक, श्नौर फाल गेवडपुत्र १५ 


प्राचाये च्रकरेक ते राजवातिक १९ में श्रीर्‌ प्राचार्य गुभचन््र ते अंगपण्णत्ति१७ ग्रन्थ कु पाठभेद 
केसाथदशनामद्ि है) वे इस प्रकार ह नमि, मातंग, सोमिल, रामगुप्त, सुदशेन, यमलोक, वलीक, कंवल, 
पाल ग्रौर अवष्टपुत्र ! इसमे यहं भौ लिखा है कि प्रस्तुत आगम मे हर एक तीर्थकरों कै तमय मे होने वाले दश-दश 
अन्तकृत्‌ केवलियों का वणेन है । इस कथन का समर्थेन जयधवलाकार वीरसेन ओर जयसेन ते भी 8ि 


केया है1१> 
प, 
८, समवार्याग प्रकीणेक समवाय ९६. 
९ नन्दी सूत्र त्न. 
१०. समवायांगवृत्ति पत्र ११२. 


११, समवार्यांगचृत्ति पत्र ११२. 


२. नन्दोसूत्र चणिसदहित पत्र ६८. 


१३. नन्दी सूत्र वृत्ति सहित पतरं ८३. 

१८. नन्दी सूत्र चूणिसदहित पृ. ६८. 

१५. स्वानाद्ध १०। ११३. 

१६. तत्वार्थ राजवातिक ११२०१. ७३, 
१७. अंगपण्ण॒त्तो ५१. । 


१८. कत्नायपाहुड, भाग १, पृ. १३०. 


नन्दीनूघ्रभेनतो दण प्रघ्ययनों का उल्तेख ह श्रौरन उनके नागोंकाही निर्देणदै। सगवायांग श्रीर्‌ तच्वार्थ- 
राजवा्लिक भ जिन प्रध्ययनो के नामों का निदेलद्ैचेश्रध्ययन वर्तमान मे उपलव् प्रन्तकृदूर्णाग में नहीं है 
नन्दीसूध मे वही वणेन है जो वतमान मेँ अंतकृटणा मे उपलब्ध है । उससे यह सिद्धदहैकि वत॑मान मे प्रन्तकृदणा 
काजो रूप प्राप्त है वह्‌ श्राचायं देववाचकके समयसे पूवंकाटहै । वर्तमानम ग्रन्तकृदणामें श्राठ वं हँ प्रौर 
परधम वं के दश श्रध्मयन है किन्तु जो नाम स्थानाद्भु तत्त्वार्थराजवात्तिक व॒ भंगपण्णत्तिमें प्राये ह उनसे पृथक्‌ 
द । जेमने गौतम, समुद्र, सागर, गंभीर, स्तिमित, भ्रचल, कांपिल्य, ्रक्षोभ, प्रतेनजित श्रौर विष्णु । श्राचायं ग्रभयदेव 
ने स्थानाद्धः वृत्ति में इते वाचनान्तर कहा है +£ इससे यह्‌ स्पष्ट परिनात होता है वि वर्तमान में उपलन्ध 
श्रन्तकृदुगा समवावांग मे वणित वाचनासे श्रलग दहै! कितनेही विजने यह्‌ भी कल्पना की है कि पहूले इत 
श्रागम में उपास्तकदशा कौ तरह्‌ दश ही ग्रध्पयन होगे, जिस तरह उपासकदशामे दण श्रमणौपास्कों का वणेन 
है इसी तरह प्रस्तुत प्रागममे भी दण प्रहृतं कौ कथाएं श्राई होंगी । 

ग्रन्तकुदृणा मेँ.एकः भ्र्‌.तस्कन्ध, म्राठ वर्गं, ९० श्रध्ययन, अठ उह णनकाल, प्राठ समुदेशन काल ग्रीर 
परिमित वाचनाएं हँ। इस में भ्रनुयोग्ार, वेढा, श्लोक, नियु वित्तयां, संग्रहुणियां एवं प्रतिपत्तियां संख्यात, 
संख्यात है । इस मे पद संख्यात श्रौर श्र्नर संख्यात हजार वताये गये हं । वर्तमान मे उपलब्ध प्रस्तुत श्रागम में 
९०० एलोक है, श्राठ वं ह । उन में क्रमणः दण, भ्राठ, तेरह, दण, दश, सोलह, तेरह श्रीर दण ब्रध्ययन हैँ । 


प्रथम दो वर्गौ में गौतम रादि वृष्णिक्रुल के ग्रगरह राजक्रुमारों की तपोमय साधना का उक्कृष्ट वणेन 
है। उन में प्रथम दण राजकुमारो कौ दीक्षापर्याय वारह-वारह वपं की है, प्रवेष ्राठ राजकमारोंकी 
दीक्षापर्याय सोलह्‌-सौलह्‌ वपं प्रतिपादित की गर्दै ।ये सभी राजकुमार श्रमणाधमे ग्रहण कर गुण रत्न संवत्सर 
जसे उग्र तप की भ्राराधना करते श्रौर जीवन की सांध्यवेला में एक मास की संलेखना कर मुक्ति को वरणं 
करते हुं । 

प्रथम वं से लेकर पांचवे वर्गं तकमे श्रीकृष्ण वासुदेवका वर्णन श्राया है। श्रीकृष्णा वासुदेव जेन, 
वौद्ध श्रौर वैदिक तीनोंदही परम्पराग्नों मे ब्रत्यधिक चचित रहै हैँ । वैदिक-परम्प्रराके ग्रन्थो मे वासुदेव, विष्णु, 
नारायण, गोविन्द प्रभृति उन के श्रनेक नाम प्रचलित ह । श्रीकृष्णा वसुदेव के पुत्रथे। इसलिये वे वासुदेव 
. कहलाये । महाभारत शान्तिपवं में कृष्ण को विष्णु का रूप वतायाहै,२° गीतामें श्रीकृष्ण व्रिष्णु के परणं श्रवतार 
है ।२१ महाभारतकारने उन्हं नारायण मानकरस्तुतिकौहै। वहां उनके दिव्य प्रौर भव्य मानवीय स्वरूप के 
देन होते हैँ २ शतपथ, ब्राहमणमे उनके नारायण नामका उल्लेख हुभ्राहै।*3 तंत्तिरीयारण्यकमें उन्दं 
सर्वगुणसम्पन्न कहा है 1२४ महाभारत के नारायणीय उपाख्यानमें नारायण को सर्वेश्वर कारूप दिया है । 
माक॑ण्डेय ने युधिष्ठिर को यह वताया है कि जनादन ही स्वयं नारायण हैँ । महाभारत में श्ननेक स्थलों पर उनके 
नारायण रूप का निर्देश है 1२५“ पद्मपुराण, वायुपुराण, व।मनपुराण, कूर्मपुराण, ब्रह्मवेवतेपुराण, हरिवंशयुराण 

१९. ततो वाचनान्तरापेक्षाणीमानीति सम्भावयामः ¡ --स्थानाद्धवृत्ति पत्र ४८३. 

२०. महाभार्त--शान्तिपवे, श्र. ४८. 
२१. श्रीमद्‌भगवद्‌गीता । 
२२. महाभारत--भ्रनुशासन पव, १८७।१९-२०. 
२३. शतपथब्राह्मरा, १३।३।४ 
२४. तंत्तिरीयारण्यक, १०।११. . 
२५. महाभारत--वनपवं १६-४७, उद्योग पवं ४९ १. 
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शरोर श्रीमद्भागवत में वरिस्तारसे श्रीकृष्णा का चरित्र प्रायाद्‌) 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ मं कृष्णा बो देवकी का पुन कहा दै। वे षौरप्रद्भिरस ऋषिर क निकट श्रध्ययन 
करते ह । श्रीमद्भागवत में ४ कृष्णा को परमन्रह्य वताया ह (५ वे जान, णान्ति. वल, पिव, वीयं श्रीर्‌ तेज टन 
चह गुणो में विशिष्ट ह । उनके जीवत के विविधसूपोंका चिव्रमा साहित्ये हूश्राहै 8 वदिक परम्परा के श्राचार्यो 
न प्रपनी द्प्टिसे श्रीकृष्ण के चरित्र फो चित्रित किया हि) जयदेव विद्यापति प्रादि ने कृष्णक प्रमीलूपको 
ग्रहा कर कृष्णभव्ति का प्रादुर्भाव किया। सुरदास ग्रादि श्रष्टछ्लापके कवियोने कृष्ण की वाल-लीला श्रौर 
यौवन-लीला का विस्तार सते विष्लेपण किया। यीत्तिकाल के कवियोंके प्राराध्यदेव श्रीकृष्ण रहै ग्रीर उन्होने 
गीपिकाएुं व मुवतकों के रूप म पर्याप्त साहित्य का सूजन किया । ग्राघुनिक युगम भो वेदिक परम्पराकेविज्ञोने 
प्रिय-प्रवास, कृष्णावतार रादि ग्रनेक ग्रन्थ लिखे है *= 


बौद्ध साहित्य के घटजातकर्< मे श्रीकृष्ण-चरित्र का वणेन प्राया हे! यद्यपि धटनाक्रममेव नामोमें 
पर्याप्त भ्रन्तर है, तथ।पि कृन्ण-कथा का हादं एक सदण दै 1 


सैन परम्परा मे श्री कृष्ण सर्वगुखसम्पन्न, श्रेष्ठ, चरित्रनिष्ठ, प्रत्यन्त दयालु, शरणागतवत्सल, प्रगल्भ, 
धीर, विनयो, मातृभवत, महान्‌ वीर, धर्मात्मा, कर्ंग्यपरायण, वुद्धिमान्‌, नीतिमान्‌ श्रीर तेजस्वी व्यवितत्व के धनी 
वामुदेव ह । समवायांग 3 ° मे उनके तेजस्वी व्यवित्त्व का जौ निव्रण दै, वह श्रदुमतहै, वे त्रिवण्ड के ग्रधिपति 
ग्रधेचक्री है । उन के शरीर्‌ पर एक सौ श्राठ प्रशस्त चिव थे ] वे नरवृषभ ग्रौर देवराज इन्द्रके सदश ये, महान्‌ 
योद्धा थे । उन्होने प्रपतने जीवने तीन सौ साठ युद्ध कथि, पर किसी भी युद्धमेवे पराजित नहींहुये। उनम | 
वीस लाख श्रष्टपदों की शिति थी 13१ किन्तु उन्होने प्रपनी शवितिका कभी भी दुरुपयोग नहीं किया । वैदिक । 
परम्परा कि धाति जैन परम्पराने वासुदेव श्रीकृष्ण को ईष्वर कांशया श्रवतार नहीं मानादहै। वे श्रेष्ठत्तम 
शासक ये | भौतिक र्ट सेवे उस युग के सवेश्रष्ठ ग्रधिनायक थे । किन्तु निदानकृतहोनिसे वे श्राघ्यात्मिक ष्टि 
से चतुथं गृणस्थान से श्रागे विकास न कर सके । वे तीर्थकर ्ररिष्टनेमि के परम भक्तये । प्रिष्ठनेमि से श्रीकृष्ण 
वेय की द्ष्टिसेज्येष्ठये तो प्राध्यात्मिकर्ष्टिसेश्ररिष्डनेमि ग्येष्ठथे।3२ (एक धर्मवीर थे तो दर्रे कर्मवीर ये, 
एक निवृत्तिप्रधानये तो दूरे भरवृत्तिप्रधान ये) भरतः जव भी भ्रिष्टनेमि हारका मे पधारते तव श्ीरृष्णा उन 
कीं उपासना के लिये पंहुचते ये 1 श्रन्तकृदशा, समवायाद्खः, ज्ञाताधर्मकथा, स्थानाङ्ग, निरयावलिका, प्रष्नव्याकरणा, 
उत्तराध्ययन, प्रभृत्ति प्रागमौमं उन का यशस्वी व तेजस्वी रूप उजागर हुम्रः हे 1 भ्रागमों के व्याख्या-साहित्य मेँ 
नियुं वित, चूरशणि, भाष्य श्रौर टीका ग्रन्थों में उनके जीवन से सम्बन्धित ग्रनेक घटनाएं हँ] एवेताम्बर श्रौर दिगम्बर 
दोनो दहो परम्पराश्नों के मूर्धन्य मनीषियोंने कृष्ण के जीवन प्रसद्धोको लेकरसौसे भी न्रधिक ग्रन्थों की रचनाए 
की भापाकौच्ष्टिते वे रचनाएं प्राकृत, श्रपश्नण, संस्कृत पुरानी गुजराती, राजस्थानी व हिन्दी मेँ दै 1 





२६. छान्दोग्योपनिषद्‌ भ्र. ३, खण्डं १७, एलोक ६, गीताप्रं स गोरखपुर । 
२७. श्रीमद्‌भागवत--दशम स्कन्ध, ८-४५, ३।१३।२४-२१५. 
देखिये--भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि श्रौर कर्मयोगी श्रीकृष्ण--एक स्नुशीलन पृ. १७६ से १८६. 


जातककथाएं, चतुथे खण्ड ४५४ मे घटजातक~भदत्त श्रानन्द कौशल्यायन । 
३०. समवायाद्ध १५. 
ह 


१. आ्आवश्यकनियुं किति ४१५. 
३२. अन्तषृदुता वर्गं १ से ३ तकः । 


[२५] 


प्रस्तुत प्रागगभे श्रौटप्य का दन्रधनुपी व्यक्ति निहाराजा सनताह । वे तौन षण्ड के प्रधिपति हीने 
पर भो मातता-पिताके परमभक्त यरे । मात्ता देवकी कौ श्रजिलापापूत्तिके लियेवे हरिर्णगमेपी देव कौ श्राराधना 
तरते 1 भार्‌ के प्रति भी उनका अरव्यन्तस्नेहदहै। भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि के प्रति भी प्रत्यन्त निष्ठादहै। ज्हांवे 
रक्षेत में द्रसाधारणो विक्रम का परिचय देकर रिपुमर्दन करते ह वख्रसे भी कठोरं प्रतीत होते द, वहां एक वृद्ध 
व्ययित दो देखकर उनका हदय श्रनुवम्पा से द्रवितत हौ जाता श्रौर उसके सहयोग के लिये स्वयं भी ईट उ 
लेते द । द्वारका विनाण की वाति सुनकरवे राभीको यह्‌ प्रेरणा प्रदान करते कि भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि के पास 
्रत्रज्या ग्रहृण करो । दीक्षितो के परिवार के पालन-पोपणा श्रादिकी व्यवस्थार्म करूगा। स्वयं की महारानिर्यां 
पत्र-पुतनियां घ्रौर पौत्रजोभी ्रत्रज्याके लिये तैयार होति, उन्दंवे सहर श्रनुमति देते दह। प्रावश्यकचूणिमं 
वर्णनदैकिवेपूर्णं ल्पे गुणानुरागी ये। कृत्ते के णरीरमें बुलदुलति हुये कीड़ंकी श्रोरदष्टिन डाल कर उत्त 
के चगचमाते हये दिं की प्रणंसा की, जौ उनके गुखानुराग का स्पष्ट प्रतीक है 1 


1 


प्रस्तुत भ्रागम के पाच वगं तक भगवान्‌ श्ररिप्टनेमि के पास प्रव्रजि होने वाले साधकों का उत्तेख है। 
भगवान्‌ श्रिष्टनेमि वाईसवें तीर्थकर ह । यद्यपि ्राधुनिक इतिहासकार उन्हं निर्चित तौर पर प्रभौ तक एतिहासिक 
पुरुप नदीं मानते है, किन्तु उनकी एेतिहासिकता प्रसंदिग्ध है । इतिहास इस स्वीकृति कौ ग्रोर वड .रहाटै। जव 
उन्हींके युगमेंदहोने वले श्रीकृष्ण को एतिहासिक पुरुप माना जाता है तो उन्हं भी एतिहासिक पुरुष माननेमें 
संकोच नटीं होना चाहिए । 


जैन परग्परामेंही नहीं, वैदिक परम्परामें भी सरिष्टनेमि का उत्लेख श्रनेकों स्थलों पर हुप्रा है । 
ऋण्वेद में श्ररिष्टनेमि शब्द चार वार श्राया है 133 “स्वस्ति नस्तारध्यौ ब्ररिष्टनेमिः०४' यहां पर ग्ररिष्टनेमि शब्द 
भगवान्‌ श्ररिप्टनेमि कै लिये श्राया है । इनके श्रतिरिक्त भी ऋषवेद २४, के श्रन्थ स्थलीं पर (ताक ग्ररिष्टनेमि' 
का वर्णेन है । यजुवेदञ५ भ्रौर सामवेद मे भी भगवान्‌ श्रिष्टनेमि को ताक्षयं प्रिष्टनेमि लिखा है । महाभारत 
मेऽ भीताय शब्दका प्रयोगहुभ्रादहै) जौ भगवान्‌ श्ररिष्टनेमिका हौ श्रपर नाम होना चाहिये । उन्होने 
राजा सगर को मोक्षमार्गं का जो उपदेश दिया, वह्‌ जन धर्म॑के मोक्ष-मन्तव्यों से श्रत्यधिक मिलता-जुलता 
है ।३ देतिहासिक टष्टिसे यह्‌ स्पष्टहैकि सगरके समय में वैदिक लोग मोक्षम विश्वास नहीं करते थे) 
श्रत; यह उपदेण किसी श्रमण संस्कृति के पिका दही होना चाहिये । 

यचुर्वेद मेँ एक स्थान पर श्ररिष्टनेमि का वणेन इस प्रकार है म्रध्यात्म यज्ञ को प्रकट करने वाले, 
संसार कं सभी भव्य जीवों को यथार्थं उपदेश देने वाले, जिनके उपदेश से जीवों की म्रत्मा वलवान्‌ होती है, उन 
सर्वज्ञ नेमिनाथ के लिये श्राहृति समर्पित करता हं । 3 





३३. (क) ऋर्वेद १।१४।८९।६ । (ख) ऋग्वेद १।२४।१८०।१० । 
(ग) ऋर्वेद ३।४।५३। १७ । (घ) ऋस्वेद १०।१२।१७८।१। 
३४. ऋग्वे द--१।१४।८९।९।. १।१।१६।, १।१२।१७८।१॥ 
३५. यजुवद २५।१९ । 
२३६. सामवेद-२।९ 1 
३७. महाभारत शान्ति पवे--२८८।४ । 
३८. महाभारत शान्ति पवे--२८८।५।६) 
३९. वाजक्षनेथि : माध्यंदिन शुतलयचु्ेद, प्रध्याय ९ मंत्र २५, सातवलेकर संस्करण (विक्रम १९८४१ । 
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कटर राघाकप्णत्‌ ने स्पष्ट ब्दो मे लिखा ह नि यनुद पे ऋपमदेव, प्रजितनाथ नीर प्ररिष्टमि, 
इन तोन तीर्थकारों का उत्नेव पाया जाता ह 1४० 

स्कन्दपुराण के प्रभास खण्ड मे एक वणेन है--ग्रपने जन्म के पिते भाग मं वामन तप किया । ० 
तपके प्रभाव सेशिवने वामन को दशंन दिये । वे शिव, श्यामवर्णं, ्रचेल तथा पासन से स्थित ध । वामन ने 
उनका नाम तेमिनाथ रखा । यह्‌ नेमिनाथ इस घोर कलिकाल में सव पार्पोका नाण करने वाते ह| उनके वरन 
भौर स्पशं ते करोड़ों यज्ञो का फल प्राप्त होता है 1४१ प्रभास्पुराणर मे भी प्ररिण्टतेमि कौ स्तुति कौ गर्द हे । 


जो 1 > प्व 9 कृ ४ 
महाभारत५उ के श्रनुशासन पवं में "शूरः शौरिजनेश्वर' पद भ्रायादै। विोंने शूरः शौरिजिनेर्वरः' मानकर 
उसका श्रधं ्ररिष्टनेमि किया है ४४ 


लंकावतार के ततीय परिवर्तन मे तथागत बुद्ध के नामोंकी सूची दीगर्दहै। उनमें एक नाम 
“्ररिष्ठनेमि'' है । ४५ श है ब्रहिसा के दिव्य श्रालोक को जगमगानै के कारणं श्ररिण्टनेमि भत्यधिक लोकप्रिय 
हौ गये थे जिप्तके कारण उनका नाम वद्ध की नाम-सूची मेंभीश्रायाहि। प्रसिद्ध इतिदहासकार द # चौधरी 
ने अपने वैष्णव परम्परा के प्राचीन इतिहास में श्रीकष्ण को भ्ररिष्टनेमि का चचेरा भाई लिखादै। कर्नल टाँड 
ने६ श्ररिष्टनेमि के सम्बन्ध मे लिखाहै किमु ठेषाज्ञात हौोताहे कि प्राचीनकाल में चार वृद्ध मेधावी 
महापुरुष हए दै, उनमें एक प्रादिनाथ है, दूसरे नैमिनाथ दहै, नेमिनाथ ही स्केन्डीनेविया निवासियों के प्रथम ग्रोडितन 
तथा चीनियोंके प्रथम “फो देवता था। प्रसिद्ध कोपकार डँ. नगेच्धनाथ वसु, पुरातत््ववेत्ता डावटर फुहुरर, 
भरोफेसर वारनेट, मिस्टर करवा, डाक्टर हरिदत्त, डाक्टर प्राणनाथ विद्यालंकार, प्रभृति श्रनेक-मनेक विद्वानों का 
स्पष्ट मन्तव्य है कि भगवान्‌ ्ररिष्टनेमि एक प्रभावशःली पुरुष ये । उन्हे एतिहासिक पुरुष मानने मे कोई 
बाधा नहींहै। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि का नाम “वोर प्रांगिस्स ऋषि" श्राया दै, जिटने श्रीकृष्णो 

को श्राह्मयज्ञ की शिक्षा प्रदान की थी । धर्मानन्द कौशाम्बी का मानना है कि श्रांगिरस भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि का ही 
नामथा ।** श्रांगिरस चऋषिने श्रीकष्ण से कहा--श्रीकृष्णा जब मानव का म्रन्त समय सिक श्राये, उस्र समर्यं 
उसको तीन वातो का स्मरण करना चाहिये-- 

१. त्वं ्रक्षतमस्ि-तू स्रविनष्वर है । 

२. त्वं श्रच्युतमस्ि-तू एक रसम रहने वालाह। 

३. त्वं प्राएसंशितमसि- तू प्राणियों का जीवनदाता ह । ४ 
[पता एण05ग, ४०1. 1. ए. 287. 
स्कन्धपुराण प्रभास खण्ड. 
४२. प्रभास पुराण ४९।५० । 
४३. महाभारत अ्रनुशासन पव अ. १४९, श्लो ५०, ८२ 
८४. मोक्षा प्रकाश, पण्डित टौडरमल । 
४५. बौद्ध धमं दशन, राचायं नरेन््रदेव, पृ. १६२. 


५६. ग्रसल्स श्राफ दी भण्डारकर रिसर्च इन्स्टीटूयूट पत्रिका, जिल्द २३, पू, {९३ 1 
४७. भारतीय संस्कृति प्रौर ग्रहिसा-- पृ. ५७ । 


~ तद्‌ चार्‌ श्राङ्कगिरसः, कृष्णाय देवकीपुव्रायो वत्वोवाचाऽपिपासा एव स वभूव, | सोऽन्त वेलायाभेतत्वयं 
भषतपदयताक्षतमस्यच्युतमसि प्राणसंसात्ति । --चान्दोग्योपनिपद्‌ भ (५ त्वयं 
~ ५ ॥॥ (ॐ 





४०. 
४१. 


१८. 


{ २७ ] 


प्रसपुत उपदे कौ श्रवणा कर श्रोनुप्ण प्रनिपासदहोगये। वे प्राने श्रानयो धन्य श्ननुमव करने तमे । 
धरमुत कथन कौ तुलना प्रन्तवुहुणामें श्राय हृषु भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि के दुत्त कथनसे कर सनते हु कि जव भगवान्‌ 
केमुह्सेहस्काका विना प्रार्‌ जसतूनरुमारके हाथ रो स्वयं श्रपनी मृत्यु की वात सुनकर श्रीकृष्ण का मुव- 
कमल गुर्फ़रा जाता है, तव भगवान्‌ कटते ई--श्रीकष्णा ! तुम चिन्तन करो। श्रायामी भव में तुम श्रमम नामक 
तीर्थकर बनोगे ।४६ जिते सुनकर धीकृष्ण सन्तुष्ट एवं सेदरदित हो शमर । 

प्रस्तुत भ्रागममें श्रीकृष्ण के लघुश्राता गजसुवुमार का कथाभ्रसंग प्रत्यन्त रोचक वप्र रणादायीह। 
भगवान्‌ श्ररिप्टनेमि के प्रथम उपदेश सेहीवे इतने भ्रधिक प्रभावित हुये कि सव कुद्ध परित्याग कर श्रमणा वन 
जाते हैँ श्रौर महाकाल एमशान में निक्ष महाप्रतिमा को स्वीकार कर ध्यानस्थदहो जाति ह। सोमिल ब्राहमणने 
देखा कि मेरा जामाता होने वाला मण्डित हो गया] इसने मेरी वेटीके जीवन कै साथ विवाह न कर खिलवाड़ 
विन्या) करोधकाश्रांधी से उसका विवेक-दीपक बुक जाता ह । उसने मुनिकेसिरपर मिट की पाल वांधकर 
धधकेते अंगार रख दिये । मस्तक, चमडी, मज्जा, मांस के जलने से महाभयंकर वेदना दहो रही थी तश्वापि वे ध्यान 
से विचलित नहीं हृए । उनके मन मे तनिक भीविरोधया प्रतिणोध की भावना जाग्रत नहीं हुई । यह थी रोष 
पर तोपकी शानदार विजय । दानवता पर मानवता काश्रमर जयधघोप; जिसके कारण उन्होने एकदही दिन की । 
चारिव्र-पर्याय द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लिया। 


ग्रन्तगडसूत्र के चार वग के ४१ श्रध्ययनों में उन राजकुमारों का उत्लेख हृश्रा है जिन्होने श्रीकृष्ण 
वासुदेव के विराट्‌-वंभव ग्रीर सुख-सुविधाध्नों से भरी हुई जिन्दगी को त्याग कर भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि के पास 
उग्रतप की श्राराधना की, विविघप्रकार केतपों कीश्राराघना की, श्रौर श्रन्त में केवलज्ञान के साथ मोक्ष 
प्राप्त किया । 


पचे वर्गं के दश श्रध्ययनों मे वासुदेव श्रीकृष्णा की पञ्मावती, सत्यभामा, रकिमिणी, जामवन्ती, प्रभृति 
श्राठ रानियां तथा दो पूत्रवधुप्नों के वैराग्यमय जीवन का वर्णन है) एूलों की शग्धा पर सोने वाली राजरानियौने 
उग्र साधना का राजमागं ग्रपनाया । कहाँ रजरानी का भोगमय जीवन श्रौर कहाँ श्रमरियों का कठोर साधना- 
मय जीवन | इन श्रध्ययनों के ्रध्ययन से यह स्पष्ट होता है, नारी जितनी फूल के समान सुकूमार दै, उतनी ही 
तपसाधना में सिहनी की भांति कठटोरभी है । 

इस प्रकार पांच वंके ५१ अ्रध्ययनों मे भगवान्‌ नेमिनाथके युग के ५१ महान्‌ साधकों का तपौमय 
जीवन उद्रङ्किति है! द्वारका नगरी श्रौर उसके विध्वंस की घटनाएं तथा गजसुकरुमाल का स्रा्यान एसे रहे है, जिस 
पर परवर्ती साहिव्यकारो ने स्वतन्त्र रूप से श्रनेक काव्यग्रन्थ लिते रहँ इसमे ्ननुभवश्रौर प्रोरणाग्रों के जीते- 
जागते प्रसंग है जो ्राज भी सत्पथप्रद्शंक है, भय-दुवंलता, वासना-लालसा रौर भोगेषणा के गहन प्रन्धकार में 
भी ग्रभय, श्रात्मविश्वास श्रौर वीतरागता की दिव्य किरणे-विकीणें करते हैँ । 


छट्‌ठे, सातवें श्नौर आंख्वे वं मे भगवान्‌ महावीर के शासन-काल के ३९ उग्र तपस्वी, क्षमामूति ग्रौर 
सरलात्माभ्रों की हृदय कंपाने वाली साधनाग्रों का सजीव चित्रण है । मंकाई, किकम के साधनामय जौवन का 
वर्णन है, जिन्होने सोलह वषं तक गणरत्न संवत्सर तप की श्राराधनाकी थी श्रौर विपुलभिरि पवंत पर संथारा 
करके मुक्त हुये थे । छठे वगं के तृतीय प्रध्ययन में राजगृह के श्रजुनमालाकारका वर्णेन है। बन्धुमती उसकी 





४९. श्रन्तकृटुणा सूत्र वगं ५, अ्रध्ययन-१)। 


[ रन] 


पलनौ थी । सुद्गरपाणि यल व्री वह्‌ उपासना करता था । राजगुद्‌ नगर कौ ललिता गोष्ठो के ह्‌ गदर्यो के र 
वन्धुमती के चरि को श्वष्ट करने से श्रजुन माली के मने ग्रत्यन्त सेप वदा दभ्रा घ्रीर मृद्गरपाण्ि यक्ष कै 
सहयोग से उस्ने उनका वध कर दिया । वह्‌ हिसा का नग्नताण्डव करने लगा ! प्रतिदिन सात व्यक्तयो को मारता) 
सगवान्‌ महावीर के श्रागमन को श्रवण कर सुदर्शन श्रेष्ठी दर्णना्थं जाता है) जुन वो यक्ष-पाश से मुक्त 
करता है श्रौर भगवान्‌ के चरणो में पहुंचाता है 1 


राजगृह के बाहर यक्षाविष्ट ग्रजुन माली का श्रातंक था { कया मजल कि कोर्ट नगर से चाहुर निकलने 
कौ हिम्मत करै! मगर भ० महावीर का पदार्पण होते पर सुदर्शन, माता-पिता के मना करने प्रर भी सकता 


नहीं । वह्‌ भगवान्‌ के दशंनार्थं रवाना हौतादहै) मागं मेंश्रजुन का साक्षत्कार होता दहै 1 हिप्ता पर ्रहिस्ता की 
विजय होती है } 


इस वर्णेन मे यह्‌ भी प्रतिपादित कियागयादहै कि नामधारी प्रनेके भक्त हो सक्ते हँ किन्तु सच्चे भवत 
बहुत ही दुभ हँ! जिस समय प्राकाण में उमड़-घुमड़ कर घटाएं घ्रा्ये, उन घटारों को देख कर कोई मोरसे 
कहै तू कुहूक मत, केकारव मत कर ! मोर कटेगा, यह्‌ कभी संभव नहीं है । जो सच्चा भक्त है, चह समय भ्रानि 
प्र्‌ प्राणो कौ बाजीभीलगादेतादहै किन्तु पचे नहीं हटता । चहु जानता है, विना श्रगिनि-स्तान कयि सुवर्ण में 


निखार नह रात्ता ! विना विसे हीरे मे चमक नहीं ्राती ! वैसे ही विना कष्ट पाये भक्तिकेरग मे भौ चमक- 
देमके नहीं म्राती } 


प्रजन माली श्रमण वकर उग्र साधना करते हैँ । जिसके नामने एक दिन अदड़े-वडे बीरों के पाव 
धरते थ, हृदय धड्कते ये, जिसने पांच माह तेरह दिन मे ११४१ मानवो की हत्याकी थी, वही व्यभित्त जव 
निरग्रन्थ साधना को स्वीकार करता है, तो उसका जीवने भ्रामू ल~च्‌ल परिर्वातत हो जाता है लोग उन श्रमण का 
केटुनेचन कहकर तिरस्कार करते हैँ ! लाटी, पत्थर, इंट श्रौर थप्पड़ से उन्हें प्रताड्त्ति करते है तथापि उनके मन 
मे आकरो पैदा वहीं होता ! वह यही चिन्तन कसते है-- 
समणं संजयं दंतं टहणेज्ज कोड कत्थई। 
नस्थि जीवस्स नासुत्ति एवं पेहेञ्ज संजएु ।५० 


श्रमण संयत श्रौर दान्त होता दै, वह्‌ इद्ियो का दमन करता है । यदि कोई उसे मारतो म्रौरपीटता है 
तो भी वह्‌ चिन्तन करता दै कि यह्‌ श्रात्मा कभी भी नष्ट होने वालो नहीं है, यह्‌ अनर श्रमर 


है, शगीर क्षणभंयुर 
है उसकानाण होता है, तो उसमे मेरा क्या जत्तारै ! इसत प्रकार समत्वपूवंक चिन्त 


॥ न करते इए वै भयंकर 
उपसर्ग को भी शान्त भाव से सहन कर्ते ह । श्रजुंन श्रपनी क्षपामयी उग्र साधनाके दारा खहे माह में 


ही मोक्ष 
प्राप्त करतेते है \ 


` छठे वगे मे उस बालसुनि का भी वणेन है जिसने खंह वषं को लधुवेय मं प्रत्रज्या ग्रहण की थी ।५१ 
पेतिहासिक रष्ठि से महावीर के शासन मे सव से लधुवय भें ्रत्ेज्या प्रहु करने वाला वही एक मुनि है  श्नन्य जो 





५०. उन्तराध्ययन सूत्र २१२७ 


५१. (कुमारसमणे" त्ति पड्वपंजातस्य तस्य प्रत्रजितत्वात्‌, श्राह च शव्वरिसो पन्वड्श्रो निग्यंथं होइऊण पावयणं' 
ति, एतदेव चा्चर्यमिह अनन्यथा वर्पाप्टकादा रान्न प्रव्रज्या स्यादिति । 


भगवती सटीक मा. १, श. ५,३.५४, सुः १८८. पतर २१९-२ 
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= 


पस्तुतं उपदेश वो श्रवा कर शोपा स्रनिपातहोगये। चे प्रबले प्राणो धम्य ग्नुभव करने लै! 
भस्तुत कथन की तुलना प्रन्तवृृला मे राये हुए भगवान्‌ श्ररिप्टनेमि फे हरा कथन से कर सवते ह कि जव भगवान्‌ 
केमरुहसेदारकावया पिनाश श्रीर्‌ जरत्‌कुमारके हथ स्वयं ग्रपनी मृत्यु कौ वात सुनकर श्रीकृष्णा का मुष 
कमल सूर्म जाता दै, तव भगवान्‌ कहते है--श्रीकृष्ण ! तुम चिन्ताने करो) श्रागामौ भवम तुम श्रमम नामक 
ती्रकर वनोभे ४२ जिसे सुनकर श्रीकुप्॒ सन्तुष्ट एवं सेदरहित हो शये । 
प्रस्तुत आगमम श्रीकृष्णा के लघुश्रतिा गजयुकरुमार्‌ का कथाप्रसंग प्रत्यन्त रोचकवं प्ररणादायीहै। 
भगवान्‌ श्ररिप्टनेमि वैः प्रधम उपदेश रेहीवे इतने प्रधिक प्रभावित हये कि सव कुद्धं परित्याग कर श्रमण वन 
जाते श्रौर महाकाल ए्मणानमें भिक्षु महाप्रतिमाको स्वीकार कर ध्यानस्य हो जति हँ । सोमिल ब्राह्मण नै 
देखा कि मेरा जामाता होने वाला मण्डित हो गया ह! इसने मेरी वेटी के जीवन के साथ्‌ विवाह न कर खिलवाड़ 
विया) क्रोधकी्रांधी से उसक्रा विवेक-दीपक बुक जाता द । उसने मुनिके सिर पर मिह्रीकौी पाल वांधकर 
धधकते अंगार रख दिये । मस्तक, चमडी, मज्जा, मांस के जलने से महाभयंकर वेदना हो रही धी तथापिवे ध्यान 
से विचलित नहीं हए । उनके मन में तनिक भी विधया प्रतिणोध की भावना जाग्रत नहीं हुई । यह्‌ थी रोष 
पर तोप की शानदार विजेय । दानवता पर मानवता का श्रमर जयघोप; जिसके कारण उन्होने एकदह्ीदिनिकी ` 
चारित्र-पययि हारा मोक्ष प्राप्त कर लिया । 
परन्तगदसू्र के चार वं के ४१ प्रध्ययनों में उन राजक्रुमारौं का उल्लेख हृश्रा है जिन्होने श्रीकृष्ण 
वासुदेव के विराद्‌-वेभव श्रौर सुख-सुविधाश्रों से भरी हुई जिन्दगी को त्याग कर भगवान्‌ अरिष्टनेमि के पास 
उग्रतप कीश्राराधना की, विविध प्रकार केतपों कीम्नाराधना की, श्रौरग्रन्त में केवलक्चान के साथ मोक्ष 
प्राप्त किया 1 


पांचवे वगं के दश ग्रध्ययनों मे वासुदेव श्रीकृष्णा की पद्मावती, सत्यभामा, रविमिएी, जामवम्ती, प्रभृति 
भ्राठ रानियां तथा दो पुत्रवधू के वैराभ्यमय जीवन का वर्णन है । फूलों की शय्धा पर सोने वाली राजरानि्ों ने 
उग्र साधना का राजमागं श्रपनाया । कहँ राजरानी का भोगमय नीवन ग्रौर कदां श्रमणियों का कठोर साधना- 
मय जीवन | इन श्रध्ययनों के श्रध्ययन से यह स्पष्ट होता है, नारी जितनी पूल के समान सुकुमार है, उतनीही 
तपःसाधना मे सिंहनी की भांति क्टोरभीहै। 

इस प्रकार पांच वगंके ५१ ्रध्ययनोमे भगवान्‌ नेमिनाथके युग के ५१ महान्‌ साधकों का तपोमय 
जीवन उदटृद्धिति दै । हारका नगरी ग्रौर उसके विध्वंस कौ घटनाएं तथा गजसुकुमाल का श्रास्थान रेमे रह है, जिस 
पर परवर्ती साहित्यकारों ने स्वतन्त्र रूपसे श्रनेक काव्यग्रन्थ लिखे । इसमें ग्रनुभव श्रौर प्रोरणाग्रों के जीते- 
जागते प्रसंग जो भ्राज भी सत्पथगप्रदशंक है भय-दुवंलता, वासना-लालसा श्रौर भोगेपणा के गहन श्रन्धकार में 
भौ त्रभय, प्रात्मविश्वास भनौर वीतरागता कौ दिव्य किरणे-विकीणं करते हैं । 


चट्ठ, सातवें श्रौर प्राठवें वं मेँ भगवान्‌ महावीर के शासन-काल के ३९ उग्र तपस्वी, क्षमामूरति श्रौर 
सरलात्माभश्रौ कौ हृदय कपाने वाली साधनाश्रो का सजीव चित्रण है । मंकाई, क्रिकम के साधनामय जीवन का 
वर्णन है, जिन्होंने सोलह वषे तक गणरत्न संवत्सर तप की प्राराधनाकी थी श्रीर्‌ विपुलगिरि पर्वेत पर संथारा 
करके मुकेत हुये थे । छट्ठे वं के तृतीय प्रध्ययन में राजगृह क श्रजुनमालाक्रारका वर्णन है। बन्धुमती उसकी 





४९. श्रन्तकृटृणा सूत्र वगं ५, प्रध्ययन-१। 
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पतनी थौ } मुद्गरपारि यक्ष की वह उपासना करता था । राजगृह नमर ॥ ललिता गोष्डौके दह्‌ रदरयोकरे द्वारा 
वन्धुमती के चरर को श्रष्ट करनेसे प्रजुन माली के मनमें च्नत्यन्त राप पदा हुश्रा प्रर मुद्गरपाणि पक्ष कै 
सहयोग से उसने उनका वध कर दिया ! वह्‌ हिसा का नग्नताण्डव करने लगा ! प्रतिदिन सात व्यवितर्यो कों 1 । 
भगवान्‌ महावीर के श्रागमन को श्रवण कर सुदशंन श्रेष्ठी दर्शनार्थं जाता है । प्रजन वौ यक्ष-पाण से मक्त 
करता हे ओर भगवान्‌ के चरणों में पहुंचाता है 1 


राजगृह के वाहूर यक्षाविष्ट श्रजुन मालौ का भ्रातंक था । क्या मजाल कि कोट नगरसे वाहूर निकलने 
कौ हिम्मत करे] मगर भ० महावीर का पदार्पण होने पर सुदशंन, माता-पिता के मना करने पर भी रुकता 


नहीं । वह्‌ भगवान्‌ के द्शनाथं रवाना होतारहै। मं मेंभ्रजुन का साक्षात्कार होता दै । हिसा पर प्रहस की 
विजय होती है । 


इस वणेन में यह्‌ भी प्रतिपादित किया गयादहै कि नामधारी श्रनेक भक्त हो सकते है किन्तु सच्चे भक्त 
वहत ही दुलभ हु। निस समय प्राकाश में उमड-घुमड़ कर घटाएं प्राये, उन घटाघ्नों को देख कर कोष मोर से 
कहे त्‌ कुहक मत, केकारव मत कर ] मोर कहेगा, यह्‌ कभी संभव नहीं है। जो सच्चा भक्त है, वह समय श्राने 
षर प्राणों को बाजी भौ लगादेता है किन्तु पी नही हुटता । वह्‌ जानता है, विना श्रग्नि-स्नान किये सुवणं में 


निखार नहीं राता ] बिना धिते टीरे मे चमक नहींभश्राती ! वसे ही विना कष्ट पाये भक्तिकेरंग मै भी चमक- 
दमक नहीं रातौ । 


भ्रजुन माली श्रमण बनकर उग्र साधना करते दँ । जिसके नामस एक दिन बडे-वडे वीरो कै पाव 
धरति थे, हृदय धड्कते थे, जिसने पांच माह तेरह दिन मे ११४१ मानवो की हत्या की थी, वही व्यवित्ि जव 
निग्र न्थ साधना को स्वीकार करता है, तो उसका जीवन घ्रामू ल~चूल परिवतित हो जाता है । लोग उन श्रमणा का 
कदुकचन कटकर तिरस्कार करते हँ ! लाठी, पत्थर, ईट भ्रौर थप्पड़ से उन्दै प्रताडित करते हं तथापि उन के भन 
मे आक्रोश पैदा नहीं होता ! वह्‌ यही चिस्तन करते है-- 
समणं संजयं दतं हणेज्ज कोड्‌ केत्थई । 
नस्थि जीवस्स नासुत्ति एवं पेहेज्ज संजए ।५० 


श्रमण संयत श्रौर दान्त होता है, वह्‌ इन्द्रियों का दमन करता है । यदि कौई उसे मा 
तो भी वह चिन्तन करता है कि यह्‌ ्रात्मा कभी भी नष्ट होने वालान 
है । उसका नाश होता है, तो उसमे मेरा क्या जाता है! 
उपर्र्गो को भी शान्त 
प्राप्त कर्‌ लेते है । 


रताश्रौरपीटता है 
हीं दै, यह श्रजर भ्रमर है, शरीर क्षणएभंगुर 
इस प्रकार समत्वपूबेक चिन्तन करते हए वे भयंकर 
त भावसे सहन करते हैँ । प्रजन अपनी क्षमामयी उग्र साधनाके हारा खह माहमे ही मोक्ष 


च्छे वगे मे उस वालमुनिकाभी वर्णन है जिसने छह वषे की लपुवय में प्रत्रज्या ग्रहण की शौ ।५१ 
पेतिहासिक इष्टि से महावीर के शासन मे सवसे लपुनय में प्त्रज्या ग्रहण करने वाला वही एक गुनि है ¦ अरन्य जौ 
1 
५०. उत्तरःध्ययन सूब २1२७ 
५१. 'कुमारसमणे' त्ति पड्वपैजातस्य तस्य प्रत्रजितत्वात्‌, श्राह च छन्वरिसो पन्यम निमपंं होदऊरा पाययणः? 
ति, एतदेव चाषचयंमिह्‌ ग्रन्था वर्पाप्टकादाराच्च प्रत्रज्या स्यादित्ति। 


---भगवती सटीक भा. १. ण. ५, उ. ४ भु. १८८. पन्न २१ ९-२ 
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भ बराल्मूनि हुए ह, वे कपे कम श्राठ वर्म की उप्र के थे} भगवान्‌ महावौरने साधनाकी चप्टि रै कव्य कौ 
प्रधानता नहीं दौ । जिगर साधके योग्यत्राह वह्‌व्यकीच्ध्टिसेभते ही लघु हो, प्रत्रजित हौ सक्ता है। 
भगवान्‌ महावीर ने अतिमुक्तकः कुमार की श्रान्तरिक योग्यताको निहार कर दही दीक्षा प्रदान की थी] जैन 
इतिहास में एने सकं तेजस्वी साधक हुए द जिन्होंने बाल्यावस्था मेँ ब्राहुती दीका ग्रहृण कर जन धर्म कीः चिपुल 
प्रभावना की थी । चतुदलपूरवधारो ्राचायं शय्येभव ने श्रपने पुच मणक को, श्राय स्िहुगिरि ने वज्रस्वामी को 
वालव्य मे दीक्षा दौ थी । श्राचायं हेमचन्द्र उपाध्याय यशोविजय जौ श्रादि वालदीक्षित हीये । श्राचाय॑सम्राद्‌ 
श्रानन्द ऋपि जौ म, गुवाचायं श्री मधुकर मुनि जी प्रादि भी नौ दस वपं की नन्ही उघ्नमेश्रमरा वने हँ । ्रागस 
साहित्य म्रीर परवर्ती ताटिव्य मे कहीं भी एेसी दीक्षाका निषेध नहींदहै। प्रयोग्य दीक्षाका निपेध है। निशीथ 
भाष्य "3 में श्रत्यन्त लघुवयमें वालक को दीक्षादेने का निषेध कियाहै ग्रौर उसके लिए जो कारणा प्रस्तुत किये 
दैवे श्रयोग्य दीक्षा से ही श्रधिक सम्बन्धित है 1 महावग्ण*४ बौद्ध ग्रन्थ में भी इसी प्रकार निपेधदै। 
निशौथमाप्य^^ मे श्राने चलकर योग्य बालक को, जोलधुवयकाभोदहो दीक्षा देनेकी श्रनुमतिदीदहै, व्यौ-- 
ति वालक वृद्ध. ही नहीं बुद्धिमान्‌ भौ रोते है, प्रथल प्रतिभाके धनी भी होते है, जिन्होने इतिहास के पृष्ठोंको 
वदल दिया है ग्रतिमुक्तक मुनि का कथानक् दस तथ्य का ज्वलत उदाहरण है । घ्रतिमूयतक कुमार ने माता-पिता 
को कहा--पूज्यवर ! मैं श्पनी विराट्‌ शक्ति को जानता हं \ भँ अंमारो पर मुस्करात्ता हुग्रा चल सक्ता हूं श्रौर 
शुलों पर भी वद्‌ सक्ता हूं । मै यह्‌ जानेताहूंकि जो जन्माहं वह श्रवश्य ही मरेगा पर कव श्रौर किस प्रकार 
मरेगा यह्‌ मुभे परिज्ञात नहीं है । उनके तर्को के सामने माता-पिता भी मौन हौ गये । 


भगवती; सूत्र में श्रतिमुक्तक मनि के श्रमणजीवन कौ एक घटना राई है--स्थविरों के साध 
ध्रतिमुक्तंक मुनि णौचाथं वाहूर जाते दँ । वर्षा कु समय पव ही हृई थी, ग्रतः पानी तेजी से वह रहा था। वहता 
पानी देख कर उनके वाल-संस्कार उभर श्राये । मिहटरीकी पाल वांधकर जल कै प्रवाह को रोका। श्रपना पात्र 
छंसमे छोड दिया 1 भ्रानन्दविभोर होकर वह बोल उटे--^तिर मेरी नया तिर' पवन दुमक टुमक कर चल रहा 
धा 1 अर्तिमूक्तक की नैया धिरक रही थी । प्रकृति सुस्करा रही थी । पर स्थविरो को श्रमणमर्यादा के विपरीर्त 
धह कायं कैसे सहन हो सकता था ! श्रन्तर का रोष मूखकर कलक रहा था । श्रतिमुक्तक एकदम संभल गये । 
श्रपनी भूल पर्‌ श्रन्दर ही श्रन्दर प्चात्ताप करने लगे । प्चात्ताप ने उनको पावन वना दिया । 


स्थचिरों से भगवान्‌ ने कहा--्रिमुक्तक मनि द्वसौ भवे मे मक्त होगा) भगवान्‌ ने श्रत्यन्त मधुर स्वर 
म कहा--इसकी हीलना, निन्दना प्रौर गर्हणा मत करो। यह निप्रेल श्रात्माहै। यहवथसे लषु दै किन्तु 
इसका प्रात्मा हिमगिरिसे भी ्रधिक उन्नत है। 

सातवे रीर श्रावये वं मे सम्राट्‌ श्रेणिक की नन्दा, नन्दवती, नन्दोत्तरा, नन्दे रिका प्रभुति तेवीस 
महासरालियो का वणेन है, जिन्होने भगवान्‌ महावीर के पावन-प्रवचनों से प्रभावित हौकर श्रमणधमं स्वीकार 
किया, एकादश अंगों का ्रध्ययन किया ग्रौरः इतने उत्कृष्ट तप की भ्राराधना की जिसे पठते-पढते ही रोगटे 


५२. परिशिष्टपवं--सगे ५, श्राचायं हेमचन्द्र 

५३. निशीथ भाष्य ११.-३५३१ ३२ 

१४. महावग्ग--१ 1 ४१-९२, प. ८०-८१) तुलना कर । 
५५. निशीथ भाष्य ११-३५२३७ । ३९ 

५६. भगवती शतक ५ । उदं. ४ 
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खेटो जति रं । सुख सुविधान्नौं मे पने बालौ सुकुमार रानियां दतना उग्र तपश्चरण | वरे प्रात्मा कौ ९ 
की तरट्‌ चमका सकती है, यह इन दो वर्गोके श्रघ्यरयनसे स्पष्ट होतार इन महारानिों के षुट-पुदट 1 
परसग भ्रागमों व श्रागमों के व्यराच्या-साहिव्य में यव्र-तत्र विखरे पड़े) विस्तारभयसे हम उन रभी मंग कौ 
यहां नहीं देरहे ह) इन महारानियों ने विभिन्न प्रकार्‌ वधी कटोर तपण्चर्यां की जिसका उत्तेख इन वर्गों 
किया गया दह । ग्न्त मे--सभो संलेखना-सहित प्रायु पूणं कर निर्वाण को प्राप्त करती है । 


इस प्रकार प्रन्तकृदर्थाग सूत्र मं श्रनेक प्रकारके साधको श्नौर साधिका्रों कौ सग्धना का सजीव वर्णेन 
है । एक ग्रोर गजसुदुमार जसे तरुणतपस्वी है, तो दूसरी प्रोर प्रतिमृक्त कुमार जपे श्रल्पवयस्क तेजस्वी श्रमण 
नक्षत्र है तीसरी मरोर वासुदेव श्रीकृष्ण व सम्राट्‌ श्रंिक की महारानियोँ की जीवन-गाथाएं तप की उज्ज्वल 
किरणे विकीणं कर रही हं । यही कारण दै कि पयुप के पावन पुण्यं पलों मे स्थानकवासी परम्परा क वक्ता 


दस श्रागम का वाचन करतें! अंगोमें यहु आष्वां्थंग है, श्राठवर्गो म विभक्तहै। श्रौर षयुपणा पर्वके 


भ्राठदिनिदोतिदहै। श्राठकर्मोको ब्रात्यन्तिक रूपसे नष्ट करने वाति ९० साधको का पवित्र चरिव्रिहै। जौ 
शरष्टगुणोपेत सिद्धि को प्रदान करते मे समथ है) 


इस ्रागम को, पयुंषण॒ के सुनहरे ्रवसर पर क्व सेवांचने की परम्परा प्रारम्भ हर्द, यह श्रन्येषणीय 


दै। सम्भव दहै वीर लौकाशणाहं या उनके पश्चात्‌ प्रारम्भ हई हो ) जिसे क्िसीने भी यहु परम्परा प्रारम्भ करने 
का साहस किया होगा, वह वहत ही तेजस्वी व्यक्ति रहा होगा ! 


अरन्तक्ृदुशा सूत्र पर संस्ृतमें दो वृत्तिर प्राप्त होती है । एक प्राच्यं श्रभयदेव की श्रौर एक प्राचार्य 
घापोलाल जी महाराज की । तीन-चार गुजराती ग्रनुवाद प्रकाशित हर दै श्रौर पांच हिन्दी अनुवाद प्रकट इए ह । 
रघ तरह ईस श्रागम के बारह संस्करणं प्रकाशमे प्रथि है ५७ अंजी ्ननुवाद भी मुद्रित हृ है । 


प्रस्तुत संस्करण पूवं संस्करणों की श्रयक्षा श्रपनी कुद श्रलग विशेषताएं लिथे हेए है । शुध मूल पादह, 


प्रथं है, शौर यन्न-तव विवेचन है, जो कथा में श्रये हए गम्भीर भावोौँकोव्यक्तकरताह। परिशिष्ट में श्रागम 
के रदस्य को त्यक्त करने के लिये दिप्पण॒ श्रादि अत्यन्त उपयोगी सामग्री भीदी गई है] 


इस आगम के सम्पादन का श्रय दै--वहिन साध्वी दिव्यप्रभाजी कोनो परमविदुषी सराध्वीरत्न 
उज्ज्वलकुमारी जी की सुशिष्या है \ विदुषौ महासती श्री उञ्ज्वल कुमारी जी एक मकृष्टप्रतिभासस्पन्न साध्वी 
थीं । उनके नमसे सम्पूणं जैन समाज भली-भात्ति परिचित हैँ) महासतीजी की प्रवल प्रतिभा संदशेन उनकी 
भुशिष्याभ्रो मे सहज रूप से किये जा सकते हैं । प्रस्तृत सागम में महासती श्रीदिव्यप्रभाजी की प्रत्तिभाकी दिव्य 
पिरणे विकौणे हयी हँ } उनका यह्‌ प्रयास प्रशंसनीय) प्राशाहै वे लेखन 


। । केक्षेन में ग्रामे बहकर सरस्वती के 
भण्डार में श्रेष्ठतम कृतियाँ समर्पित करेगी ! 


त भरागम भारतीय साहित्य की श्रनमोल सम्पदा दै, जिस परर जैन शासन का भव्य प्रासाद अवलम्वित 
दै। उसके प्रकाशन सम्पादन के सम्वन्धमे विभिन्न स्थानोंसे प्रयत्न एह) परदेस संस्करणोकी ्रपेक्षा 
चिस्कालसे थीजोभ्रागमके मूल हादेको स्पष्ट कर सकें । श्रागमके व्यास्या-साहित्य के श्रालोक में 
की गुर ग्रन्थयो को खोल सकं । इसो चष्टिसे श्रमरा ५ 


रो सम्प रल अः । संव के युवाचायं श्री मधुकर भुनिजीने इस महान्‌ कार्यं 
सम्पत् करने का एक खट्‌ संकत्प किया, जिस की सभीने मुक्तकण्ठ से प्रणसाकी, मेरे प्रम शरद्य सद 

स ष्ट श 

७. देचिए--सैः गम्‌ 2, , 

५७. देविए-जैन श्रा साहित्य : मनन श्रौर मीमांसा-ल. देवेच्धमूनि पृ. ७१३ 
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गुर्वर्थं उपाध्याय श्रौ पप्र मुनिजौीम, जो युवानार्येध्रौ तेः निकटतम स्नेही रहयोगौ वर तहुषाठो रहे ह, उनकी 
भी यही ममल मनौपाथौ कि श्रागमों का कार्यं श्राज के गग मेँ प्रत्यधिवा श्रावष्यवष्ै। जिम कै ग्रध्ययनसे दही 
व्यक्ति भौतिकवाद की चकाचीध सेग्रपने श्राप कौ वचा सकता । मभ परम प्राह्लादह रि प्रागम सम्पादन 
प्रौर्‌ प्रकाशन का कार्यं श्रत्यन्त द्र.तगतिसे चल राद) गवाचार्यश्न/ क पथप्रदर्णन में श्रागमों के श्रशिनव 
संस्करगा प्रनुद्ध पाठको कै करकमलों में पहुंच रहै हं ग्रौर उने प्रत्यन्त स्नेह से पाठकगण श्रपना रै हैं । 

प्रस्त संस्करण को सवेश्रोष्ठ वनने ओं प्रजामूति, पम्पादनकलामर्मनन प्रीोभाचन्ध जी भारित्ल का 
म्रत्यधिक श्रम भी उत्नेखनीयद्। प्राणा है यह्‌ संस्करण ग्रागम-ग्रभ्यासी, स्वाध्यायप्रौमी व्यक्तियों के लिये प्रत्यन्त 
उपयोगी रहेगा एस सुरित सुमन की सुगन्ध मृक्त स्परे दिग्दिगन्त मे पचे, यही मेरी मंगल भावेनाह । 


जेन स्थानक (] देवेन्द्र मुनि शास्त्री 
नीमच सिटी (मध्यप्रदेश) 
दि० २८ मार्च १९५८१ 
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गुर्वयं उपाध्याय श्री पप्र मुनिजीम, जो मुवानार्य्नी के निकटतम्‌ पह रहयोगी व शहयाटी र्ट ह, उनकी 
मी सहो मंगल मनीपाथी पिः श्रागमों का कायं भ्राज क गग मेँ ब्रस्मधिक प्राव्यकरष्ै। जिगर कै ग्रध्ययनसेदही 
व्यक्ति भोतिकवाद कौ चका से श्रपते श्राप को वचा सवताटह। मूके प्रम प्राह्वादहै करि श्नागम दम्पादन 
गरीर प्रकारान का फां ्रत्यन्त द्रत्ेमतिरे चल रदादह। युवाच के पथप्रदर्णन में श्रागमों के श्रभिनव 
संस्नःरण्‌ प्रदुधे परको के करकमतौ में पहुंच रह ई रीर उन्द प्रत्यन्त स्नेह से पाठ्कगश श्रपना रर ह । 

प्रस्तुत सस्वर बो सर्वश्रोष्ठ बनाने में प्रनामूर्ति, सम्पादनकलामर्मन्न ध्रीणौभाचनद्ध जी भारिल्ल का 
प्रत्यधिक श्रम भी उत्तेखनीय दै । श्राणा दै यह्‌ संस्करण शअ्ागम-ग्रभ्यासी, स्वाध्यायप्रोमी व्यक्तियों के लिये श्रत्यन्त 
उपयोगी रटैमा । इस सुरभित सुमने की सुगन्ध मुक्त सूप ये दिग्दिगन्त मेँ फे, यहो मेरी मंगल भावना है । 
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अन्तगडदसाओ 


पञ्चसगणघर-भौमत्सुधमेस्वामिप्रणीतम्‌-अष्टमम श्रद्ध | 


अन्तकृद्धरा 


पटमो वग्गो 
पढमं श्रज्छ्यणं 
उनके 


१--तेणं काचेणं तेणं समएणं चंपानामं नयरी । पुण्णभटह चेइए-वण्णश्रो तेणं व 
समएणं अ्रज्जसुहम्मे समोसरिए 1 परिसा निम्गया , जाव [धम्मो कटहिभ्रौ । परिता जामेव स 
पाउब्भूया तामेव दिति ] पडिगया । तेणं कालेणं तेणं समएणं श्रज्जसुहुम्पस्स अंतिवासी श्रज्जजं् जाव 
[ नासं श्रणगारे कासवगोततेणं सततुस्तेहे समचउरंससंठाणसंठिए्‌ वन्जरिसहणारायसंघयणे कणयपुलयनिह्‌- 
सपम्हुगोरे उग्यतवे दिवे तत्ततवे महातिवे श्रोरालं घोरे घोरगुणें घोरतवस्सी घोरर्व॑सचेरवासी 


उच्छरटसरीरे संचित्तविउलतेयसेस्से श्रज्जसुहम्मस्स थेरस्त श्रदूरसामते उड्टंजाण्‌ श्रहोसिरे काणकोटटरो- 
वगणए संमेणं तवस श्रप्पाणं मावेमाणे विहर ) 


तए णं से श्रज्जजबू नामं श्रणगारे जायसड्‌ढे जायरस्तंसए जायकोउहत्वे, संनाथसङ्ढे संजाय- 
संसए संजायकोउहृस्ते, उप्पश्चसडढे, उप्पच्चसंसए, उप्पन्नकोउहुल्ले, समृष्पन्नसडदे, समृप्पन्नसंसए, समुप्पन्न- 
कोउहत्ले उदुाए उद्ुति\ उद्ए उद्ित्ता जेणामेव प्रन्जसुहम्मे थेरे तेणामेव उवागच्छंति । 
उवागच्छित्ता श्रज्जसुहस्मे थेरे तिक्लुत्तो प्रायाहिणपयाहिणं करद्‌ । करेत्ता वंदति नमंसति, वंदिता 


नमंसित्ता श्रञ्जसुहम्मस्स धेरस्स णच्चासन्ते नातिदूरे सुस्मुसमाणे णमेसमाणे श्रमिमुहं पंजलिजडे 
विणएणं ] पञ्जुवासमाणे एवं बयासी-- 


उप्त काल ओर उस समयमे चपानाम को नगरी थी । उसके वाहर पूर्णभद्र नामक यक्च- 
मन्दिर था । उस काल ग्रौर उस समय मे म्रायं सुधर्मा स्वामी चंपा नगरी में पारे! नगर-निवासी 
जन [धर्मदेशना श्रवणाथे नगर से निकले । यावत्‌ श्राय सुधर्मा स्वामी ने धर्म-देशना दी । (धर्म- 
कथन सुनकर) जनता जिस दिशा से आई थी उस दिशा में] वापस लौटी । उस काल रौर उस समय 
मे राय सुधर्मा स्वामौके प्रायं जं [नाम के ग्रनगार (शिष्य) थे | उनका काश्यप गोत था । उनका 
ररीर सात हाथ ऊचाथा। उका संस्थान समचवुरस्ल-समचौरस था । उनका संहनन वच- 
नाराच था । कसौटी पर सीचीहू्द सोनेकी रेलाके समान तथा कमल कौ केसर के ससान वे 
गौरवण थे । वे उग्र तपस्वी, दीप्त तपस्वी, तप्त तपस्वी, महातपस्वी, उदार, कर्मशवु्रो के लिए 
घोर, घोर गुणवालि, घोर तपस्वी, .घौर्‌ ब्रह्मचर्यं का पालन करनेवाले, भ्रतएव शरीरसंस्कार के 
त्यागी थ । दूर-दूर तक फलने वाली विपृल तेजोलेदेया को उन्होने श्रपनै शारीर में संक्षिप्त कर रखी 
थो 1 वे-जम्बर स्वामी, प्रायं सुधर्मास्वामौ केन वहत दररग्रौरन बहुत नजदीक, उध्वैजान्‌ श्रौर 
अधःशिर होकर ग्रथात्‌ दोनों घुटनों को खड़े करके एवं शिर को सीचे कौ तरफ भुकाकर व 
कोष्ठक भें प्रविष्ट टोकर संयम ग्रौरतपसे ५ श्ात्माको भावित करते हुए विचरते थे । 
तत्प्चात्‌ आये जंूनासक श्रनगार को त्त्वके विषयमे श्रद्धा (जिज्ञासा) हुई, संशाय टमा 
तूह्ल टर श्रद्धा - (कि 3 
तूल हरा, विशेष सूप से श्रद्धा हुई, विशेष रूप से संशय हमरा ओर विङेषरूपसे कुतूहल हुमा । 


नैध्पभः- 


४1 | श्रन्तकृट्या 


श्रद्धा उत्पन्न हूर, संशय उत्पन्न हुश्रा, कोतुहल उत्पन्न हृप्रा, विशेष रूप से श्रद्धा, संय ग्रौर कौतूहल 
उत्पन्न हुमा । तव वे उत्थान कर्‌ उट खड हुए ग्रौर उठकर के जहां भ्रार्यं सुधर्मां स्थविर ये, वहीं 
राये । आकर प्राय सुधर्मां स्थविर कीतीन वार दक्षिण दिशासे श्रारम्भ करके प्रदक्षिणा की। 
प्रदक्षिणा करके वाणी से स्तुति की ग्रौर काया से नमस्कार किया) स्तुति ग्रौर नमस्कार करके 
श्राय सुधर्मां स्थविर सेन बहृत दूर भ्रौर न वहत समीप उचित स्थान पर स्थित होकर, सुनने की 
इच्छा करते हुए, सन्मुख दोनो हाथ जोड़कर विनयपूर्वंक] पयु पासना करते हुए इस प्रकार वोले- 

. विवेचन----जंन वाडमय में श्रागमों का वड़ा महत्वपुर्ण स्थान दै, क्योकि ग्रागम, तीर्थकरो- 
पदिष्ट रहै । महामहिम, सर्वज्ञ एवं सरवेदर्शी तीर्थकर भगवान्‌ तीथं की स्थापना करते हैँ ग्रौर सव जीवौ 
की दया एवं रक्षाके लिए धर्मोपदेश करते दै, इसीलिये प्रनव्याकरण सूत्र मे कहा है--“सव्व-जग- 
जीव-रक्खण-दयदटूठयाए भगवया पावयणं सुकहियं 1“ उनके भ्र्थरूप प्रवचन को गणधर सूत्ररूपमें 
ग्रथित करते हें ग्रौर वह्‌ वारह्‌ भागों में विभक्त होता है, जिसे ग्रागमिक भाषा में दवादशांगी कहते हैँ । 

भगवान्‌ का उपदेश चार श्रनुयोगों में विभक्त किया गया है-(१) द्रव्यानुयोग, (२) 
गणितानुयोग, (३) चरणकरणानुयोग श्रौर (४) धर्मकथानुयोग :। स्थानांग भ्रादि भ्रागम 
द्रव्यानुयोग मे गभित होते हं । भगवती सूत्र ्रादि श्रागमों मे गरितानुयोग म्रधिक है । चरणकरणानु- 
योग भ्र्थात्‌ साधु एवं श्रावकं के प्राचार धमे का विवेचन म्राचारांगादि सूत्रोमेदहै। धर्मकथाका 
विदेष स्वरूप ज्ञाताधमकथा, ग्रन्तगडदशा श्रादि भ्रागमों मेंदै। 

जेनागमों के भ्रनुसार द्वादशांगी का उपदेश तीर्थकर करते हैँ । वे बारह अंग इस प्रकार रहै 
(१) ग्राचारांग, (२) सूत्रकृतांग, (३) स्थानांग, (४) समवायांग, (५) भगवतीसूव्र, (६) ज्नाताधर्म- 
कथा, (७) उपासकदश्चांग, (८) अ्रन्तकृदशांग, (£) ब्रनुत्तरोपपातिक, (१०) प्रदनव्याकरण, (११) 
विपाकसूत् ग्रौर (१२) दृष्टिवाद । इन वारह्‌ अंगों मे वतमान काल में वारहवें दृष्टिवाद को छोडकर 
ग्रन्य स्वं अंग उपलब्ध हैँ श्रौर उन में म्रन्तकृहशांग सूत्र प्रास्वां अंग सूत्र है) 

प्रस्तुत प्रागम मे प्रतिपाद्य व्रिषयके पूवेभूमिका रूप भें प्रथम सूत्र, जो प्रागम-प्रसिद्ध 
संबादात्मक ली से प्रकट होताहै। इसे उपोद्घात या उत्क्षेप भी कहा जाता है । उन्क्षेप कौ यह्‌ 
विधि करीव चार सूत्र तक रहेगी, तदन्तरं प्रतिपाद्य विषय के कथन का प्रारम्भ होगा । 

इस प्रथम सूत्र मे ^तेणं कालेण तेणं समएणं"' श्रादि शब्दौ दवारा अआ्रगमरचना के समय ग्रौर 
स्थान की भ्नोर पाठक का ध्यान खींचकर इसमे मुख्यतः पांच विषयों का निरूपण प्रस्तुत किया गया 
दै--(१) वर्णनक्षेत्र, (२) उस समयं की परिस्थिति, (३) भ्रागम के प्रतिपादक, ` (४) प्रतिपादक कौ 
योग्यता ग्रौर (५) प्रदनकर्ता | 
| प्रस्तुत सूत्र मे प्रथम श्रागम-रचना के समय की श्रोर रौर वादमें स्थान की श्रोर संकेत किया 
गया है ! इसमे बताया दै कि “उस काल ग्रौर उस समय'' मे च॑पा नाम की एक नगरी थी ग्रौर उसके 
जहां पर श्राय सुधर्मा स्वामी ने श्रपने प्रिय शिष्य श्राय ज॑त्ुको 
परर्न हो सकता है कि “काल श्रौर समय” दोनों एके ही 
आशय है? साधारणतः समय ग्रौर काल 
शब्द भिन्नार्थक हैँ । काल शब्द उत्सपिणी 
हृए व्यक्तिके पषमयका 


वाहर पुर्णभद्रनामक चैत्य था। 
प्रस्तुत प्रागम का बोध कराया था 1 यह यह 
ग्रथ के द्योतक है, फिर दो शब्दोंका प्रयोग करने काक्या 
पर्यायवाची हैँ । परन्तु वास्तवमें देखा जाए तोये दोनों श 
सनोर श्रवसपिणी रूप कालचक्र का बोधक है रौर समय शव्द उस कालचक्र महु 


५ 
प्रथम वमे | 


पधक टै । यहां पर उन "नान का य ययया वि द्भ सथन मनु ८. = 6 
क र ॥ त ग्म हु रवष्ट महा कि चनु खरि कनिन्‌ र ॥ त 
0. ॥ 1 
धो ? वरयोकि चतुर घ्नाय ८ हजार वपं नम कटाक (1 व भ सुरमा स्वरागी 
समणएणं” ये पद देवार रषष्ट नत्वा £ । उन नमयन ग ५ र - नो प्रननृन श्रागम नौ वाचना 
विचरण करते हा चंपा नगरीमें तन्न. उन समव उन्दान जन्त; ध 01 
1 निन टानाट कि प्रननुत श्रागम कौ वाचना भगवान्‌ मातरी क ४. 
त | थो वनि शु भयदेव वना न काल ने प्रचसनिणौो वा ननुं विभाग द्र्न्‌ नीया प्रारा 

र गर थो । वृत्तिम ्रभयदेच मुरि 
मौर समएणं' का विघनेष कल ग्रं न्या £ 1 ज 
१ या ५ ५ ॥ 1 † ८५ प्रं 
नगरी मे पधारे श्रीर्‌ नगरी तरे व्ाहर पूणभद्रनत्यम ठट व धि | (त ' व षं 
उनके व प्रस्तुत प्रागम मं नहीं वित्रा गयाद, ५ स स 
विस्तार से वर्णन किया गया ट्‌ । अतः यहां केवल संकेत कर ५६ र पटुधर्‌ रय सुधर्म स्वामी 
भरस्तूत ग्रागम के प्रतिपादक भगवान्‌ महावीर ठैः पंचम गरघर्‌ एवं प्रथम पटुधर । 
े ग्रोर उनके यिष्य ब्रां जम्बू स्वामौ प्रदन-कर्ता घे । = 
॥ न से सा प्रन होता ह कि र्यं सुधर्मां स्वामौ का ६ त गीतमा 
उप उपोदुयात के कर्त कौन ह ? ठसका समाधान यद्‌ है कि ० प्राचार्यो ने इस 
गणधरो का उल्लेख नित्या है, उसी तरह गायं त न सलि होता है कि इस उपोद्धात 
उरसेप भे परायै सुधर्मा स्वामी का वर्णन किया है । श्रत: एेसा ही परिलक्षित हं # 
के कर्ता प्राचार्य प्रभवादि ही हों । ५ ६ ६ न 
इस प्रकार व समएणं'” शब्द का उपलक्षण-ग्रथं ठ है ४ 

मरनन्तर ्रायं सुधर्मा स्वामी चंपानगरीमें पधारे म्रौरचंपा नगरौ क (4 त 

ठहर 1 उनके म्रागमन का श्रुभ-संदेश सुनकर नागरिक उनके दरौना्थं ग्राए 6 क 

तापस लौट गये । उस समय उनके शिष्य श्राय जंबू स्वामी विनय~भक्ति एव श्रद्धापूनेक उनके चरणां 

मे उपस्थित होकर विनस्र शन्दों मे बोले । क्या बोले, ह चा? रा नावा 
प्रस्तुत सूत्र मेँ सूत्रकर्ता ने वरणनक्षेत्र एवं वर्णन-कर्ता म्रादि के नाम का उल्लेख मात किया 
। वरन-स्थान एवं वणन-कर्ता के सम्पूर्णं स्वरूप को जानने के ॥ लिये मन्य भ्रागमों को देखने का 
संकेत कर दिया है । रतः चंपा नगरी एवं उमे रहे हए शूर्ण॑भद्र चैत्य का वन. एवं उसमें पधार हए 
ग्रायं सुधर्मा स्वामी के जीवन-परिचय से लेकर परिषद्‌ के स्आवागमन तक का वणन भरौप॒पातिक प्रादि 
श्रागमों से जानना चाहिए । उसमे चंपा नगरी एवं प्रभद्र चैत्यका विस्तार से वन किया गया 
दे । फेस स्थानों पर्‌ इन वशित विषयों का संसुचक शब्द है--“वण्णग्नो । 

। 'वण्णग्नो' यह्‌ पद वर्णक का बोधक है । वरणेन करनेवाला प्रकरण वणैक शब्द से व्यवहृत्‌ 
जाता दै । म्र जहां-जहाँ जिस पद के स्रागे वणैक पद्‌ का उत्लेख मिले, वर्हा-वहं पर उस पद 
ससुचित पदार्थं का वणेन करनेवाले पाठ की म्रोर संकेत रहेगा । 

यहां यह प्रश्न हो सकता है कि प्रागमों में अंगसूत्रोका ही स्थान प्रमूख होने पर भी यहाँ 
प च भे वात पाठो के लिए पाठकों को अंगवाह्य परागमो पर वों ग्रवलंवित किया जाता है? 


क्ियाजा 


६ | [ श्रना 


प्रागम रचना के म्ननुसार पहते अंगो की ओरीर वराद में उपांगों की रचना हर््ै। गसी स्थितिमे इन 
संगसूव्रो मे "वण्णग्रो' पाट कसे उचित वैद सवते ह ? अंकुशाय थग मूत दै ओर श्रौपपातिक पूवर 
उपमिदैः तो फिर अंत्गडमें प्रौपयानिक सूत्र का सन्दर्भ कैसे ग्रभोष्ट हो सकता दह? 

स्रागमौं मे यंगसूत्रौ का स्थान सर्वोच्चिहै ! उपागो कौ रचनाका ्राधार्‌ भीये अंमसूत्रही 
दं यह्‌ निविवाद सत्य है । फिर भी अंगसू्रो में उपागभू्वं का निर्देश करने का मुख्य कारण परागमो 
को ल्लिपिवद्ध करते समथ ठस क्रम काव्यान नहीं रखनादै। चार मूल, चार छद, ग्रौपपातिक मूत्र, 
गराचवारग सूत्र, स्थानांगसुन, इन में विस सून का उद्र नहींदिया। प्रतीत होतादै किदनको 
लिपिवद्ध प्रथम कर लिया गया था । तत्पदचात्‌ लिपिवद्ध करते समय जिस विपय का वर्णेन विस्तार- 
पूवेक एक सूत्र मे कर॒ दिया गया, उस का पौनः पृन्येन वणेन करना उचित नहीं समा-गया } 


ट्‌ 
= 
(6 
ष्द 


२--“जद् णं भति! स्मणेणं भाइगरेणे, जाव [ तित्ययरेणं सथंसंबदधे णे, पुरिसुत्तमेण, 
पुरिससीहेणं, परिस्तवरपु डरीएणं, पुरिसवरगेधहत्थिणा, लोगुक्तमेणं, लोगनाहैणे, लोगहिएणं 
लोगपरईवेणं, लोगपज्जोयगरेणं, श्रभदएणं, सरणदएणं, चक्लुदएणं, मग्गदएणं, बोहिदएणं, धम्मदएणं, 
धम्मदेसएण, धम्मनायनेणं, घम्मस्नारहिणा, घम्मवरचाउरंतचवकवद्टिणा, श्रप्पदिहुयवरनाणदेसण-धरेणं 
वियहु्उमेणं, जिणेणं, जावएणं, तिन्तेणं, तारएणं, दद्ध णे, बोहएणं, मुक्तेण, सोश्रगेणं, सव्वन्तेण, 
सन्वदरिसणेणं सिवमयलमरुप्रमणेतमश्लयमव्वावाहृमपुणरावित्तियं सासं ठाणं ] संपत्तेणं, + सत्तमस्स 
अगस्त उवासगदसाणं श्रयमद्रुं पण्णत्ते, अटुमस्स णं भते ! अंगस्स श्र॑तगडदसाणं समणेणं० के दु 
पण्णत्ते ?"' 

"एवं चलु जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेणं अ्रहुमस्त प्रंगस्त मतगडदसाणं उदु वग्गा पण्णत्ता ।" 


“हे भगवन्‌ ¦ यदि श्रू तधम की श्रादि करने वाते तीर्थकृर्‌, [गुरु के उपदेशा के विना स्वयं ही 
वोध को प्राप्त, पुरषो मै उत्तम, केम-शतरु का विनाश करने मेँ पराक्रमी हीने के कारण पुरुषों मे सिं 
के समान, पुरुषों मेँ श्र षठ कमल के समान, पुरुषों मेँ गंधहस्ती के समान, र्यात्‌ जसे गंघहस्ती कौ गध 
सेह श्नन्य हस्ती भाग जति है, उसी प्रकार जिनके पुण्य प्रभावसे ही ईति, भीति श्रादि का विनाशहो 
जाता है, लोक यें उत्तम, लोक्‌ के नाथ, लोक का हित करने वाले, लोक मं प्रदीप कै समान, लोक भें 
विदेष उद्योत करनेवाले, श्रभय देने वाले, गरणदाता, श्रद्धा रूप नेत्र के दाता, धर्ममागे के दाता, 
बोधिदाता, देशविरति ग्रौर सर्वचिरति रूप धर्म क दाता, धमं के उपदेशक, धर्म के नायक, धर्म के 
सारथि, चारों गतियो का श्रत्त करते वाले धर्म के चक्रवर्ती, कीं भी प्रतिहत न होने वाले केवलज्ञान 
दर्शन के धारक, घातिकमं रूप छ्य के नाक, रागादि को जीतनेवाले ग्नौर उपदेश दवारा भरनय प्राणियोौ 
को जितानेवाले श्रौर, संसार-घागर से स्वयं तिरे हुए गनौर दूसरों को तारनेवाले, स्वयं वोधघ्राप्त श्रौर 
दूसरों को बोध देनेवाले, स्वयं कर्म-वन्धन से मुक्त श्रौर उपदेदा द्वारा दूसरों को मुक्त करनेवाले, सवन, 
सर्वदर्शी, विव--उपद्रव रहित, श्रचल--चलन रादि क्रिया से रहित, ग्रस्ज--शारीरिक्‌ मानसिक 
व्याधि की वेदना से रहित, श्रनन्त क्षय श्रव्यावाध श्रौर अ्रपुनरावृत्ति-पुनरागमन से रहित सिद्धि- 
गतिनामक शादवत स्थान को प्राप्त अरमण भगवान्‌ ने सप्तम अंग उपासकदसाङ्ग का यह्‌ मथ 
प्रतिपादन किया है, जिस को श्रभी जैने प्रापके मुखारयिद से सुना दै । हि भगवन्‌ | श्रव यह्‌ 
की कृपा करें कि श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रष्टम अंग ग्रन्तङृदृशाङ्घ का क्या अरय वताया दै ॥ 

-?. नायाचस्नकदामौ--म्त. ९, श्र. १--प- ५ मे मूल पाठ “उण संपतते णं न होकर ''ठण्युवगएण टै) 


प्रथम वम | | ७ 
गायं सुधर्मा स्वामी ब्रोने--"जम्बर ! श्रमण भगवान्‌ ने प्रष्टम श्रन्लव्ृ्ुधांगि कै प्राट वरगे 
प्रतिपादन किष ह 1*' । 
विवेचन -ग्रसम-परिपारी के पयेवलोकन ने यह्‌ स्पष्ट होता दै किः सार्वं श्रागम्‌ श्राय जंबू 
स्वामी ग्रौर्‌ श्राय सुधर्मा स्वामी कै प्रदनोत्तर रूम हं । मर्यं जंतर स्वामी प्रन करत ग्रीर श्राय 
सुधर्मां स्वामी उसका उत्तर देते हँ । यही प्रर्नोत्तर राज हमार सामन प्रागमाकक्पम दिव्रा्ई देते 
ह । इसकी स्पष्टता प्रस्तुत सूत्र मे भलकती टै । ्रन्ततरहर्ाग सूत्र का यृनारभ इन प्रकार ग प्रदनात्तर्‌ 
सेद होता दै 1 इस सूत्र मे प्रद्नोत्तर हारा ्रायं जू स्वामी ने ्रष्टम अ्रन्तकरहयाग श्रागम क शरवग 
वणन को जिज्ञासा प्रस्तुत की हे । 
वस्तुतः श्रागमों के तीन प्रकार है--( ५) प्रात्मागम, (२) श्रनन्तरागम श्रीर्‌ 
(३) परपरागम" । 
गुरुजनो के उपदेश विना स्वयमेव ्रागमों का ज्ञान होना ग्रात्मागम कहलाता है । तीर्थकर 
परमात्मा के लिये प्र्थागम भ्रात्मागम रूपँ ग्रौर गणधरो के लिये सूत्रागम प्रात्मागमसूप हैं । 
(मूलरूप श्रागम को सूत्रागम, सूत्र के रथे रूप ग्रागम को प्रयागम्‌ ग्रौर सूत्र प्रौर्‌ भ्र्थं उभयरूप स्रागम 
को तदुभयागम कदत रै) । 
स्वयं ्रात्मागमधारी पुरुषसे प्राप्त होने वाला अ्रागमन्नान ्रनन्तरागम कटा गया) 
गणधर भगवान्‌ के लिये भ्र्थागम स्रनन्तरागम रूपै) तथा जंबू स्वामी प्रादि गणधर-शिष्यौंके 
ल्लिये सूत्रागस भ्रनन्तराणमरूप द \ 
ग्रात्मागमधारी महापुरुष से प्राप्त न होकर जो अ्रागम-ज्ञान उनके रिष्य-प्ररिष्य श्रादिकी 
परम्परा से प्राप्त हौता है, वह परम्परागम कहा जाताहै। जेसेजंवरू स्वामी श्रादि गणधरिष्यों 


के लिये अर्थगम परम्परा रूपै \ तथा इनके वादके सभी साधकोंके लिये सूत्र एवं श्रं दोनीं 
प्रकार के प्राग परम्परागमदहैं। 


प्रतः यह्‌ स्पष्ट ही है कि प्रस्तुत श्रन्तकृदशग सूत्र प्रथं की दुष्टिसे तीर्थकर परमात्मा के लिये 
श्रात्मागम है, गणएधरो के लिये अ्रनन्तरागम है ग्रौर गणधर-शिष्यों के लिये परम्परागम है । इसी 
प्रकार यह्‌ श्रागम सूत्रकौ दुष्टिसे गणधरो के लिये ्रात्मागम, गणधर-किष्यों के लिये प्नन्तरागम 
श्रौर गणधर-प्रशिष्यौं के लिये परम्परागम है । । 

ग्र्थखूपसे अ्रागमों का प्रतिपादन तीर्थकर परमात्मा करते है, गणधर उन्ह सूत्र रूपमें 
गू थते हँ । वस्तुतः गणधर भगवान्‌ तीर्थकर परमात्मा प्राप्तं किए हुए पदार्थं के प्रचारक ह 
स्वयं उसके द्रष्टा या खष्टा नहीं हैं । ध 


` प्रस्तुत सूत्रम बताया गयाहैकि प्रायं सुधर्माने जंबू प्रनगारसे कहा- ह अच्‌ ! 
महावीर ने अ्रन्तगड सूत्र के ्राठ वगे प्रतिपादन किय है| ` का हे अरु ! भगवान्‌ 


इस सूत्र में प्रयुक्त ““वग्गा'' राब्द वर्गे का बोधक 


है 1 वे का भ्र्थ - एक 

निभाग, प्रकरण या अध्ययनों का समूह्‌ । दता दै शस्व का एक 
श्राय सुधर्म स्वामी के प्रस्तुत विचारो को जानकर श्राय जंतु स्वा 

किया वह्‌ श्रव तृतीय सूत्र मे दर्साया जाता है इ स्वाम ने नो निवेदन प्रस्तुत 


९. अ्रनुयोगद्वारं प्रमाण विपय--सूत्र- १४७ 


६ | | [ ्रन्तकृदला 


मास रचना के अनुसार पहने धंगों की प्रर बादमें उपांगों कौ रचनां हृईदै। पेसी स्थितिमे इन 
जंगमूत्रो मे वण्णग्नो' पाठ कैसे उचिन वैट सकते है? अंतकृदयांग अंगसूव्रदै शरीर ग्रौपपात्तिक सूत्र 
उपिद, तो फिर अंतगडमें ग्रोपयातिकं सूत्र का सन्दर्भ कंसे ग्रभीष्टहो सकताह ? 

। ग्रागमो मे जंगसूत्रो का स्थान सर्वोच्च है उषपांगोंकी रचनाका श्राधार भीःये अंगसूत्रही 
र यह्‌ निविवाद सत्य है । फिर भी अंगूर मं उपांगसूत्रो का निदेश करने का मख्य कारण प्रागमों 
को लिपिवद्ध करते समय दस कम का ध्यान नहीं रखना है । चार मूल, चार छेद, ग्रौपपातिक सूत्र 
द्राचारग सत्र स्थानागसूत्र, इन में किनी सूत्र का उद्धरगण नहीं दिया । प्रतीत होता दै किदनको 
लिपिवदध प्रथम कर लिमा गया ध्रा । तत्पचात्‌ लिपिवद्ध करते समय जिस विपय का वर्मन विस्तार- 
रनक एक सुच्र में कर्‌ दिया गया, उस का पौनः पुन्येन वर्णन करना उचित नहीं समराःगया । 


२-- “जइ णं भते ! समणेणं माईइगरेणं, जाव [ तित्थयरेणं सयंतवुद्धे ण, पुरिवुत्तमेणं, 
पुरिससीहेणं, पुरिसवरपु डरीएणं, पुरिसवरगंघहस्थिणा, लोगुत्तमेणं, लोगनाहैणं, लोगहिएणं, 
लोगपरईवेणं, लोगपज्जोयगरेण, श्रभयदएणं, सरणदएणं, चक्॒दएणं, मग्गदएणं, वोहिदएणं, धम्मदएण, 
धम्मदेसएणं, घम्सनायगेणं, घम्मसारहिणिा, घम्मवरचाउरतचक्कवट्िणा, श्रप्पडिहुयवरनाणदं ्ण-धरेणं 
वियटृचउमेणं, निणेणं, जाचएणं, तिन्तेणं, तारएणं, बुदधेण, बोहृएणं, सृत्तेणं, मोश्रगेणं, सव्वन्तेणं, 
सव्वदरिसणेणं सिवमयलमरुप्रमणंतमक्लयमव्वावाहुमपुणरावित्तिमं सासयं डां ] संपत्तेण, १ सत्तमस्स 
अंगस्त उवासगदसाणं श्रयमहटर पण्णत्ते, अदुमस्स णं भते ! अंगस्स श्र॑तगडदसाणं समभेणं० के अट 
पण्णस्ते ? 

“एवं खच जज ! समणेणं जाव संपत्तेणं श्रहुमस्स श्रंगस्स अंतगडदसाणं अदु वगगा पण्णत्ता ।“ 


हे भगवन्‌ ! यदि रू तधममं कीश्रादि करने वाले तीर्थकृर, [गुरु के उपदेश के विना स्वयं ही 
वोध को प्राप्त, पुरुषों मे उत्तम, केमे-शत्रु कां विनाश करने मे पराक्रमी होने के कारण पूरुषो मे सिहं 
के समान, पूरषों मे श्र ष्ठ कमल के समान, पुरषो में गंधटस्ती के समान, ग्र्थात्‌ जैसे गंधहृस्ती कौ गंध 
से ही भ्नन्य हस्ती भाग जाते है, उसी प्रकार जिनके पुण्य प्रभाव से ही ईति, भीति श्रादि का विनार ही 
जाता दै, लोक मे उत्तम, लोक के नाथ, लोक का हित करने वाले, लोक में प्रदीपके समान, लोक में 
विशेष उद्योतं करनेवाने, ग्रभय देने वाले, शरणदाता, श्चद्धा रूप नेत्र के दाता, धर्ममार्ग के दाता, 
वोधिदाता, देशविरति श्रौर सर्वविरति रूप धरम के दाता, धर्मं ॐ उपदेशक, धर्म॑के नायक, धर्म के 
सारथि, चारों गतियो का अन्त करने वाले धरम के चक्रवर्ती, कहीं भी प्रतिहत न होने वाले केवलज्ञान- 
दरोन के धारक, घात्िकमं रूप दद्य के नाशक, रागादि को जीतनेवाले ओ्रौर उपदेश द्वारा भ्रन्य प्रारियों 
को जितानेवाले ग्रौर, संसार-सागर से स्वयं तिरे हृए ग्रौर दूसरों को तारनेवाले, स्वयं वोधप्राप्त श्रौर 
दूसरों को बोध देनेवाले, स्वयं कर्म-वन्धन से मूक्त रौर उपदेश द्वारा दसरों को मुक्त करनेवाले, सव्ञ, 
सवेदर्शी, शिव--उपद्रव रहित, भ्रचल-चलन भ्रादि क्रिया से रहित, श्रख्ज--शारीरिक मानस्तिक 
व्याधि कौ वेदना से रहित, ्रनन्त रक्षय ग्रव्यावाध ग्रौर अपुनरावृक्ति-पुनरागमन से रहित सिद्धि- 
गतिनामक शाङ्वत स्थान को | प्राप्त श्रमण भगवान्‌ ने सप्तम अग उपासकदशाङ्ग का यहं ग्रथ 
प्रतिपादन किया है, जिस को अ्रभी मैने श्रापके मुखारविदसे सुना है । हे भगवन्‌ | भ्रव यह्‌ वतलाने 
की कृपा करं कि श्रमणं भगवान्‌ महावीर ने श्रष्टम अंग प्रन्तकृदृशाङ्ख का क्या म्रथं बताया है 
टू नायाधम्मकहाप्नी-- त. १, श्र. १ पर. ५ में मूल पाठ "“ठाणं संयत्तं णं" न होकर “टाणमुवगएणं'" हे । 


प्रथम वमे | | ८ 
मर्य सुधर्मा स्वामी वोने--"जम्बू ! श्रमण भगवान्‌ ने नष्टम मन्लृदनमि कैः परार च 
प्रतिपादन किए हु" काः 
विचेचन- श्रायम-परिपारी के पयेवलोकन ने ग्रह्‌ स्पष्टता विराव श्रागम प्रार्य जन 
स्वामी श्रौर भ्रा सुघर्मा स्वामी के प्र्नोत्तर रूप दह) प्रार्य जंतर स्वामी प्रन करत सीर प्राय 
सुधर्मा स्वामी उसका उत्तर देते हँ । यही प्रनोत्तर ग्राज हमारे सामने परागमो के रूपमे दिवा देते 


ट्र 


॥ #1 


ह 1 इसकी स्पष्टता प्रस्तुत सूत्र मे भालवत्ती है ) अन्तक्रृटणांग सूत्र का सुभारेम दम प्रकार तत प्रदनोत्तर 
सही होता दहै! इस सूत्र में प्ररनोत्तर्‌ दारा प्रार्य जंदू स्वामी ने श्रष्टम प्रन्तक्रहणांग प्रागम के श्रवगा- 
वर्णन की जिज्ञासा प्रस्तुत की दै) 


वस्तुतः ग्रागर्मो के तीन प्रकार ह--( १) ्रात्मागम, (२) श्रनन्तरागम श्रीर्‌ 
(३) पररपरागम^ । 


गुरुजनो के उपदेश विना स्वयमेव श्रागमौं का जान होना ग्रात्मागम कृहलात्ताटै। तीर्थकर 
परमात्मा के लिये श्र्थपगम भ्रात्मागमरूपरदँ श्रौर गणधर के लिये सूत्रागम ग्रात्पागमलूपर्ह। 
(भूलरूप ्रागम को सूत्रागम, सूत्र के प्रथं रूप प्रागम को ग्र्थागम ग्रौर सूत्र ग्रौर श्रं उभयरूप श्रागम 
को तदूभयागम कहते हैँ) 

स्वयं ग्रात्मागमधारी पुरुष से प्राप्त होने वाला प्रागमज्ञान भ्रनन्तरागम कहा गयाहै। 


गणधर भगवान्‌ के लिये अ्र्थगम ग्रनन्तरागम रूप टै) तथा जंबू स्वामी भ्रादि गणधर-शिष्यों के 
चिये सूत्रागम ग्रनन्तरागमरूप द । 


भ्रात्मागमधारी महापुरुष से प्राप्त न होकर जो प्रागम-ज्ञान उनके शिष्य-प्रशिष्य भ्रादिकी 


परम्परा से प्राप्त हौता है, वह्‌ परम्परागम कहा जाताहै। जंसेजंरू स्वामी श्रादि गणधरशिष्यों 


के लिये प्रर्थागम परम्परारूपहि। तथा इनके वादके सभी साधकोंके लिये सूत्र एवं ्र्थं दोनों 
प्रकारके श्रागस परम्परागमरहै। 


ग्रतः यह्‌ स्पष्ट ही है कि प्रस्तुत म्रन्तकृद्शग सूत्र ्रथे कौ दुष्टिसे तीर्थकर परमात्मा के लिे 
स्रात्मागम है, गणधसें के लिये म्रनन्तरागम है ग्रौर गणधर-किष्यों के लिये परम्परागम है । इसी 
प्रकार यहु भ्रागम सूत्र की ष्टि से गणधरो के लिये प्रात्मागम, गणधर-शिष्यों के लिधे श्रनन्तरागम 
श्रोर गणधर-प्रशिष्यों के लिये परम्परागम्‌ है । ॥ 
मर्थरूपसे अ्रागमों का प्रतिपादन तीर्थकर परमात्मा करते है, गणधर उन्ह सूत्र रूपमेँ 
गू थते है । वस्तुतः गणधर भगवान्‌ तीथकर परमात्मासे प्राप्त किए इए पदार्थं के प्रचारक ह 
स्वयं उसके द्रष्टा या छष्टा नहीं ह| । 
प्रस्तुत सूत्र मे वतायागयादहैकि प्रायं सुधर्माने जेब श्रनम 3 | 
महावीर न सूत्रके ग्राठ वभे प्रतिपादन ल है। ॥ +> ~ 
इस सूत्र मे प्रयुक्त “वग्गा" शव्द वे का बोधक 


। कटै । वर्ग का ग्रं ह्येता 
विभाग, प्रकरण या अ्रध्ययनो का ससू 1 = ॥ 
अराय सुधर्म स्वामी के प्रस्तुत विचारो को जानकर श्रार्य ज॑तू 
र स्वामीने जो 
ए चद्‌ रन दीय चुत भे दर्मा नाता है - + ~. 
१. भरसुयोगार प्रमाण विपय--सूत्र-१५७ 


६ | |  श्रन्तकृद्गा 


श्रागम रचना के ्रनुसार पहले अंगों कौ प्रौर वादमें उपागोंकी रचनाहूर्शहै। रेस स्थितिमे इन 
जगबूत्रो में "वण्णग्रो' पाठ कँसे उचितं वैठ सक्ते हँ ? अंतकृहयांग अंग सूत्र है श्रौर ग्रौपपातिक सूत्र 
उपग, तो फिर अंतिगड में स्रौपयातिक सूत्र का सन्दर्भ कसे ग्रभीष्ट हो सकता है ? 

ठ प्रागमों मेँ अगसूर्ो का स्थान सर्वोच्च ह । उपगं की रचनाका ग्राधारभी ये अगसूतरही 
हं यह निविवाद सत्य है । फिर भौ अंगूर मे उपांगसूर्रो का निदेश करने का मुख्य कारण श्रागमीं 
को लिपिवद्ध करते समय इस करम का ध्यान नहीं रखना है । चार मूल, चार छेद, श्रौपपात्तिक सूत्र, 
पराचार सूत्र, स्थानागसूतर, इन मे किसी सूत्र का उद्धरण नहीं दिया । प्रतीत होता है किइनको 
लिपिवद्ध प्रथम कर लिया यया श्रा । तत्पदचात्‌ लिपिवद्ध करते समय जिस विषय का वर्णन विस्तार- 
पूवक एक सूत्र मे कर दिया गया, उस का पौनः पुन्येन वर्णेन करना उचित नहीं समशाःगया । 


२--"“जई णं भते! समणेणं माइगरेणं, जाव [ तित्थयरेणं सयंसंबद्ध णं, पुरिपुत्तमेण, 
पुरिससीहेणं, परिस्वरपुडरीएणं, पुरिसवरगंधहत्थिणा, लोगत्तमेणं, लोगनाहैणं, लोगहिएणं, 
लोगपईवेणं, लोगपज्जोयगरेणं, श्रभथदएणं, सरणदएणं, चक्खुदएण, जग्गदएणं, बोहिदएणं, धम्भदएणः 
धम्मदेसएणं, घम्मनायगेणं, धम्मसारदहिणा, धम्मवरचाउरंतचवंकवद्टिणा, श्रप्पडिहयवरनाणदे्ण-धरेणं 
विट छउमेणं, जिणेणं, जावएणे, तिन्नेणे, तारएणं, बुद्धे णं, बोहएणं, मुत्तेणं, सोश्रगेणं, सब्वन्तेणं, 
सब्वद रिसणेणं सिवमयलमसश्रमणंतसकलयमव्वावाहमपुण रावित्तिअं सासयं ठाणं ] संप्तेणं, १ सत्तमस्स 
अंगस्स उवासगदसाणं श्रयसटु पण्णत्ते, अहुमस्स णं भते ! अंगस्स श्रंतगडदसाणं समणेणं० के जट 
पण्णत्ते ¢ 2) 

““एवं खलु जह ! समणेणं जाव संपत्तेणं श्रहुमस्स श्रंगस्स अंतग्रउदसाणं अदु बग्गा पण्णत्ता ।** 


"हे भगवन्‌ ! यदिश्र्‌ तधम की श्रादि करने वाले तीर्थकर, [गुरु के उपदेशा के विना स्वयं ही 
वोध को प्राप्त, पुरुषो में उत्तम, केमः्शतरु कां विनाश करने मेँ पराक्रमी होने के कारण पुरुषों मे सिह 
के समान, पुरुषो में श्रेष्ठ कमल के समान, पुरुषों में गंधहस्ती के समान, म्र्थात्‌ जैसे गंधहस्ती कौ गंध 
से ही म्नन्य हस्ती भाग जाते हैँ, उसी प्रकार जिनके पुण्य प्रभावसे ही ईति, भीति भ्रादि का विनाश हो 
जाता है, लोक में उत्तम, लोक के नाथ, लोक का हित करने वलि, लोक में प्रदीप के समान, लोकं मे 
विशेष उद्योत करनेवाले, म्रभय देने वाले, शरणदाता, श्रद्धा रूप नेत्र के दाता, धर्ममार्गं के दाता, 
बोधिदाता, देशविरति ग्रौर सर्वेविरति रूप धर्मं के दाता, धर्मं के उपदेशक, धर्म ॒के नायक, धम के 
सारथि, चारो गतियों का श्रन्त करने वाले धमं के चक्रवर्ती, कहीं भी प्रतिहत न होने वाले केवलज्ञान- 
ददन के धारक, घातिकमे रूप छंद के नाक, रागादि को जीतनेवाले ग्रौर उपदेश द्वारा अन्य प्राणियों 
को जितानेवाले श्रौर, संसार-सागर से स्वयं तिरे हृए शौर दरुसरो को तारनेवाले, स्वयं बोधप्राप्त गरौ 
दूसरों को वोध देनेवाले, स्वयं कर्म॑-वन्धन से मक्त ग्रौर उपदेश द्वारा दूसरों को मुक्त करनेवाले, सर्वज्ञ, 
सर्वदर्शी, शिव--उपद्रव रहित, ्रचल--चलन श्रादि क्रियासे रहित, भ्ररुन--श्लारीरिक्‌ मानसिक 
व्याधि की वेदना से रहित, अनन्त श्रक्षय श्नव्यावाधं श्रौर म्रपुनरावृत्ति-पुनरागमन से रहित सिद्धि- 
गतिनामक शाङबत स्थान को | प्राप्त श्रमण भगवान्‌ ने सप्तम अंग उपासकदशा््खं का यहं अर्थ 
प्रतिपादन कियाद, जिस को अभीरमैने भ्रापके मुखारविदसे सुना) हे भगवन्‌ | श्रव य्ह वतलाने 
की कृषा करे कि श्रमण भगवान्‌ महावीर ने भ्रष्टम अंग ब्रन्तकृटलाङ्ग काक्या श्रथ वताया दै? 

-- ट नायाघम्मकराप्रौ--श्रूत. १, अर. १--पृ- ५ अ मूल पाठ “ठाणं संपत्तेणं न होकर ““ठणमुवगणएणं '' टे । 


4 
व, 


> 
# 1 


प्रथम वं | | 


प्रायं सुधर्मां स्वामी वोन--““जम्तरू ! श्रमणा नगवान्‌ न श्रष्टम प्रन्नक्ृद्रनाय क श्र वन 
प्रतिपादन किए रह 1" 


विवेचन--प्रागम-परिपाटी के पर्यवलोकन ने यह्‌. स्पष्ट दाता र निः सर्व प्रागम्‌ ग्रा जू 

स्वामी ग्रौर्‌ श्राय सुधर्मा स्वामौ के प्रदनोत्तर रूम है 1 प्राय जंतर स्वामी प्रन. वरते रौर श्रां 
सुधर्मा स्वामी उसका उत्तर देते हँ । यदी प्रदनीत्तर भ्राज हमारे सामने प्रागमों कस्म दि ६ 
है । इसकी स्पष्टता प्रस्तुत सूत्र मे भलकती टे 1 अन्तकरण सूत्र का युभादभ टरा प्रकार्‌ कै प्रदनोत्तर 
सेही होता दै) इस सूत्र मे प्रश्नोत्तर हारा श्रार्यं जं स्वामी ने म्रप्टम ्रन्तकरदृाग श्रागम के श्नवगा- 
वणन कौ जिज्ञासा प्रस्तुत की दै । 

वस्तुतः भ्रागमों के तीन प्रकार ह-( १) प्रात्मागम, (२) ग्रनन्तरागम 
(३) परपरागम^+ । वा 

गुरुजनों के उपदेश विना स्वयमेव प्रागमों का ज्ञान होना ग्रात्मागम कहलाता हं 1 तीर्थकर 
परमात्मा के लिये प्र्थागम श्रात्मागमरूपरद ग्रौर गणधरों के लिये सूत्रागम श्रात्मागमरूष हैं| 
(मूलरूप श्रागम को सूत्रागम, सूत्र के स्र्थं रूप श्रागम को प्र्थागम प्रौर सूत्र प्रौर प्रथं उभवकूप प्रागम 
को तदुभयागम कहते हैँ) 1 

स्वयं ्रात्मागमधारी पुरुष से प्राप्त होने वाला भ्रागमज्ञान ग्रनन्तरागम कहा गयादहै। 
गणधर भगवान्‌ के लिये भ्र्थागम अ्रनन्तरागम रूप है ) तथा जंतर स्वामी ्रादि गणधर-रिष्योके 
लिये सूत्रागम स्रनन्तरागमरूप दै । 

ग्रात्मागमधारी महापुरुष से प्राप्त न होकर जौ प्रागम-ज्ञान उनके दिष्य-प्ररिष्य म्रादिकी 
परम्परा से प्राप्त होता है, वह्‌ परम्परागम कहा जातादहै) जंसेजंव्र्‌ स्वामी श्रादि गणधरदिष्यों 


के लिये प्रर्थागम परम्पराखूपहै। तथा इनक वादके सभी साधकोंके लिये सूत्र एवं ब्रं दोनों 
प्रकारके श्रागम परम्परागम है, 


श्रीर 


ग्रतः यह्‌ स्पष्ट ही है कि प्रस्तुत श्नन्तछृदरशाग सूत्र अथं की दुष्टिसे तीर्थकर परमात्मा के लिये 
म्रात्मागम दै, गणधरों के लिये भ्रनन्तरागम है ग्रौर गणधर-रिष्यों के लिये परम्परागम है । इसी 
प्रकार यह ग्रागम सूत्र की दृष्टिसे गणएधरोंके लिये श्रात्मागम, गणधर-रिप्यों के लिये श्रनन्तरागम्‌ 

ग्रोर गरणधर-प्रशिष्यों के लिये परम्परागम है । - । 


श्रथेखूप से अआ्रागमों का प्रतिपादन तीर्थकर परमात्मा करते है, गणधर उन 


"थते ह र है सूत्र रूपमे 
रूथते दहै 1 वस्तुतः गणधर भगवान्‌ तीर्थकर परमात्मासे प्राप्त किए हृएु पदार्थंके प्रचारक हैँ 
स्वयं उसके द्रष्टा या खष्टा नहीं हैँ । 7 
„ प्रस्तुत सूत्र मे बताया गया है कि प्राये सुधर्माने जत्रु ग्रनगारसे कहे जंबू ! भगवान्‌ 
महावीर ने भ्रन्तगड सूत्रके ग्रार वे प्रतिपादन व्यि । ४ 
इस सूत्र मे प्रयुक्त “ग्या” शव्द वग का बोधकहै। व्भंकाम्र्थं होता | । 
त रा 
विभाग, प्रकररएु या अ्रध्ययनों का ससू । हापा ह शास्य का एक 
मरा सुधर्म स्वामी के प्रस्तुत विचारों को जानकर श्राय जंबू स्वामी ने 
तं । मीने जोर 
किया बह रव तुतीय सूत्र मे दर्शाया जाता है दल्‌ + 


१. भ्रनुयोगद्धार्‌ प्रमाण विपय--सूत्र-१४७ 


८ | [ ग्रन्तकृद्या 


३--'“जइ णं भते । समणेणं जाव ' संपत्तेणं अद्रुमस्स भ्रंगस्स अंतगडदसाणं अदु वग्या पण्णत्ता, 
पटमस्स णं भते ! वरगस्स अंतगडदसाणं समणेणं जाव संपत्तेणं कड श्रज्मयणा पण्णत्ता 2" 

एवं खलु जब्र ! समणेगं जाव? संयत्तं णं श्रहुमस्स अंगस्स अंतगडदसाणं पठमस्स वग्गस्स दस 
अञ्मयणा पण्णत्ता, तं जहा--. 


` संगहुणी-गाहा 
“"गोयम-समृह्‌-सागर-गंभोरे चेव होड धिमिए य । 
श्रयले कपित्ले खलु श्रक्लोभ-पसेणइ-विण् ।\" 


(ग्रा्यं जर प्रायं सुधर्मा स्वामी से निवेदन करने लगे)--''भगवन्‌ ! यदि श्रमण यावत्‌ 
मोक्षप्राप्त महावीर स्वामी ने ग्राव अंग अ्रन्तकृटृशाके प्राठ वगे कथन कियेहै, तो भगवन्‌ । 
यावत्‌ मोक्ष प्राप्त महावीर स्वामी ने ग्रन्तदृकशांग सूत्र के प्रथम वं के कितने म्रध्ययन प्रतिपादन 
कयि? 

(जंबू स्वामी के इस प्रन का समाधान करते हुए श्रायं सुधर्मा स्वामी बोले)--“ जंतर ! यावत्‌ 
मोक्प्राप्त महावीर स्वामी ने श्राठ्वें अंग म्नन्तकरृहुशा कै प्रथम वगे के दश श्रध्ययन कहे हैँ । जसे कि-- 

(१) गौतम, (२) समुद्र, (३) सागर, (४) गंभीर, (५) स्तिमित, (६) अचल, (७) 
काम्पिल्य, (८) अ्रक्षोभ, (६) प्रसेनजित्‌ ग्रौर (१०) विष्णुकूमार । 

विवेचन- सूत्र के म्रवान्तर विभागको या ग्रन्थ के एकं अंशा को म्रध्ययन कहते हैँ । श्रघ्ययन 
शब्द की व्याख्या एक इलोक में इस प्रकार की है-- 

ग्रज्फप्परसाणयणं कम्माणं ्रवचग्रो उवचियाणं । 
श्रणुवचश्रो च नवाणं, तम्हा ग्रज्मयणमिच्छंति | 

जिससे ग्रध्यात्म--हूदय को शुभ ध्यान में स्थित किया जाता दहै, जिसके द्वारा पूवे संचित 
कर्मो का नाश होता है ग्रौर नवीन कर्मों का बन्धन रकता है, उसका नाम ग्रध्ययन है । 


४--"जडइ णं भते ! समणेणं जाव उ संपत्त णं अदुमस्स अगस्स अंतगडदसाणं पठमस्त वग्गस्स 
दस श्रञ्भयणा पण्णत्ता पटमस्स णं भते ! श्रज्जयणस्स अंतगडदसाणं समणेणं जाव संपत्तणंकेष्टु 
पण्णत्ते ?"" 


श्राय सुधर्मा स्वामी से म्रायं जंतु स्वामी ने इस प्रकार निवेदन किया--भगवन्‌ ! 

यदि श्रमण यावत्‌ मोक्षप्राप्त महावीर ने श्राठवे अंग भ्रन्तगडसूत्र के प्रथम वगं के दश त्रध्ययन कथन 

कयि तोहे भगवन्‌ ! श्रमण यावत्‌ मोक्षप्राप्त महावीर स्वामी ने म्मन्तगडसूत्र कै प्रथम वर्गं के 
प्रथम ्रध्ययन का क्या श्रथ प्रतिपादन किया? 


१, प्रथम वगं, सूत्र २. 
२. प्रथम वग, सूत्र २. 
३. प्रथम वर्ग, सूत्र २. 
४. प्रथम वशं, सूत्र २. 


प्रथम वर्भं ] | 
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गौतम 


५--""एवं खलु जंवरू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं वारव नामं नयरो होत्मा । दुवालसजोयणा- 
यामा, नव-जोपण-वित्थिण्णा, घणवद्‌-महु-निम्माया, चामीकर-पागारा, नानामणि-प॑चवण्ण-फविसोसग- 
मडिया, सुरम्मा, ग्रलकपपुरो-संकासा, पमृदिय-पक्कोलिया पच्चक्खं देवलोगभूया पासादीया 
दरिसणिञ्जा श्रभिरूवा पडिरूवा । 


तीसे णं दारवर्ए णयरीएु बहा उत्तरपुरत्यिमे दिसीभाए एत्य णं रेवथए नामं पव्वए 
हस्या ! तत्थ णं रेवघएु पच्वएु नंदणवणे नामं उज्जाणे होत्या । वण्णश्रो । सुरप्पिए्‌ नामं जवघ्रायतणे 
हस्या, पोराणे, से-णं एगेणं वणसंडेणं सव्वग्रो समता संपरिविलत्तं, श्रसोगवरपायवे 1" 


(मायं सुधर्मा स्वामी जंबू ग्रनगार के प्रदन का उत्तर देते टृ वोते-) “ज॑ ! उस कान श्रीर्‌ 
उस समयमे द्वारका नाम कौ एक नगरी थी । वह्‌ वारह्‌ योजन लम्बी, नौ योजन नौदी, 
देव कुवेर के कौशल से निमित, स्व्ण-प्राकारो (कोटो) से युक्त, पंचवर्णं के मशियों मे जटित कगूरो 
से सुशोभित थी भ्रौर कुवेर की नगरी प्रलकापुरी सदृश प्रतीत होती थी) प्रमोद श्रौर त्रीदाका 
स्थान थी, साक्षात्‌ देवलोक के समान देखने योग्य, चित्त को प्रसन्न करने वाली, दशनीय शी, प्रभिरूप 
थी, प्रतिरूप थी । 


उस द्वारका नगरी के वाहिर ईशान कोणा मे रैवतक नाम का पर्वत 
र नन्दनवन नाम का एक उद्यान था। उस उद्यान का वणेन भ्रौपपातिकसूव्र के वन.वर्णन कै समान 
जान लेना चाहिए 1 वहां सुरप्रियनामक यक्ष का एक मंदिर था, वहु वहुत प्राचीन धा श्रौर 


चारों ग्रोर से श्रनेकविध वृक्षसमुदाय से युक्त वनखंड से धिरा हरा था। उस वनखेड के मध्यमे एक 
सुन्दरं ग्रशोक वृक्ष था ।'' 


वेश्म 


था । उस रेवतक पर्वत 


विवेचन--“वारवई--इस पद का संस्कृतरूप द्वारवती होता दहै। यह कृष्ण महाराज कौ 
नगरीकानामहे) वैदिक परपरा मे दसी को द्वारका कहते ह । इस प्रकार द्वारवती तथा द्वारका 
ये दोनों शब्द एक ही नगरी के बोधक हैं । ॥ 


इस सूत्र कै अ्रनुसार दारका नगरी “ 


र दवालसजोयणायामा ( द्रादशयोजनायामा) श्रर्थाति 
बारह योजन लम्वी थी ! प्रस्तुत मे योजन का माप 'आत्मांगुल'' से करना है । जिसं कालमेजो 
मनुष्य होते हँ उनके श्रपने अंगुल को श्रात्मागुल कहते हैँ । 


१ ९९ अंगुल का एक धनुष होता हैश्रौरदो 
हजार धनुषा का एक्‌ कोस, तथा चार कोस का एक योनन होता टे! इस तरह्‌ दारका नगरी कौ 
लम्वाई ४ कोस की थी । ४८ कोस जितने लम्बे विञालक्षेत्र में द्वारका नगरी को 
वसायां गयाथा। 


 ववइ-मह-निम्माया' म्र्थात्‌--जिस नयरी का निर्माण कुवेर की बुद्धि दवारा 
धनपतिमति-निर्माता कहते हैँ 1 प्रशन होता है कि मलोक में ध हमरा, उसे 
निर्माण करने प्रति हैँ ? ॥ दता है कि वा मतयलोक भं कोई देव कुषेरादि नगरी का 


इसका समाधान एक रहस्य में है--“"जव यादव जरासंध प्रतिवासरे कसे श्रातं 
त सुदेव के ग्रातंक से श्रातं 
हो गए मरौर रायपुर को चछयोडकर समुद्र के समीप सौराष्ट्‌ मे परहैवे, तव नगरी के योग्य तथा ध 
स्थान देखकर कृष्णा महाराज ने वह्‌) श्रटूठम तप किया, धनपति वैश्रमण का श्राराधन किया | 


| भ्रन्तक्रट्शा 


1 
८--- 


. 3--"जहइ णं भते { समणेणं जाव + संपत्तेणं अद्रुमस्स ्रंगस्स अंतगडदसाणं अदु वग्गा पण्णत्ता, 
पठमस्स णं भते ! वग्गस्स अंतगडदसाणं समणेणं जाव संपत्तेणं फ श्रञ्भयणा पण्णत्ता ?"" 
एवं खलु जब्र ! समणेगं जाव? संयत्त णं श्रदुमस्स अंगस्स अंतगडदसाणं पटमस्स वग्गस्स दस 
अर्फपणा पण्णत्ता, त जहा- 


संगहणी-गाहा 
""गोयम-समुहु-सागर-गंभीरे चेव होड धिमिए य) 
श्रयले कपित्ले खलु श्रक्लोभ-पसेणइ-विण्ु 11" 


(म्राय जंतर ग्रासं सुधर्मा स्वामी से निवेदन करने लगे)--भगवन्‌ ! यदि श्रमणा यावत्‌ 
मोक्षप्राप्त महावीर स्वामी ने प्रायवे अंग ग्रन्तक्रदृखाके राठः वे कथन किये, तो भगवन्‌ 
यावत्‌ मोक्ष प्राप्त महावीर स्वामी ने ग्रन्तद्कृशांग सूत्र के प्रथम वग के कितने श्रध्ययन प्रतिपादन 
क्यं?" 

(जन स्वामी के इस प्रदन का समाधान करते हुए श्राय सुधर्मा स्वामी बोले)--““जवरू ! यावत्‌ 
मोक्षप्राप्त महावीर स्वामी ने प्राठवें अंग भ्रन्तकृशा के प्रथम वं के दश ब्रध्ययन कहे हैँ । जैसे कि-- 

(१) गौतम, (२) समूद्र, (३) सागर, (४) गंभीर, (५) स्तिमित, (६) श्रचल, (७) 
काम्पिल्य, (=) ग्रक्षोभ, (९) प्रसेनजित्‌ ग्रौर (१०) विष्णुकूमार 1 

विवेचन-सूत्रके ्रवान्तर विभागको या ग्रन्थ के एक अंश को प्रध्ययन कहते हैँ । प्रध्ययन 
शब्द की व्याख्या एक इलोक मे इस प्रकार की है-- 

ग्रज्मप्परसाणयणं कम्माणं ग्रवचग्रो उवचियाणं । 
ग्रणुवचग्रो च नवाणं, ` तम्हा श्रज्मछयणमिच्छति ।। 

जिससे म्रध्यात्म--हूदय को श्युभ ध्यान में स्थित किया जाता है, जिसके वारा पूवं संचित 

कर्मो काना होता दहै ग्रौर नवीन कर्मो का बन्धन सकता है, उसका नाम अध्ययन है । 


४-- “जइ णं भते ! समणेणं जाव उ संपत्त णं अद्रुमस्स अंगस्स अंतगडदसाणं पठमस्स वग्गस्स 
दस श्रञ्यणा पण्णत्ता पठमस्स णं भते ! श्रञ्छयणस्स अंतगडदसाणं समणेणं जाव संपत्त णं के श्र 
पण्णत्ते ? 


श्राय सुधर्मा स्वामी से प्रायं जंतु स्वामौ ने इस प्रकार निवेदन किया--“भगवन्‌ | 

यदि श्रमण यावत्‌ मोक्षप्राप्त महावीरने श्रावं अंग ्नन्तगडसूत्र के प्रथम वगे के दश स्रध्ययन कथन 

क्यिहैतोहे भगवन्‌ ! श्रमण यावत्‌ मोक्षप्राप्त महावीर स्वामी ने ्रन्तगडसूत्र के प्रथम वर्गंके 
प्रथम ब्रध्ययन काक्या श्रथं प्रतिपादन कियाद? 


१. प्रथम वं, सूत्र २. 
२. प्रथम वग, सूत्र २. 
३. प्रथम वगं, सूत्र २. 
४. प्रथम वगं, सूत्र २. 


प्रथम व | 


> 


गौतम 


५-- "एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं वारवरई नामं नरो होत्था 1 दुवालसजोयणा- 
यामा, नव-जोयण-चिल्थिण्णाः घणवद्-तड्-निम्माया, चामोकर-पागारा, नानामणि-पंचवण्ण-फविसीसग- 
संख्या, सुरम्मा, श्रलकपुरो-संकासा, पमुदिय-पक्कोलिया पच्चक्ं देवलीगसूया पासादीया 
दरिसणिज्जा श्रभिरूवा पडिरूवा ) 


तीसचे णं बारवरईए णयसैए बहा उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाएु एत्य णं रेवपएुं नामं पच्चए 
होरा \ तत्थ णं रेवयए्‌ पव्वएु नेदणवणे नामं उञ्जाणे होत्या । वण्णश्रो । सूरप्पिए नामं जक्वायतणे 
हस्या, पोराणे, से णं एगेणं वणसंडेणं सच्वम्रो समता संपरिकिखत्ते, प्रसोगवरपायवे ।" 


(जराय सुधर्मा स्वामी जंबू स्रनगार के प्रदन का उत्तर देते हुए वोले--) “जवर ! उस काल ग्रौर 
उस समयमे द्वारका नाम की एक नगरी थी! वह्‌ वारह्‌ योजन लम्बी, नौ योजन चौडी, वैश्रमण 
देव कुवेर के कौशल से निर्मित, स्व्ण-प्राकारों (कोटो) से युक्त, पंचव्णं के मणियों से जटित कगृरों 
से सुशोभित थी भ्रौर कुवेर की नगरी अ्रलकापुरी सदृश प्रतीत होती थी । प्रमोदे ओ्रौर करीडाका 


स्थान थी, साक्षात्‌ देवलोक के समान देखने योग्य, चित्त को प्रसन्न करने वाली, ददनीय थी, ्रभिरूप 
थी, प्रतिरूप थी । 


उस द्वारका नगरी के बाहिर ईजान कोण मेँ रेवतक नाम का पवेत था । उस रैवतक पर्वत 
पर नन्दनवन नाम का एक उद्यान था । उस उद्यान का वर्णन भ्रौपपातिकसूव्र के वन-वणैन के समान 
जान लेना चादिए । वहाँ सुरप्रियनामक यक्ष का एकं मंदिर था, वह्‌ बहुत प्राचीन था श्रौर 


चारों ओरसे भ्रनेकविध वृक्षसमुदाय से युक्त वनखंडसे धिरा हुभ्रा था । उस वनखंड के मध्यमे एक 
सुन्दर अ्रशोक वृक्ष था 1" 


विवेचन--“बारवई'*--इस पद का संस्कृतरूप द्वारवती होता है । यह कष्ण महाराज कौ 
नगरी कानामहे) वेदिक परपसया भे इसी को द्वारका कहते दँ । इस प्रकार द्वारवती तथा हारका 
ये दोनों शब्द एक ही नगरी के बोधक हैँ । क 

दरस सूत्र के श्रनुसार द्वारका नगरी “दुवालसजोयणायामा (दादशयोजनायामा) श्र्थात्‌ 
वारह्‌ योजन लम्बौ थी । प्रस्तुत मे योजन का.माप “श्रात्मांगल"” से करना है । जिस काल मे जो 
मनुष्य होते ह उनके श्रपने अंगुल को प्रात्मांगल कहते हँ । ९६६ अंगृल का एक धनुष होता है प्रौर दो 
हजार धनुषो का एक कोस, तथा चार कोस का एक योजन होता है । इस तरह्‌ हारका नगरी की 
लम्बाई ४८ कोस कौ थौ । घ कोस जितने लम्बे विक्षालक्षे्र मे द्वारका नगरी कौ 
वकलाया गयाथा) 


धरवह-मद-निम्माया' भ्र्थात्‌--जिस नगरी का निर्माण कुबेर की बुद्धि 
॥ ह ए दारा हरा, उसे 
पतिमति-निर्माता कहते हैँ । प्रहन होता है किक्या मर्त्यलोकं सें कोई दे 
देवं 
निर्मण करने भराति है ? = 
इसका समाधान एक रहस्य मे है-- “जव यादव जरासंध परतिवासुदेव के श्रातं भ्रां 
० ध म्रातंकं से रातं 
हो गए ओर शो्ैपुर को छोड समुद्र के समीप सौराष्ट्‌ मे पे, तब नगरी के योग्य तथा ५५ 
रथान वलकर कष्ण महाराज ने वहाँ अरटूठम तप करिया, धनपत्ति वैश्रमरा का म्राराधन किया | 


१० | [ अन्तकृशा 


ग्राराधना से प्रसन्न हृए वैश्रमण देव प्रकट हो गए । तव कृष्ण महाराज ने उनको नगरी वसाने के 
लिये निवेदन किया । तदनन्तर धनपति देव ने ब्राभियोगिक देवो द्वारा दिव्य योजनानुसारशीघ्रही 
वहां नगरी वसा दी । नगरी के द्वार वहुत वड -वड थे, इस कारण इसका नाम द्वारवती रखा गया । 
भ्रागे चलकर यही द्वारवती द्वारका कहलाने लगी । 
. इस द्वारका नगरी को सूत्रकार ने “ग्रलकापुरीसंकासा'' भ्र्थात्‌ प्रलकापुरी सदृश कहा हे 1 
वैश्रमण॒ देव कौ तगरी का नाम ग्रलकापुरी है । यह श्रलकापुरी श्रदितीय सौन्दयं वाली दै । (द्वारका 
नगरी का निर्माण स्वयं कुवेर ने किया है) वे ग्रपनी नगरी की सभी विेषताग्रो कोद्वारका्मेले 
ग्राए थे, उसमे उन्होने कोड न्यूनता नहीं रहने दी थी । प्रतः द्वारका को कुबेरनगरी से उपमित 
करना या उसे कुवेर नगरी के तुल्य बताना उचित दहीहै। 
पासादीया श्रादि ४ शब्दों के अर्थं इस प्रकार है--हृदय मेँ प्रमोद-प्रसन्नता पैदा करनेवाली 
नगरी 'पासादीया' है । जिस नगरी को देखदेखकर ग्रासे श्रान्ति-थकावट स्ननुभव न करे, निरन्तर देखने 
क ही उनमें लालसा वनी रहे, उसे "ददोनीया' कते दँ । जिस नगरी कौ दौवासों पर राजहं, 
चकवाक्‌ सारस, हाथी, महिष, मृगः आदि के तथा जल में स्थित (विहार करते हृए) मगरमच्छ 
ग्रादि जलीय प्रारियों के सुन्दर चित्र वने हृए हों भ्रथवा जिस नगरी को एक वार देख लेने पर भौ, 
उसे पुनः देखने के लिये दशक कौ इच्छा वनी रहती हो, उस नगरी को श्रभिरूपा' कहते है । जिस 
नगरी को जव भी देखो तव ही उस में देखने वाले को कुछ नवीनता प्रतिभासित हो, उस नगरी कौ 
"प्रतिरूपा' कहते हैँ । 
६---तत्थ णं बारवष्ेएु नयरीएु कण्ठे नामं वासुदेवे राथा परिवसडइ ) महया ० रायवण्णश्रो । 
से णं तत्थ समुहुविजयपामोक्खाणं दसण्हं दसाराणं बलदेवपामोक्लाणं पंचण्हुं महावीराणंः 

पञजुण्णपामोक्खाणं श्रदचुह्राणं कुमारकोडीणं, संबपामोकलाणं सहीए दृदतसाहस्सीण, महासेणपा- 
सोक्लाणं छप्पण्णाए बलनगगसाहस्सीणं, वीरस्ेणपासोक्खाणं एगवीसाए वीरसाहुस्सीणं, उम्गसेणपा- 
मोकखाणं सोलसण्टुं रायसाहस्सीणं, रप्पिणीपामोक्लाणं सोलसण्ट देविसाहस्सीणं श्रणंगत्तेणापासोक्लाणं 

अणेगाणं गणियासाहस्सीणं, श्रण्णेरसि च बहुणं, ईसर जाव | तलवर-माडंबिय-को डु हिय-इन्भ--सेद्धि- 

सेणावद | सस्थवाहाणं -बारवर्ृए्‌ नयरीएु श्रद्धभरहस्स य समत्यस्स' प्रहिवस्चं जाव [ पोरेवच्चं 

भेद्िित्त समिच महयरततं श्रषणाईलरसेणावच्चं कारेमाणे पालेलाणे, पहयाऽऽहय-णटु-गीय-वाद्रय- 

तंती-दल-तालतुडिय-घण-मुयंश-पडष्यवाइयरवेण विउलां योग मोगा सृ जाणे | विरइ \ 


उस द्वास्का नगरी में कष्ण नाम के वासुदेव राजा राज्य करतेये, वे महान्‌ थे । (इनका 

विश्चेष वणन उववाई सूच से जान लेना चाहिए ।) वे (वासुदेव श्रीकृष्ण) समुद्रविजय की प्रधानता- 
वाले दल दकशार,--दद पूज्यजन, बलदेव कौ प्रधानताबाले पचि महावीर, प्रद््‌म्न की प्रधानतावि 
साद तीन करोड़ राजकुमार, शांब की भ्रधानतावाले ६० हजार इदन्ति कुमारः, महासेन कौ प्रधानता 
वाले १६ हजार राजा, रुविमणी की प्रधानतावाली १६ हजार देवियां-रानियां, स्रनंगसेना की 
प्रधानतावाली हजारो गणिका, तथा प्रौर भी म्रनेकों एेडवर्यशाली, यावत्‌ [तलवरः माडम्विक, 


१. पाठन्तर-'समंतस्स'--भंगसुत्ताशि-भाय ३, पृ. ५४३. 
“सम्मत्तस्स'--सम्यग््नान प्रचारक मंडल-जयपुर संस्करण प्र. १२. 








॥ (ॐ 
प्रथम वं | | 
कौटुम्बिक, इभ्य, श्रष्ठी, सेनापति], सार्थवाहू-टन सव-पर्‌ तश्रा हारका एवं भ्राधे भारतवपे पर्‌ 
आधिपत्य यावत्‌ [पुरोवतित्व (म्रागेवानी), भतु त्व (पोपकता), स्वामित्व, महत्तरत्व (वड्प्पन) श्रीर्‌ 
श्राज्ञाकारकं सेनापतित््व करते हुए-पालन करते हुए, कथा-नृत्य, गौतिनाट्‌य, वाद्य, वीणा, करताल, 
तूये, मृदंग को कुराल पूरुषो के वारा वजाये जाने से उरनेव्राली महाध्वनि के साध विपुल भोगो को 
भोगते हुए] विचरते थे । 


विवेचन प्रस्तुत सूत्र मे दारकाधीक कृष्ण महाराज के राज्य-वैभव का वर्णन क्रिया गया है । 
इस वणन से स्पष्ट हो जाता है कि महाराज कृष्ण की राजधानी मे राजयोग्य स॒भी वस्तुएं उपलन्ध 
थीं रौर इनका राज्य ्राथिक, सामाजिक, सैनिक सभी दृष्टियौं से सम्पन्न धा | 


(दसण्टूं दसाराणं' इन पदों कौ व्याख्या करते हुए वृत्तिकार प्रभयदेवसूरि कहते ह-- 
“समुद्रविजयोऽषोभ्यस्तिमितः सागरस्तथा । 

हिमवानचलइ्चैव, धरणः पूरणस्तथा ।! १ ॥ 

प्रभिचन्द्रश्च नवमो, वसुदेवश्च वीयेवान्‌ । 

वसुदेवानुजे कन्ये, कुन्ती मद्री च विभ्रते ।। २।। 

दश च तेऽहदिच-पूज्याः इति दशार्हाः ।' 


म्र्थात्‌--ङृष्ण महाराज के पिता वसुदेव दस भारये। (१) समुद्रविजय, (२) ग्रक्षोभ्य, 
(३) स्तिमित, (४) सागर, (५) हिमवान्‌, (६) ्रचल, (७) धरण, (८) पूरण, (€) ग्रभिचन््र, 
(१०) वसुदेव 1 ये दसो बड़ बली थे । समुद्रविजय इनमें सवसे बड़ थे ग्रौर वसुदेव सवसे छलोे 
इन के वन्ती भ्रौर माद्रीये दोनों बहिनें थीं । 


पजुण्णपामोक्छाणं म्रद्धुट्लाणं कुमारकोडीणं --ग्र्थात्‌ साढ़े तीन करोड़ कुमार धे श्र इन 
मे प्रद्य म्न प्रमुख थे । 


यहां एक प्रन हौ सकताहै कि कुमार्यो कौ इतनी वड़ी संख्या क्या द्वारका नगरी में ही 
विद्यमान थी? या कु सजकुमार द्वारका में रौर कु दारका से बाहर रहते थे ? इसका समाधान 
यह्‌ द किसूत्रकारने कृमारोकी 9 संख्या है वह्‌ केवल द्वारकानिवासी राजकुमारोंकी 
नह), प्रत्यृत यह सभी राजकुमारो की है । महाराज कृष्ण के सर्भस्त राज्य मे इनका निवास था | 
उस समय कृष्ण महाराज का राज्य वैतादय पवेत तक फैला हग्रा था, भ्रतः कुमारो की उक्त संख्या 
भारते वषे के तीनों खंडो मे निवास करती थी ! ध । 


सूत्रकार ने ्रागे चलकर 'उर्गसेणपामोक्खाणं सोलसण्हं रायसाहस्सीर्ण' ये पद दिये हैँ । इनकं 
| | इनका 
ग्रथ है-सोलह्‌ हजार राजा ये, इनके शरु महाराज उग्रसेन ये । इन के राज्य भी नोंखंडोंरें 
ओर तीनों खंडों मे इनका निवास था । | 0 ध ध 


सूत्रकार ने कुमारो की, राजानो की तथा अरन्य लोगों की संख्या का जो निदेश किया हसे 
पीछे यही भावना हैकि ष्ण महाराजके राज्ये ये सबलोग रहतेये रौर ह इस 
महाराज राज्य करते थे । जिस प्रकार श्राजकल जनगणना दारा जनता की संख्या का पता लग 
जाता हं ग्नौर देदा के निवासियों की जाति, ध्म श्रौर भाषा श्रादि का बोध प्राप्त किया नाता ह र 
इसी प्रकार उस समय वासुदेव कृष्ण के राज्य में किते कुमार थे ? कितने राजाय ? कितना सनक 


१२ | [ ग्रन्तकृदशा 


दल धा ? कितनी रानियां थीं ? कितनी गशिकाएं थीं ? ग्रादि सभी वातो का सूत्रकार ने स्पष्ट उल्लेख 
कियाहै। इस का यह प्रथं नहीं समभना चाहिए कि सूत्रकार ने जिन लोगों का परिचय कराया है, वे 
सवद्टारकामे ही रहा करते थे । पुदुन्तसाहस्सीणं -- श्र्थात्‌ रात्रो हारा जिनका दमनन क्ियाजा 
सके, जिन्हं पराजित न किया जा सके । महाराज कृष्ण के राज्य मेँ एेसे ६० हजार दुर्दान्त थे । 


-वलवग्गसाहस्सीणं--म्र्थात्‌ बल का श्रथ है सैनिक । समूह्‌ को भी वल कहते हैँ । दोनों को 
मिलाकर श्रं होगा-सैनिकसमूह्‌ । भाव यह है कि वासुदेव कृष्णा के पास ५६ हजार सैन्य-समूह 
था । महासेन उस सैन्य-समूह्‌ का प्रमुख था । 


वासुदेव कृष्णा का राज्य तीन खंडों मे था । इतने वड प्रदेश मेँ ५६ हजार ही सेनिक कंसेहौी 
सकते हँ ? तीनो खंडों की सुरक्षा्थं तो करोड़ों संनिक ग्रपेक्षित है । फिरसूत्रकारनेजो ५६ हजार 
सेनिक वताये इसका क्या कारण है ? इस प्रदन का समाधान इस प्रकार हो सकता है कि 'वलवग्गः 
ब्द सैन्यसमूहं का बोधक है । सैन्यसमुह्‌ का अ्रथं है- सैनिकों का समुदाय, ग्रतः सूत्रकारनेजो 
बलवगं शब्द दिया है यह्‌ सैनिकदलों-सेनिक ट्कड़यों का परिचायक है । फिर एक सैनिक दल में 
भले ही हनारों सैनिकों की संख्या हो । श्रतः यहाँ यही भाव निष्पन्न होता है कि कृष्ण महाराज के 
पास ५६ हजार सेनिक-समुदाय ये । 


ईसर (ईङवर) याने युवराज । तलवर--राजा के कृपापाच्र को ग्रथवा जिन्हने राजा की 
ग्रोर से उच्च प्रासन (पदवी विशेष) प्राप्त कर लिया है, पसे नागरिको को तलवर कहते हँ । जिसके 
निकट दो-दो योजन तक को ग्रामन हो उस प्रदेश को मडम्ब कहते है, मडम्बके श्रधिनायक को 
माडम्विक कहा जाता है । कौटुम्बिक-कुटुम्बों के स्वामी को कौटुम्बिक ग्रौर व्यापारी पथिकोंके 
समूह्‌ के नायकं को साथवाह कहते हैँ । 

श्रदधभरहस्स-इसमेदो पदर्है-एक ्रधं श्रौर दूसरा भरत । ग्रद्धं ्राधेको कहते 
भरत का श्रथ हे भारतवधे । भरतक्षेत्र का ग्रद्धं चन्दर जैसाभ्राकारहै। तीन ग्रोर लवरासमुद्र ग्रौर 
उत्तर में चुल्लहिमवन्त पवेत है । म्र्थात्‌ लवणसमृदर श्रौ र चुत्लदिमवन्त पर्वत से उसकी सोमा वंधी हई 
है । भारतके मध्यमे वेताद्य पवैतहै। इससे भरतक्षे्रकेदो भाग हो जाते हें । वेताद्य की 
दक्षिण श्रोरका दक्षिणां भरत प्रौर उत्तरकीग्रोरका उत्तरार्ध भरत है । चुल्लहिमवन्त पव॑त के 
उपर से निकलने वाली गंगा श्रौर सिन्धु नदियां वैताद्य की गुफाभ्रों से निकलकर लवणसमुद्र मे 
मिलती हैँ । इससे भरतके छह विभाग होते हैँ । इन्हीं छह विभागों को छह खंड कहते हैँ । चक्रवर्ती 
का राज्य इन छह खंडोमे होतादहैग्रौर वासुदेव का तीन खंडोंमेम्र्थात्‌ श्रद्ध भरतमें होतादहै। 
महाराज कृष्ण वासुदेव थे, ग्रतः वे म्रद भरत पर शासन कर रहे थे। 


७--तत्थ णं बारवरईए नयरीएु अंघगवण्ही नामं राया परिवसइ । महया हमवत ०१ वण्णश्नो । 
तए णं सरा धारिणी देवी अ्रण्णया कयाईं तंसि तारिसगंसि सयणिज्जंसि एवं जहा महव्वले-- 





१. अंगसूुत्ताणि-भाग ३, पृ. ५४३. मे यह पाठ इस प्रकार है-- 
हिमवंत-[ महंत-मलय-मद र-महिदस्तारे] वण्णश्रो । [ | इतना पाठ प्रधिक है । 


प्रथम वगे | 


सुमिणदंसण-कहणा, जम्मं वालत्तणं कलाश्रो य) 
जोव्वण-पाणिग्गहणं, कण्णा वसाय भोगाय 1) 
नवर गोयमोर अद्ण्टु रायवरकष्णाणे एगदिवसेणं परण गेण्हुर्वेति, प्रुटुओ दाश्रो । 


उस द्वारका नगरी मे भ्रन्धकवृष्णि नामका राजा निवास करता श्रा । वह्‌ ह्मिवान्‌-- 
हिमालय पवैत कौ तरह महान्‌ था । (उत्तको ऋद्धि-समद्धि का वर्णन ्रीपपातिक सूव्रमे किया गया 
दै 1) ग्रन्धकवृष्छि राजा की धारिणी नाम की रानीथी। कभी किसी समय वह धारिणी सनी 

अ्रन्यत्र वणित (पुण्यवान्‌ जन के योग्य) उत्तम शय्या पर्‌ शयन कर रही थो, जिसका वर्णन महावल 
(के प्रकरण में वशित शय्या के) समान समभ लेना चाहिये । तत्पश्चात्‌-- 


स्वप्न-दरेन, पुत्रजन्म, उसकी वाल-लीला, कलाज्ञात, यौवन, पारिग्रहणा, रम्य प्रासाद एवं 
भओगादि--(यह्‌ सव वैन भी महाबल जसा ही समभना) । विशेष यह्‌ कि उसवालकृकानाम 


गौतम स्वा गया, उसका एक ही दिन मे ्राठ श्रं ष्ठ राजवूमारियौं के साथ पारिग्रहण करवाया गया 
तथा दहेज मे आठ-्राठ प्रकार की वस्तुं दी गड । 


विवेचन-- प्रस्तुत सूत्रम गौतम कूमारके ग्भमेंग्रानेसे लकर विवाह तथा विषयभोगों के 
उपभोग तक का वणन किया गथा है, श्रव सूत्रकार प्रगनिम सूत्रम परमाराध्य भगवान्‌ प्ररिष्टनेमिके 
चरणो मे पर्व कर गौतम कुमार के दीक्षित होने का वणन करते है - 


=-तेणं कालेणं तेणं समएणं भ्ररहा अरिदनेमो श्राइगरे जाव [ संजमेण तवसा श्रप्पाणं 
मावेमाणे] विहुरइ, चउव्विहा देवा अआगया) कण्टे वि णिग्गए}\ धम्मं सोच्वा “जे नवरं 
देवाणुप्पिया ! प्रम्मापिपरो आपुच्छासि \ देवाणुप्पियाणं [ अत्तिए मु डे भविक्ता प्रगाराश्रो अ्रणभारियं 
पन्वयामि ] एवं जहए मेहे जाच (तहा गोयमे वि) [ सयमेव पंचमृह्ियं लोयं करेइ । करिता जेणामेव 
समणे भगवं अरिषटुनेमो तेणानेव उवागच्छइ ! उवागच्छित्ता समणं भगवं श्ररिद्रनेनि तिक्लुत्तो 
श्रायाहि्णं चयाहिणं करेइ 1 करिता वदद, नमेसडइ, वंदित्ता नमेसित्ता एवं बथसी-- ह 

ू श्रालित्तं णं मंते! लोए, पलित्ते णं भते 1 लोए, श्रालित्तपलित्ते णं भते! लोए जराषए 
भरणेणय । से जहा मए केई गाहावदै ऋमारंसि नियायसाणंसि जे तत्थ मंडे भवह श्रप्पभारे 
मोत्लगुरुए तं गहाय श्रायाए एम॑तं भ्रवक्कमइ, एसं मे णित्थारिए समाणे पच्छा पुरा हियाए सुहाए 
खमा णिस्सेसाए आणुगामियत्ताए भविस्सड्‌ । एवामेच मम चि एमे श्राया भंड इषु कंते पिए सणन्ते 
मणानने, एस मे णित्थारिए समाणे संसारवोच्छेयकरे भविस्सड्‌ । तं इच्छामि णं देवाणुप्पि्य्ह्‌ सयमेव 
पल्वावियं, सयसेव मु डावियं, सेहावियं, सिक्लावियं, सयमेव ग्राथार-गोयर-विणय-वेणदय-चरण- 
करण-जाया-मायावत्तियं घम्मसाइ विखयं 1 

र तए णं समसणे भगं श्ररिष्ुनेसो सयसेव पव्ववेडइ, सयमेव श्राघार ० जाव धम्ममाइक्लइ-एवं 

देवाणुष्पिया } गंतञ्वं चिद्धियन्वं णिसीयय्वं तुयद्ियच्वं भु जियव्चं भ।स्ियथ्वं एवं उ ५ 
_ पार्णेहि सूर्फ्ह जीदेहि सर्तहि सेजमेणं सेजमियन्वे, श्रस्स चणं श्रहुणो पमाएयभ्चं 1 +. 
१. यह्‌ गाथा मंगसुत्ताणि में नहीं है। 
२. ४. ८. 2000 द्वारा सम्पादित अंततगड मे 'गोयमो नामेणं' पाठ है! 


३. सूत्र नं. २ भे प्रस्तुत पाठ पणे किया गया है ! यहां विदुर्‌ देतु ्रपूरणं पाड न्नाकेर में पणं किया गया है। 


१४ | | [ भ्रन्तकृदशा 


तए णंसे मेहे कुमारे समणस्स भगवश्रो अरिद्ुनेमिस्स अंत्िए इमं एयारूवं धम्मियं उवएसं 
सोच्चा णिसम्म सस्मं पडिवउजडइ । तमाणाए तह गच्छंइ, तह चिदुद' तहु निसीयद्‌, तह तुयहदः तह 
भु जड, तह्‌ भास, तह उद्राए उद्ाय पार्णोहि भूर्णह जीरवेहि सत्तेहि संज मइ | तए णं से गोयमे भ्रणगारे 
जाए इणमेच णिश्गंथं पावयणं पुरश्रो काउं विहरइ । 


उस काल तथा उस. समय श्रूत-धर्मे काश्रारंभ करने वाले, धरम के प्रवतंक श्ररिष्टनेमि 
भगवान्‌ यावत्‌ [संयसश्रौर तपसे म्रात्माको भावित करते हुए | विचरण कर रहै थे 1 (जव वे द्वारका 
नगरी के वाहूर उद्यान में विराजमान हए, तव इनके समवसरणा में) चार प्रकार के देव उपस्थित हुए । 
कृष्ण वासुदेव भी वहाँ ्राये 1 तदनन्तर उनके दर्शन करने को गौतम कुमार भी तैयार हए । जंसेमेष 
कुमार श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास गये ये वैसे ही गौतम कुमार भौ भगवान्‌ प्ररिष्टनेमि के 
चरणों मे गए श्रौर धर्म का श्रवण किया 1 विशेष यह्‌ कि भगवान्‌ ब्रिष्टनेमि से कहा-देवानुभ्रिय ! 
मे रपे मातापिता से पूचछकर श्रापकरे पास दीक्षा ग्रहण करू गा । जिस प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी के पास मेघ कुमार दीक्षित हृए थे यावत्‌ (ठीक उसी प्रकार गौतम कुमार ने भी) [स्वयं ही 
पंचमुष्ठिक लोच किया । लोच कर्के जहाँ श्ररिष्टनेमि भगवान्‌ थे वहाँ राये । श्राकर श्वम भगवान्‌ 
र को तीन बार दाहिनी म्रोरसे आरंभ करके प्रदक्षिणा कौ} फिर वन्दना-नमस्कार किया 
रौर कहा-- 


भगवन्‌ ! यह संसार जरा ग्रौर मरण से (जरा-मरण रूप रग्नि से) आ्ादीप्त दै, प्रदीप्त है 1 
भगवन्‌, यह संसार प्रादीप्त श्रौरं प्रदीप्त है । जैसे कोई गाथापति घरमे श्राग लग जाने पर, उस घर 
मेजोप्रत्प भार वाली ग्रौर बहुमूल्य वस्तु होती है उसे, ग्रहण करके स्वयं एक श्रोर चला जाता 
है 1 वह्‌ सोचता है कि “श्रग्नि मे जलने से बचाया हू्ा यह पदार्थं मेरे लिए भ्रागे-पीे हित के लिए 
सुख के लिए, क्षमा (समर्थता) के लिए, कल्या के लिए श्नौर भविष्य मँ उपयोग के लिए होगा । 
ङ्स प्रकार मेरा भी यह एक आत्मा रूपी भांड (वस्तु) है, जो मुके इष्ट है, कान्त है, प्रिय है, मनोज्ञ 
है श्रौर श्रतिशय मनोहर है--इस श्रात्मा कोम निकाल ट्‌गा--जरा-मरण की श्रगिनि मे भस्महोनेसे 
वचा खगा, तो यहं संसार जन्म-मरण का उच्छेद करने वाला होगा । अतएव मै चाहता रहूकि 
देवानुप्रिय ! (श्राप) स्वयं ही मुभे प्रतरजित करे-मुनिवेष प्रदान कर, स्वयं ही मुभेमुडित करे मेरा 
लोच करे, स्वयं ही प्रतिलेखन स्रादि सिखावे, स्वयं ही सूत्र ग्रौर प्रथं प्रदान करके रिक्षा दे, स्वय ही 
ज्ञानादिक श्राचार, गोचरी, विनय, वैनयिक (विनय का फल), चरण सत्तरी करणसत्तरी, संयमयात्रा 

ग्नौर मात्रा (भोजन का परिमाण) म्रादि रूप धर्मं का प्ररूपण करे । 


तत्पद्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ अरिष्टनेमि ने गौतमकूमार को स्वयं हौ प्रव्रज्या प्रदान कौ गओरौर्‌ 
स्वयं ही यावत्‌ आाचारगोचर ब्रादि धमं कौ शिक्षा दी किदे देवानुश्रिय ! इस मकार पृथ्वी पर 
युग मात्र दृष्टि रलकर्‌ चलना चाहिए, इस प्रकार- निर्जीव भूमि पर खड़ा होना चाहिए, इस 
परकार-्रूमि का प्रमार्जेन करके वैठना चादिए, इस प्रकार-सामायिक का उच्नारण करके, शरीर 
की प्रमाजना करके शयन करना चाहिए, इस प्रकार वेदना श्रादि कारणा से निर्दोपि प्रहार करना 
चाहिए, इस प्रकार--हित मित आओौर मधुर भाषण करना 8 चाष 4 म । (व 
सावधान होकर प्राण (विकलेन्दरिय), ध्रुत (वनस्पतिकाम) जीव ( 1५ 


प्रथम चमं | . | १५ 
एकेन्दरिय) कौ रक्षा करके संयम का पालन करना चाहिए 


दस विपय में तनिक भी प्रमाद नहीं 
करना चाहिए । 


तत्पश्चात्‌ गौतमकुमार मूनि ने श्रमण भगवान्‌ अरिष्टनेमि कै निकट इस प्रकार का यहु धर्म 
सम्बन्धी उपदेक्ष सुनकर श्रौर हूदयमे धारण करके सम्यक्‌ प्रकारसेउसे अंगीकार किया।वे 
भगवान्‌ की ग्राज्ञा के ग्रनूस(र गमन करते, उसी प्रकार खड रहते, उसी प्रकार वैठते, उसी प्रकार 
शयन करते, उसी प्रकार श्राहार करते श्रौर उसी प्रकार मधुर भापण करते हुए प्रमाद ग्रौर निद्रा का 
त्याग करके प्राणो, भूतो, जीवों श्रौर सत्वो की यतता करके संयम का ्राराघन करने लगे] | 


श्रनगार वन जाने पर गौतम निग्र न्थ-प्रवचन को सन्मुख रखकर भगवान्‌ कौ भ्राज्ञाग्रों का पालनं 
करते हुए विचरने लगे । 


&-तएणंसे गोयमे श्रण्णया कथां अरहश्नो श्ररिटटनेमिस्स तहारूवाणं थेराणं अंतिए 
सामाइयमाइयाई एवक्कारस अंगाइ श्रहिञ्जइ भ्रहिन्जित्ता वर्हि चउत्थ जाव | छष्ुदरम-दसम-ढुवालर्षहि 
मासद्धमासखमर्ेहि विविर्होहि तबोकरम्नेहि | अप्पाणं मावेसाणे चिहूरइ ! तए णं अरहा श्ररिदरुनेमी 
भरण्णया कथां बारवश्नो नयरीश्रो नंदणवणाश्रो पडिणिक्लमडइ, वहिया जणवयविहारं विहरह । 


तएणं से मोयमे अणगारे अण्णा कथाइ जेणेव श्ररहा भ्ररिङ्ुनेमी तेणेव उवागच्छद्‌, 


उवागच्छित्ता रहं अरिर््नोनि तिकबुत्तो श्रायाहिणं पयाहिणं करेद्‌, करेत्ता वंद नमंसद्र, वंदिता 
नसंसित्ता एवं वयासी- 


॥ 


इच्छामि णं भते! तुरव्मोहि प्रन्भणुण्णाए समनाणे भासिपं भिक्लुषडिमं उवसंपज्जित्ता णं 
विहरित्तए \ एवं जहा लेदश्नो तहा. बारस भिक्लुपडिमाप्रो फासेइ । गुणरयणं पि तवोकस्सं तहैव 
फसि निरवसेसं । जहा संस्रौ तहा चितेई, तहा श्नपुच्छद, तह भेर्हि सादि सेत्त जं दुरूहृह्‌, लारस" 
वरिसाई परियाए साक्तियाए संलेहणाए जाव [भ्रप्पाणं भोसेइ, कोसित्ता सहि मत्तां श्रणसणार 
छेदे, येदित्ता जस्सह्ाए कौर नग्गभाते मु डभाचे, केसलोए, वंभचेरवासे, प्रण्हाणगं, अच्छत्तयं 
भ्रणुबाहृणयं,  भूमिसेज्जाओ, फलगसेज्जाप्नो, परघरप्पवेसे, लद्धावलद्धादं साणावसाणाह्‌, पस 
हीलणाश्नो, निदणाञ्रो, खिसणाछनो, तालणाश्रो, यरहणाग्रो, उच्चावया विरूवरूवा बानीसं परीसहोव- 
सम्गा-गामकस्गा श्रहियासिज्जंति तमह अआराहेह, चरिमुस्सारमेहि ] लिड -बुदध मुत्त -परिनिव्वाए- 
सव्वदुक्सपहीणे 1 ५ री 
निक्षेप 


एवं खलु जं ! समणेणं जाव^ संपत्त णं श्रहुमस्स अंगस्स अंतगडदसाणं पठमस्स व्भस्् 
पदमस्स अञ्भयणस्स श्रचसदटरं पण्णत्ते । 


इसके पर्चात्‌ गौतम अनगार ने अन्यदा किसी समय भगवान्‌ ग्ररिष्ठनेनि के सिष्य भे 
रहने चाले आचार, विचार को उच्चता को. पूतया पराप्त स्थविसे के पासःसामायिक.से लेकर 
भ्राचारांगादि ११ अंगों काः ग्रध्ययन किया यावत्‌ [अध्ययन करके म त वाण्‌ वययन करते फिर्नेक उपवास, बेला, तेता, _ प्रनेक उपवास, वेला, तेला 
। 9 ॥॥ 
९ कहीं-कहीं मासियाएु संलेहएाए वारस वरिसाड्‌ं पारियाए्‌' एसा पाठ है में । 
५ परन्तु इसमे जाव 
न वठतौ श्रतः उल्लिखित पाठ ही समीचीन प्रतीत. होता दै! - ४ : ५ 1 
२. वं १, सूत्र २. > 2 
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१६ | [ ग्रन्तकरहवा 


चौला, पचौला, माससमण, म्र्धमासखमणा श्रादि विविध प्रकारके तप से | ग्रात्मा को भावित करते 
हुए विचरन लगे । भ्ररिहंत भगवान्‌ प्ररिष्टनेमिने भ्रव द्वारका नगरी के नन्दनवनं से विहार कर 
दिया ग्रौर वे भ्नन्य जनपदों मे विचरण करने लगे । 


तपस्या ग्रौर शास्व्र-स्वाध्याय में तत्पर श्रनगार गौतम श्रवमर पाकर भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि 
कौ सेवा में उपस्थित हुए । विधिपूर्वक वंदना, नमस्कार करने के ग्रनन्तर उन्दने भगवान्‌ से निवेदन. 
किया-- 

“भगवन्‌ ! मेरी इच्छा है यदिभ्रापभ्रज्ञादंतो्ँ मासिकी भिक्षु-प्रतिमा (प्रतिज्ञा विशेष) 
की ग्राराधना करू |” भगवान्‌ से प्राज्ञा पाकर वे साधनामें लीन दहो गए । जसे स्कन्धक मुनिने 
साधना कौ. वैसे ही मुनि गौतमकुमारनेभी वारह भिक्ुप्रतिमाग्रौ का भ्राराधन करके गणरत्न 
नासकतपकाभीवैसेही ्राराधन किया । पूर्णं रूपसे स्कन्धक की तरह ही चितन किया, भगवान्‌ 
से पुछा तथा स्थविर मुनियों के साथवेसेही शत्रु जय परवत पर चट । १२ वर्षकी दीक्षा पर्याय पूणं 
कर एक मास को संनेखना द्वारा यावत्‌ |्रात्मा को प्राराधित किया 1 ्रनडन द्वारा साठ भोजनोंका 
परित्याग कर, जिस श्रथ-प्रयोजन के लिये नग्नभाव-साधुवृत्ति, मुण्डभाव-दरव्यसे सिरको मुडित 
करना, भावसे परिग्रह का त्याग करना, केश लोच श्र्थात्‌ बालों को हाथों से उखाडना, ब्रह्मचयंवास, 
द्रस्नानक-- स्नान न करना, प्रच्त्रक--छत्र का प्रयोग न करना, उपानह-- जूते का उपयोग न करना, 
भूमिशय्या--भूमि पर शयन करना, फलकडय्या-तसख्त पर शयन करना, परघरप्रवेश--दूसरों के 
चरो मे भिक्षाथं प्रवेश करना, लाभालाभ--किसी समय वस्तुका प्राप्त होना, किसी समयन होना, 
मानापमान-कहीं मान कहीं श्रपमान होना, दूसरों दवारा की गई हीलना--श्रवहेलना, निदा, 
सिंसना--लोगों के सामने जाति म्रादि का गुप्त रहस्य प्रकट करना, ताडना-मारना, गर्हा, निदा, 
ऊच-नीच नाना प्रकार के २२ परीषह इन्द्रियों के दुःखदायक उपसगं सहन करना [श्रादि किया जाता 
है, म्रन्त मे उस प्रयोजन को सिद्ध कर लिया ग्रौरग्रन्तिमि इवासौ ट्ारा| सिद्ध, बुद्ध, मुक्तः सकल 
कर्मजन्य सन्तापो से रहित एवं सब प्रकार के दुःखो से विमुक्त हो गए । श्रमण भगवान्‌ महावीरने 
प्रथम वशं के प्रथम म्रध्ययन का यह्‌ भ्र्थं कहा है । 

विवेचन -- प्रस्तुत सूत्र में दीक्षा के श्रनन्तर गौतम च्रनगार की ्रध्ययनरीलता, तपोभावना, 
ग्रौर सम्यक्‌ प्राचरणसे लेकर ग्रन्तिमिविधि कर सिद्ध पद कौ उपलब्धि तक का वणन प्रस्तुत किया 
गयाहै। 

'तहारूवाणं येराणं' श्र्थात्‌ तथारूप स्थविर । तथारूप का अर्थं है--शास्वर में वर्णन करिये 
गये श्राचार का पालन करने वाले श्रौर स्थचिरका प्र्थहै वृद्ध साधु । स्थानांग सूत्र में इसके तीन 
मेद वताए है--(१) वयः स्थविर-साठ वषे की भ्रायु वाले, (२) सूत्र स्थविर--स्थानांग-समवा्याग 
आदि अंग सूत्रों के ज्ञाता, (३) प्रव्रज्या-स्थविर-२० वषं को दीक्षा-पर्याय वाले साधु 1 

सामायिक के ५ प्रथ प्रसिद्ध है-(१) सामायिक चारित्र-सवं सावद्य योगों से निवृत्ति, (२) 
श्रावक का नवम ब्रत, देशविरति रूप सामायिक चारित्र, (३) सामायिक भ्र.त, प्राचारांग श्रादि, (४) 
प्रावहयक सूत्र का प्रथम म्रध्ययन ्रौर (५) द्रव्य लेक्या से उत्पन्न होने वाला परिणाम--स्रध्यवसाय। 
प्रस्तुत ब्र्थो में “श्रावश्यक सूत्र का प्रथम ्रघ्ययन'' यह्‌ प्रथं प्रधिक ग्रभीष्ट दै । ग्रतः मुनि 
गौतमने सामायिक स्रादिसे लेकर ११ अंगोका ्रध्ययन किया । श्रव प्रन दाता है कि-ग्यारह 


प्रथम्‌ व | ॥ १७ 
अगो मे ग्रन्तकरदकांग का भी निर्देश किया गया है 1 इसके प्रथम वग के प्रधम प्रव्ययनमें श्री गौनम- 
कुमार का जीवन प्रस्तुत हुम्रा है । तो क्या वह गौतम कुमार यहौीथायाश्रनन्य? ग्रदियहीधातो 
उसने अरन्तकृदशग का प्रध्ययन कंसे किया ? जिसका निर्माण ही वादमेंहुम्रादै? 


टूसका समाधान इस प्रकार हो सकता है कि प्रथम श्रघ्ययन मे जिस गौत्तम कुमार्‌ का वर्णन 
किया गया है यही हमारे दारकाधीश महाराज अ्रन्धकवृष्ि के सुपूतर ह 1 प्रव रही वात पठने कौ । 
इसका समाधान यह है कि भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि के गणधर प्रनुपम ज्ञानादि गुणोके धारकथे। 
उनकी स्ननेकों वाचनाएं थी, जो कि इन्हीं पूर्वोक्त अंगों एवं उपांगो के नामसे प्रसिद्ध थीं) प्रत्येकमें 
विषय भित्न-भिन्न होता था श्रौर उनका श्रध्ययन-क्रम भी विभिच्चही होता धा । वतमान कालमेजो 
वाचना उपलब्ध हो रही दै, वह्‌ भगवान्‌ महावीर के पटुधर श्वद्धय श्रसुधर्मी स्वामी की है । गौतम- 
वमार ने जो एकाद अंग पटं थे वे तत्कालीन किसी गणधर की वाचनाके ११यंग यथे । वतेमानमें 
उपलन्ध वाचनावाले अंगशास्वों का उन्हौते भ्रध्ययन नहीं किया) यह्‌ वाचनातो उस्र समयमेंशथी 
ही नहीं, ग्रतः इस वाचना के पटने का प्ररन ही उपस्थित नहीं होता । 


श्राचा् श्रभयदेव सूरि ने भगवती सूत्र कौ व्याख्यामें स्कन्धक कुमारके प्रसंगको लेकर 
ेसी ही ्राशंका उठाकर उसका जो समाधान प्रस्तुत किया है, वह मननीय एवं प्रस्तुत प्रकरण में 
उत्पन्न शंका के समाधान के लिये पठनीय टहै-- 


"एक्कारस अंगादं प्रहिज्जई'--इह्‌ करिचदाह्‌-नन्वनेन स्कन्धकचरितात्‌ प्रागेवैकादशांग- 
निष्पत्तिरवसीयते, पंचमांगान्तभूं तं च स्कन्धकचरितमुपलभ्यते, इति कथं न विरोधः ? उच्यते-श्रीमन- 
महावीर-तीर्थे किल नव वाचनाः । तत्र च स्वैवाचनासु स्कन्धक-चरितात्‌ पूर्वकाले ये स्कन्धकचरिता- 
भिधेया अर्थास्ते चरितान्तरद्वारेण प्रज्ञाप्यन्ते, स्कन्धकृचरितोत्पत्तौ च सुधरमेस्वामिना जंबूनामानं 
स्वरिष्यमंगीकृत्याधिकृतवाचनायामस्यां स्कन्धकचरितमेवाधरित्य॒तदर्थप्ररूपणा कृतेति न विरोधः । 


म्रथवा सात्िरायादित्वात्‌ गणधराणामनागतकाल-भाविचरित--निवन्धनमदृष्टमिति । भाविरिष्य- 
सन्तानपिक्षया ्रती तकालनिदंशोऽप्यदुष्ट इत्ति \ 


अर्थात्‌--यह्‌ प्रन उपस्थित होता है कि स्कन्धकचरित से पहले ही ११ अंगों का निर्माण हो 
चुका था 1 स्कन्धकचरित पंचम अंग (भगवतीसुत्र) भ उपलब्ध होता है । तव स्कन्धक्‌ ने ११ अग 


पठे , इसका क्या अ्रथे हुश्रा ? क्या उसने ्रपना ही जीवन पढ़ा ? इसका उत्तर इस प्रकार है-- 


भगवान्‌ महावीर के तीर्थगासन में नौ वाचनाएं थी । प्रत्येक वाचना में स्कन्धक के जीवन 
का ्रथे (शिक्षारूप प्रयोजन) समानरूप से म्रवस्थित रहता था 1 ग्रन्तर केवल 
जीवन के नायक के सभौ साथी भिन्न-भिन्न होतेथे) भाव यहहैकरिजो शिक्षा 
मिलती हे उसी रिक्षा को देने वाले ्रन्य जीवन-चरितों का संकलन तत्कालीन वाचनाग्रों मे मिलता 

था । सुधर्मस्वामो ने श्रपने शिष्य जं स्वामी को लक्ष्य करके श्रपनी इस वाचना मे स्कन्धक के 
जीवनचरितसे ही उस ्रथकीप्रूपणाकी है, जो मर्थं ्नन्य वाचनाभ्नोमेग ध 


क भित था, ग्रतः यह स्पष्ट 
दै किस्कन्धकने जो अंगादि शास्त्रपदथे,वे सुध्मस्वामी की वाचनां के नहीं थे । व 
१. 


इतना होता था कि 
स्कन्धक के जीवन से ` 





भगवतीसूत्र-शएतक-२, उद शक -१, सूत्र ९३. 


१८ | [ ग्रन्तकृदशा 
ध दूसरी वात यह्‌ भी हो सकती है कि गणधर महाराज ग्रतिशाय (ञान विदेष) के धारक होते 
६ इसलिये उन्होने भविष्य मे होने वाले चरितो का भी संकलन कर दिया । इसके ग्रतिरिक्त भावी 
` शिष्यपरम्परा की ्रपेक्षा से श्रतीत काल का निर्देश भी दोषयुक्त नहीं कहा जा सकता । 


'चउत्थं जाव भावेमाणे' मे उपयुक्त चतुर्थं शब्द ब्रत-एक उपवास का बोधक है, तथा "जाव 
भ्र्थात्‌ यावत्‌ ग्रौर भावेमाणे का पर्थ है--भावयन्‌-वासयन्‌--म्र्थात्‌ प्रपने जीवन मे उसका प्रयोग 
करता हृश्रा | 


मासियं भिक्खुपडिमं' का ग्रथ है मासिकी भिक्षुप्रतिमा । प्रतिमा का प्रथं है प्रतिज्ञा । भिक्षु 
कौ प्रतिज्ञा को भिक्षु-प्रतिमा कते हैँ । ये प्रतिमाएं बारह होती है । उनका विस्तृत विवेचन ददाभ्रत- 
स्कन्ध मे किया गया दह | 
इस प्रतिमा का धारक साधु एक ग्रन्नकी नौर एक पानी की दत्ति (दाता द्वारा दिए जाने 
वाले श्रत ग्रौर पानी की ्रण्डधारा दत्ति कहलाती है । ) लेत्ता है । जहां एक व्यक्ति के लिये भोजन 
वना है, वहां से भोजन लेता है, गर्भवती या छौटे वच्चे की मां के लिथे बनाया गया भोजन वह्‌ नही 
लेता है । दुग्धपान दछडवाकर भिक्षा देने वाली स्त्री तथा श्रपने प्रासन से उठकर भोजन देने वाली 
ग्रासन्नप्रसवा स्वी से भोजन नहीं लेता । जिसके दोनों पैर देहली के भीतर हों या बाहर हौं उससे 
प्राहार नहीं लेता । दिन के ग्रादि, मध्य ग्मौर चरम इन तीन भागों मेंसेएक भाग में वह भिक्षाको 
जाता है । परिचित स्थान पर वह एक रात रहता है, श्रपरिचित स्थान पर एक यादो राते ठहर 
जाता है, वह (१) याचनी-्राहार की याचना करना, (र) पृच्छनी-मा्ं पुना, (३) प्रनुज्ञापनी- 
स्थान भ्रादि के लिये प्राज्ञा लेना, (४) प्रर्नों का उत्तर देना, ये चार भाषाएं बोलता है । वह 
(१) म्रधः म्राराम गृहू--जिसके चारों भ्रोर वागहो, (२ ) भ्रधोविकट गृह- चारों ग्रोरसे खुलाहौः 
उपर से ठका हो, (३) अ्रधोवृक्ष मुलगृह॒- वृश्च का मूल या वहाँ पर वना स्थान, इन स्थानों पर स्वामी 
की श्राज्ञा लेकर ठहर सकता है । इन स्थानों मेँ कोई प्राग लगा दे तो, यह मूनि जीवन की सुरक्षा 
के लिये स्वयं स्थान से बाहर नहीं निकलता । विहार में यदिपांवमें कांटालगजाएतो उसे 
नहीं निकालता, ग्रांखों मे धूल पड़ जाए तो उसको भी दूर नहीं करता । जहां सूयं ्रस्तहौ जाए 
वहीं ठहर जाता है । शरीरदयुद्धि को छोडकर जल का प्रयोग नहीं करता । विहार के समय यदि 
सामने कोद हिसक जीव श्राए तो उरकर पीछे नहीं हुटता । यदि कोई जीव उसे देखकर उरता हो तो 
बह एक शरोर हो जाता है । शीत-निवारण के लिये गरम स्थानों या वस्वो किवा तथारूप वस्तुश्रौ का 
सेवन नहीं करता । गरमी का परिहार करने के लिये शीत स्थान मे नहीं जाता। इस विधिसे 
मासिको प्रतिमा का पालन होता दै । इसका समय एक मास काहै। इस प्रकार साधुके ्रभिग्रह 
विशेष का नाम भिक्षु-प्रतिमा है । पहली मासिकी, दूसरी द्वौ मासिकी, तीसरी त्रैमासिक, चौथी 
चातुर्मासिको पांचवीं पाञ्चमासिकौ छटी षाण्मासिकी श्रौर सातवीं साप्तमासिकी कहलाती दँ । 
पहली प्रतिमा मे श्नन्न-पानी की एक दच्ति, दूसरी मे दो, तीसरी में तीन, चौथी में चार, पांचवीं में 
पांच, छट्टी में छह, सातवीं में सात दत्तियां ली जाती हैँ । श्राख्वीं प्रतिमा का समय सात दिन-रात 
है । नवमी का समय भी सात दिन-रात है । प्राव्वीं मे चौविहार उपवास करना होता व । नवमी में 
चौ विहार बेले-वेले पारणा करना होता है । समय सात दिवस का दै । दसवीं का समय भी साते दिन- 


प्रथम वग | 


मेचौ टे कूर + 1रहर्वीं का समय एकः 
रात का होता है! इसमे चौविहार तेले-तेले पारणा करना होता है! ग्यारहर्वी प्रतिमा का समय 


प्रहोरात्र है) बारहवीं प्रतिमा केवल एक रात्रि की है । इसका भ्राराधन चौविहार तेते मे होतार । 
इन सभी प्रतिमाग्नों का प्राराधन श्रीगौतम मुनिजीने किया भा । 


"गुणरयणं पि तवोकम्मं' का प्रथं है- गणरत्न तपः व । तपोंके नाना 1 
भी एक प्रकारका तप रहै । इसे 'गुण-रत्न-संवत्सर तप भी कहते हैँ । यह त्प सोलह मर्ह मे सम्पन्न 
होता है ) जिस तपे गुणा रूप रत्नों वाला सम्पूणं वषं विताया जाय वह्‌ तप॒ “गुण-रत् संवत्सर 
तप कहलात्ता दै! दूस तप मे सोलह मास लगते हँ । जिसमे से ४८०७ दिन तपस्या कै ग्रौर ७३ दिन 
पारणाके होते रह! यथा-- 

पण्णरस वीस चउव्वीस चेव चडव्वीस पण्णवीसा य । 

चउब्वीस एक्कवीसा, चउवीसा सत्तवीसा य 11 १॥। 

तीसा तेतीसा वि य चउव्वीस छब्बीस श्रर्‌ख्वीसा य । 

तीसा वत्तीसा वि य सोलसमासेसु तवदिवसा ।। २1 
पण्णस्स दसदट्‌ठ छ पंच चउर पंचसु य तिण्णि तिण्णि त्ति । 
पंचसु दो दौ य तहा सोलसमासेसु पारणगा ।। ३।। 


प्रथात्‌--पहले मास में पन्द्रह, दूसरे मास मे बीस, तीसरे मास मे चौनीस, चौथे मास मे चौवीस, 
पाचवे मास मे पच्चीस, छद्ठे मास मे चौवीस, सातवे मास में इक्कीस, प्राठवें मास मे चौवीस, नौवें 
मास में सत्ता्ईस, दसवें मास में तीस, ग्यारहृवे मास में तैंतीस, वारहवें मास मे चौबीस, तेरहवे मास 
मे छन्वीस, चौदह्वें मास्‌ मे अ्रट्‌ठाईस्‌, पन्द्रह मास मे तीस श्रौर सोलहवें मास मे बत्तीस दिन तपस्या 
के होतेह । ये सब मिलाकर ४०७ दिन तपस्याके होते ह| पारणा के दिन इस प्रकार है-- 
पहले मास मे पन्द्रह, दूसरे मास मे दस, तीसरे मासमे म्राठ, चौथे मास में छह, पांचवें मास 
। पचि, छट्ठे मास मे चार, सातवें मास में तीन, राखे मास मे तीन, नौवें मास मे तीन, दसवें मासं 
मे तीन ग्यारहवे मास मे तीन, बारह मासम दो, तेरहवे मास में दो, चौदहवे मासमे दो, पन्द्रहुवे. 
मस मेदो, सोलदवें मासमे दो दिन पारणो 
हं । तपस्या के ४०७ ग्रौर पारणा के ७३ ये 


ह ५.९ 1 ये सव मिलाकर ७३ दिन पारणा के होते 
= दोने ४८० दिन होति है महीनों 
मे यहं त पूं होता है । इस तप भे, किसी महीने से तपस ना रप हते हं अर्थात्‌ सोलह महीन 


डो जाता है। 


संक्षपमे इस तप के श्रन्तमत पहले मास मे एकान्तर उपवास मे 
वेले-वेले पारणा व होता है, तीसरे महीने में तेले-तेले पारणां छ ८ क 1 1 
वदति हुए ने महीने भें सोलह-सोलह उपवास करके पारणा किया जाता है। इस तपमें दिनिको 
उत्कृदटके शरासन मे वैरकर सूये की ्रातापना लौ जत्तीहैम्रौर रात्रिको वस्वरहित वीरासन मे वै 
व्यान लगाना होता है ) गुणरत्नसंवत्सर तप कायन्त्र भी देखने में म्राता है, जो इस प्रकार 5 
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संलेहणाए-शब्द का अ्रथे होता है--श्रन्तिमि समय में किया जाने वाला डरीर ्रौर कषाय 


श्रादि को कृश करने वाला तप-विशेष । 


प्रथम वग | 


२-१० श्रज्छयणाणि 


१०--एवं जहा गोयमे तहा सेसा 1 वण्हौ पिया, घारिणी माता, समुह, सागरे, गंभीर, धिमिए, 
श्रधले, कपित्ले, श्रक्ष्लोभे, पसेणति, विण्ुए, एए एगगमा \ पठमो वग्गो, दस श्रज्फयणा पण्णत्ता । 
२-१० श्रध्ययन 
मूलाथै-सुधर्मा स्वामी ते ग्रपने शिष्य जंवू से कहा--्हे जंबू! मोक्षको प्राप्त भगवान्‌ 
महावीर ने भ्राठवें अंतगड सू्रके प्रथम व्भंके प्रथम ग्रघ्ययनींका यह्‌ प्रथं कहादहै। जिस प्रकार 
गौतम का वरन किया गया है, उसी प्रकार शेष समद्र, सागर, गम्भीर, स्तिमित, श्रचल, कांपिल्य, 
म्रक्षोभ, प्रसेनजितं ्रौर विष्णु, इन नव भ्रघ्ययनोका अ्रथभी समम लेना चाहिए । सवके पिता 


स्रन्धक्वृष्णिथे । माताधारिणीथी। सवका वणन एकजैसारहै। इस प्रकार दस ग्रध्ययनोंके 
समुदाय रूप प्रथम वगे का वणेन किया गया है ।'' 


बीओ वग्गो 
उत्क्षेप । 

१- “जइ णं भ॑ते { समणेणं गया महावीरेणं श्हुमस्स भ्रंगस्स अंतगडदसाणं | पटमस्स 
चगगस्स श्रयमद्रु पण्णत्तं, दोच्चस्स णं भते ! वर्गस्स अंतगडदसाणं समणेणं मगवया महावीरेणं कड्‌ 
श्रञ्कयणा पण्णत्ता ? 

एवं खलु जंडू ! समणेणं भगवया महावीरेणं ब्रद्ुमस्स श्रंगस्स अंतगडदसाणं दोच्चस्स वग्गस्स 
श्रहु अ्रञ्भयणा पण्णत्ता 1 


संगहणी-गाहा 
प्रक्लोभसागर खलु समुदहिमवेतश्रचल नामे य । 
घरणे य पुरणे वि य अभिचंदे चेव अदटुमएु 11 


अक्षोभादि-पद 
जहा पडठमो वग्गो तहा सव्वे श्रदं अस्कयणा गुणरयणतवोकम्मं 1 सोलसवासाइ परिभ्राश्नो । 
सेत्त॒ जे मासियाए संलेहणाए सिद्धी 


ग्रा जंतर ने श्राय सुधर्मा स्वामी से पूचछा--हे भगवन्‌ ! श्रमणा भगवान्‌ महावीर ने अंतगड- 
दला के प्रथम वभे का यह्‌ श्रथ प्रतिपादन कियाहै तो द्वितीय वे के कितने प्रध्ययन फरमये है ! 

सुधर्मा स्वामी इसका समाधान करते हुए बोले--हे जंबू { श्रमण भगवान्‌ महावीर ने प्रायवे 
अंग अंतगडदशा के द्वितीय वं के ्राठ म्रध्ययन फरमाये हैँ । उस काल ग्रौर उस समयमेंद्वारका 
नाम की नगरी थी। महाराज वृष्णि राज्य करते ये। रानी कानाम धारिणी था। उनके 
म्राठ पुत्र थे-- 

(१) सरक्षोभकूमार, (२) सागरकुमार, (३) समूष्रकुमार, (४) हैमवन्तकुम्‌र्‌, ( ५) श्रचल- 
कुमार, (६) धरणकुमार, (७) पूणेकुमार, (र) म्रभिचन्द्कमार । जँसे-प्रथम वगे मे गौतम कुमार 
करा वर्णन किया गया है, उसी प्रकार इनके श्राठ ग्रध्ययनो का वर्णन भी सममः लेना चाहिए । इल्टोने 
भी गणरत्न तप का प्राराधन किया शओ्रौर १६ वषे का संयम पालन करके रन्त मे शतु जय पवेत पर 
एक मास की संलेखना द्वारा सिद्धिपद प्राप्त किया । 


तृतीय वं 


प्रथम श्रघ्ययन : श्मनीयस 
उत्क्षेप 


१- जइ णं तच्चस्स \ अउकछेवश्नो , ! एवं खलु जंबू } तच्चस्स वभ्गस्स प्रतगडदसाणं तेरस 
प्रञ्ययणा पण्णत्ता, तं जहा-- 


(१) श्रणीयसे, (२) श्रणंतसेणे, (३) भ्रणिहय, (४) वि, (५) देवजसे, (६) सत्त्‌सेणे, 
(७) सारणे, (८) सए, (€) सुमृदे (१०) दुम्मृहे (११) कूबए, (१२) दास्ए, (१३) 
श्रणादिही \ 

"जह्‌ णं भते ! समणेणं जाव संपत्तेणं तच्चस्स वगगस्स अंतगडदसाणं तेरस प्रज्भेयणा 
पण्णत्ता, तच्चस्स णं भ॑ते ! व्गस्स पढम-ग्रन्फयणस्स अंतगडदसाणं के ब्द पण्णत्ते ?"' 


अणीयसार्दि-पद 


एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं भदिलपुरे णामं नयरे होत्या । वण्णन्नो । तस्स णं 
भदिलपुरस्स उत्तरपुरच्छिमि दिसिभाएं सिरिवणे णामं उन्जाणे होत्या ! कण्णश्नो । जियसत्त राया । 
तत्य णं भद्िलपुरे णयरे नागे नामं गाहाव्ई होस्था \ श्रड्ढे जाव [दित्त, वित्थिण्ण-विडल-मवण- 
सयणासण-जाण-वाहणाईण्णे, बहुधन-बहुजायरूव-रयए, श्राश्रोगप्पओगसंपउत्त विच्छ्‌ डिय-विउल- 
भत्तपाणे, चहुदासी-दास-गो-महिस-गवेलगप्पभ्रूए बहुजणस्स ] श्रपरिसरुए 1 तस्स णं नायस्स गाहावडस्स 
सुलसा-तामं मार्य होत्था \ सूमाल-जावे {प्णि-पाया श्रहौण-पडिपुण्ण-र्पोचदिय-सरीरा लक्वण- 


वंजण-गुणोवचेश्रा = माणुस्माण-प्पसाण-पडिपुण्ण-सुजाय-सव्वंगसु दरगी 


ससि-सोमाकार-कत-पिय- 
दंसणा ] सुरूवा 


मोक्षपराप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने अंत्तगडद्शाके तृतीय वग के १३ श्रध्ययनं 
फरमाये ह--जेसे कि-- 

(१) अनीयस् कुमार, (२) भ्रनन्तसेन कुमार, (३) अरनिहत कुमार, (४) विद्वत्‌ कुमार, (५) 
देवयश कुमार, (६) शनरुसेन कुमार, (७) सारण कमार, (८) गज कूमार, (£) सुमुख कुमार, 
(१०) दुमुख कुमार, (११) कूपक कुमार, (१२) दारुक कुमार, (१३) अनादृष्टि कूमार । 

भगवन्‌ ! यदि श्रमण यावत्‌ समोक्षप्राप्त भगवान्‌ महावीर ने श्रन्तगडदशा के १३ अ्रध्ययन 
वताय हं तो भगवन्‌ } श्रमण यावत्‌ मोक्षप्राप्त महावीर स्वामी ने श्रन्तगड सूत्र के तीसरे वर्म के प्रथम 
समध्ययन का क्या श्रथ प्रतिपादन कियाद? 

श्रनीयसादि-पद--युधर्मा स्वामी वोले-हे जंबू ! उस काल श्रौर उस समय से 


(भद्िलपुर 
१. उत्क्षेप पद पूववत्‌ समभ लेना । । 





५ [ प्रन्तकृद्या 


नामकं नगर था] उसके ईसानकोणा मेँ श्रीवननामेक उद्यान था) वहां जितशत्ु राजा राज्य करता 
था । उस नगरमे नाग नाम का गाथापत्ति रहता था | वह्‌ भ्रत्यन्त समृद्धिशाली यावत्‌ धनी तेजस्वी 
विस्तृत श्रौर विपुल भवनो, शय्या, श्रासनों, यानौ श्रौर वाहनोवाला था तथा सुवर्णं रजत श्रादि 
धन कौ बहुलता षे युक्त था । वह्‌ ग्रथलाभ के उपायों का सफलता से प्रयोग करता था । भोजन 
करने के अ्रनन्तर भी उसके यहां बहुतसा रन्न वाकी वच जाता था । उसके घर मे दास-दासी श्रादि 
ग्रौर गाय-भेस तथा वकरी ्रादि पुथ, प्रौर वह्‌ वहुतोँसे भी पराभव को पाप्त नहीं होत्ता था । 
उस नाग गाथापति की सुलसा नाम कौ भार्याथी। वह्‌ भ्रत्यन्त सुकोमल हाथ-पैरों वाली थी । 
उसको पांचों इच्ियां रौर शरीर खामिरयो से रहित ग्रौर परिपू था । वह (स्वस्तिक ग्रादि) लक्षर, 
(तिल मघादि) व्यंजन श्रीर्‌ गुणों से युक्त थो । माप, भार श्रौर ग्राकार विस्तारसे परिपृणं प्रौर 
समस्त सुन्दर अंगो वाला उसका शरीर था । उसकी ग्राकृति चन्द्र के समान सौम्य नौर दरौन कान्त 
भरौर प्रिय था । इस प्रकार उसका रूप वहुत सुन्दर था । । 
विवेचन- प्रस्तुत सूत्र मे इस वर्भं के श्रध्ययनों का श्रौर प्रथम ग्रघ्ययन में प्रतिपाद्य म्रनीयस- 

कुमार के माता-पिता का वर्णन है । 


२ तस्स णं नागस्स गाहावडइस्स पत्त सुलसाए्‌ भारियाए्‌ श्रत्तए श्रणीयसे नामं कुमारे 
होत्या । सुलाले जाव | श्रहीण-पडिपुण्ण्पौचदिय-सरीरे, लक्खण-वंजण-गुणोववेए माणुम्माणप्पमाण्‌- 
 परिपृष्ण-सुजायसव्वंग्ु दरगे ससिसोमागारे कंते पियदंसणे ] सुरूवे पंचधाइपरिक्ित्तं जहा दढपदण्णे 
जाव [ खीरयाईए मंडणधाईए्‌ मन्जगधाईए श्रंकधा्ए्‌ कीलावणधाईए्‌, बर्हाहि सृञजा्हि चिलाइ्याहि 
वामणियाहि बडमिर्याहि बन्बरहि लासियाहि लाउसियाहि दामि्लीहि सिहल सुरडीहि सबरीहि 
पारसीहि णाणादेसीविदेसपरिमंडियाहि इंगिर्याचतियपत्थियवियाणियाहि सदेसणेवत्थगहियवेस्हि 
निउणङ्गसलाहि विणीयाहि चेडियाचक्कवालतरुणिवंदपरिथालपरिवृडे वरिसधरकचुदमहयरवंद- 
परिक्वित्त हरथाश्नो हत्थं साहरिज्जमाणे अंको अकं परिभृञ्जमाणे, परिगिज्जमाणे, चालिन्जमाणे, 
उबलालिञ्जमाणे, रम्मंसि मणिकोट्िमतलंसि परिभिञ्जमाणे परिमिञ्जमाणे गिव्वायणिव्वाघायंसि ] 

मिरिकदरमल्लोणे व चंपगपायवे सुहुसुहैणं परिव । 

तए णं तं अ्रणीयसं कुमारं सातिरेगश्रहुवासजायं अम्मापियरो कलायरियस्स उव्णेति जाब 
[तए णं से कलायरिएु ब्रणीयसं कुमारं लेहाइयाग्नो गणित्पहाणाश्रो सउणिरुतपज्जवसाणाश्रौ 
बावत्तरि कलाश्रो सत्तो श्र श्रत्थश्नो र करणश्रो य सेहावेड, सिक्ावेइ । 

तं जहा--(१) लेहं (२) गणियं (३) रूवं (४) नहः (५) गीयं (६) वाइयं (७) सरगयं 
(८) पोक्खरगयं (९) समतालं (१०) ज॒यं (११) जणवायं (१२) पासयं (१३) अद्धावयं ( १४) 
पोरेकच्चं (१४) दगमदियं (१६) श्रजनर्विहि (१७) पाणविहि (१८) चत्र्विहि (१९) विलेवणर्िहि 
(२०) सयणर्विहि (२९१) भ्रज्जं (२२) पहैलियं (२३) मागहिथं (२४) गाह (२५) गोयं (२६) 
सिलोयं (२७) हिरण्णजुत्ति (२८) सुवण्णज्ु्ति (२९) चुन्नुत्ति (२०) प्राभरणर्वहि (२१) 
तरुणीपडिकम्मं (३२) हत्थिलक्लणं (३३) परिसलक्खणं (३४) हयलक्छणं (३५) गयलक्ख्णं 
(३६) गोणलक्खणं (३७) कुक्करडलक्णं (३८) छत्तलक्खणं (३ ६) उंडलक्खणं (४०) 1 
लकणं (४१) मणिलकलणं (४२) कागणि्क्लणं (४३) वल्थुचिज्जं (४४) संघारमाणं ( 
नगरमाणं (४६) वृह (४७) पचिवृहं (४८) चार्‌ (४६) पड़चारः (५०) चक्कबूहुं (५ 


य वर्म | २५ 
तृतीय वगं | 


र त प | दातिजुद्ध (५६) श्रह्जुद्ध' (५७) 
गरुलवूहं (५२) सगडव्‌ हं (५३) जु (५४) निजुद ( ५४५) जुदा । ५७) 
व ० वाहुजुद्ध (५६) लथाजुद (६०) ईसत्थं ( ६१) छरुप्पवायं ५ ध धणुबवेयं 
(६३ ) हिर््पागं (६४) सुवन्नपागं (६५) सृत्तखेड ( ६६) वह्खेडं (६७) नाोलियाखेडं (देप) 
'पत्तच्छेरजं (६६) कटगलज्जं (७०) सजीदं (७१) निञ्जीवं (७२) सउणिरश्रसिति । 


तए णं से कलायरिए्‌ अणीयसं कुमार लेहइयाश्रो गणियप्पहाणाग्रो सउणिरश्रपज्जवसाणाश्रो 


बावर्तार कलाश्नो सुक्तश्नो य श्रतेथेग्रो य करणध्रो य सिहूवेड, सिश्लावेड, सिह्‌वेत्ता िक्लावेत्ता 
प्रम्मापिङणं उवणेह 1 


तए णं ्रणोयसक्कमारस्त अम्मापियरो तं कलायरियं मधूर्योहि वयर्णोह्‌ विपुलनेणं चत्थ-गंघ- 
मटलालंकारेणं सक्ति, सम्माणेति, सस्कारित्ता सम्माणित्ता विपुलं जोवियारिहं पीडदाणं 
दलयति ! दलइता पडिविसञ्जेस्ति । 


तए णं से अणौयसे कुमारे बावत्तरिकलापंडिए णवंगसुत्त१डिबोहिषए श्रहारसविहिप्पगारदेसी- 


भासाविसारएु गीइरई गंधव्बनट्रुसले हयजोहो गयजोही रहजोहौ बहुजोही वाहूप्पसही ] अलं 
भोगस्षसत्ये जाए यावि होत्या । 


उस नाग गाथापति का पत्र सुलसा भार्या का ग्रात्मज श्रनीयस नामक्‌ कुमारथा ! (वह्‌) 
सुकोमल था यावत्‌ उसकी पाचों इन्द्रियां पूणं एवं निर्दोष थीं । उसका शरीर विद्या, धन ग्रोरः प्रभुत्व 
रादि के सूचक सामृद्भिक लक्षणो, मस्सा-तिलादि व्यंजन श्रौर विनय, सुीलता आदि गुणों से युवत 
था } मान, उन्मान श्रौर प्रमाण से परिपूणं एवं अंगोपांग-गत सौन्दर्य 


‡ से परिपरणं था। चन्द्रमा के 
-सेमान सौमस्य (शान्त) , कान्त, मनोहर, प्रियददन श्रौर पाँच धायमाताभ्रोसेप 


रिरक्षित वह्‌ दृढप्रिज्ञ 
कुमार को तरह यावत्‌ १--क्षीरधात्री--दूध पिलाने वाली धाय २--मंडनधाव्री-चस्त्राभूषर पहनाने 
वाली धाय, ३--मज्जनधाव्री- स्नान कराने वाली धाय, अ--करीडापनधात्री- वेल खिलाने वाली 
घाय ग्रोर ५--अंकधाव्री-गोदमें लेने वाली धाय; इनके श्रतिरिक्त वह्‌ श्रनीयस कुमार्‌ श्नन्यान्य 
इव्ना (कुबड़ी), चिलातिका (चिलात-किरात नामक श्रनायं देश मे उत्पन्न), वामन (बौनी), वडभी 
(बङ़ पेट वाली), बरवैरी (बवैर देश में उत्पन्न), वकद देश की, योनकं देदा की, प्हविक देशा की, 
ईसिनिक, धौरकरिन ्हासक देश की, लकरुस देश की, द्रविड देश कौ, सिहल देश की, श्रव देदा की, 
पूलिद देश की, पवकण देश की, वहल दैश की, मुरुड देश की, शवर देशा कौ, पारस देश कौ, दस 
प्रकार नाना देशो की परदेदा--ग्रपने देदासे भिन्न राजगृह्‌, को सुशोभित करने वाली, इगित (मलादि 
को चेष्टा), चिन्तित (मानसिक विचार) भ्रौर प्राधित (अभिलषित) को जानने वासी, भ्रपने-रपने 
'देरकेवेषको धारण करने वाली, निपुणोमेभी भ्रतिनिपुण, विनययुक्त 


नं तं युक्त दासियों के द्वारा तथा स्वदेशीय 
दासियों द्वारा रोर वषेधरों (रयोग द्वारा नपु सक बनाये हए पुरुषों), 


न कनतुकरियौ ग्रौर महत्तरको 
(अन्तःपुर के का्यकी चिन्ता रखने वालो) के समुदायसे धिरा रहने 
दूसरे के हाथमे जाता, एक की गोदसे दुसरे कौ गोद मे जाता, गागा 


कर॒ वहलाया जाता, उंगली 
पकड़कर चलाया जाता, क्रीड़ा श्रादि से लालन-पालन किया जाता 
उर चलाया जाता हुम्रा वायुरहित्‌ ग्रौर 


एवं रमणीय मणिजटित पफौ 
व्याघातरदहितत) गिरिगुफा में स्थित चम्पक 
धृक वदते पक व्‌ 
गुखपूवक्‌ वदने लगा । वक्ष के समान 


२६ [ प्रन्तकृद्शा 


ध तत्पर्चात्‌ भ्रनीयस कुमार को राख वर्प॑स कु ्रधिक उस्र वाला हमा जानकर माता-पिता. 
ने उत कलातचतायं के पास भेजा । तत्पश्चात्‌ कलाचार्य ने श्रनीयस कमार को गणित जिनमें प्रधान 
है एेसी लेख भ्रादि शवुनिरुत (पक्षियों के शब्द) तकं कौ वहत्तर कलाएं सूत्र से, प्रथं से श्रौर प्रयोग से 
सिद्ध करवाई तथा सिखलाई । 

1 वें ध इस प्रकार है (१) लेखन, (२) गणित, (३) रूप बदलना, (४) नाटक, 
५) गायन, (६) वाद्य वजाना, (७) स्वर जानना, (८) वाद्य सुधारना, (€) समान ताल जानना 
(१०) सुभरा चेलना (११) लोग के साथ वादविवाद करना (१२) पासों से वेलना (१३) चौपड 
सेलना (१४) नगर की रक्षा करना (१५) जल श्रौर सिट्रीके संयोग से वस्तु का निर्माण करना 
(१६) धान्य निपजाना (१७) नया पानी उत्पच्च करना, पानी को संस्कार करके शुद्ध करना एवं 
उष्ण कृरना , (१८) नवीन वस्व बनाना, रंगना, सीना ग्रौर पहुनना (१६) विलेपन की वस्तु को 
पहचानना, तेयार करना, लेपन करना प्रादि (२०) शय्या वनाना, शयन करने की विधि जानना 
स्रादि (२१) भ्रार्यां छंद को पहचानना श्रौर वनाना (२२) पहैलिर्यां वनाना भ्मौर बभा 
(२३) मागधिका ग्रथति मगध देश की भाषा मे गाथा श्रादि वनाना (२४) प्राकृत भाषा में गाथा 
प्रादि बनाना (२५) गौति छंद वनाना (२६) श्लोक (अनुष्टुप छंद) बनाना (२७) सुवणं वनाना 
उसके प्राभूषण वनाना, पहनना श्रादि (२८) नई चांदी वनाना, उसके श्राभूषण बनाना, पहनना 
म्रादि (२६) चूणं-गरुलाव श्रवीर रादि बनाना ग्रौर उसका उपयोग करना (३९) गहने घड्ना, 
पहनना भ्रादि (३१) तरुणी की सेवा करना-प्रसाधन करना (३२) स्री के लक्षण जानना 
(३३) पुरूष के लक्षण जानना (३४) भ्रव के लक्षण जानना (३५) हाथी के लक्षण जानना 
(३६) गाय वेल के लक्षण जानना (३७) मुर्गा के लक्षण जानना (३८) छत्-लक्षण जाना (३९) दंड- 
लक्षण जाना (४०) खड्ग-लक्षण जानना (४१) मणि के लक्षण जानना (४र्‌) काकणी रत्न के 
लक्षण जानना (४३) वास्तुविद्या--मकान दूकान रादि इमारतों की विद्या (४४) सेना के पड़ाव का 
प्रमाण म्रादि जानना (४५) नया नगर वसाने ्रादि की कला (४६) व्युह्‌-मोर्चा वनाना 
(४७) विरोधी के व्यूह के सामने श्रपनी सेना का मोर्चा रचना (४) सेनासंचालन करना 
(४६) प्रतिचार--शत्तूसेना के समक्ष ्रपनी सेना को चलाना (५०) चक्रव्यूह॒--चाक के श्राकार में मोर्चा 
बनाना (५१) गरुड के ग्राकार का व्यूह बनाना (५२) शकटव्यूह्‌ रचना (५३) सामान्य युद्ध करना 
(५४) विशेष युद्ध करना (५५) म्रत्यन्त विज्ेष युद्ध करना (५६) ्रट्ठ (यष्टि या भ्रस्थिसे) युद्ध 
करना (५७) मुष्टियुद्ध करना (५८) वाहूयुद्ध करना (५६) लतायुद्ध करना (६०) वहत को थोडा 
ग्रौर थोड़े को बहुत दिखलाना (६१) खड्ग की मूठ श्रादि बनाना (६२) धनुष-वाण संबंधी कौशल 
होना (६३) चांदी का पाक बनाना (६४) सोने का पाक वनाना (६५) सूत्र का छेदन करना 
(६६) खेत जोतना (६७) कमल के नाल का छेदन करना (६८) पत्र-छेदन करना (६६) कडा कु डल 
ग्रादि का छेदन करना (७०) मृत (सूरत) को जीवित करना (७१) जीवित कौ मृत (मरततुल्य). 

करना ओ्रौर (७२) काक घूकं श्रादि पक्षियों को बोली पहचानना । 

तत्परचात्‌ वह कलाचायं प्रनीयस कुमार को गणित प्रधान, लेखन से लेकर शकुनिरुत पर्यन्त 
वहत्तर कला सूत्र (मूल पाठ) से, श्रे से श्रौरं प्रयोग से सिद्ध कराता है तथा सिखलाता हं । सिदध 
करवा कर श्रौर सिखला कर माता-पिताकेपासने जाता दै; 

तव अ्रनीयस कुमार के माता-पिता ने कलाचार्य का मधुर वचनोंसे तथा विपुल वस्व, गंध 


तृतीय वं | । २७ 
माला श्रौर ब्रंकारो से सत्कार किथा, सन्सान किया) सत्कार-सन्मान करके जोविका के मोग 
विपूल प्रीतिदानं दिया प्रतिदान देकर उसे चिदा किय! 


तव ग्रतौयसकूमार बहृत्तर केलाग्रो में पंडित हो गथा । उसके नौ अगदो कान, दोनेत्र, दो 
नासिका, जिह्वा, त्वचा श्रौर मन वाल्यावस्थाके कारण जो सोये-से धे--प्रव्यक्तं चेतना चालये, 
वे जागृत सेहो गये) वेह ्रखारह प्रकारकी देशी भाषाश्रोमें कलहो गया } वह्‌ गीति में प्रीति 
वाला, गौत शओरौर नृत्यं कशल हौ गया । वहं भ्रदवयुद्ध, गजयुदध, रथगदर ग्रौर वाहुयुद्ध करने वाला 


बन गया । भ्रपनी वाह्रो से विपक्षी काम्देन करनेमे समर्थहो गया। भोग भौगने का माम्य 
उसमे ग्रा गया | 


विवेचन प्रस्तुत सूत्र मे श्रनीयस कुमार के शैशव तथा दैक्षणिके जीवन का उतल्तेख करके 
गरब सूत्रकार उसके म्नगरिम जीवन का वर्णन करते हए कहत है-- 


 ३--तए्‌ णं तं श्रणोयसं कुमारं उस्मुदकष्ालभावं जाणित्ता म्रम्मापियरो सरिसिषामं 
[ सरिव्वधामं सरित्तयाणं सदिसलावण्ण-र्प-जोष्वण-गुणोववेयाणं सरिसए- 


हितो इभ्भकुर्नोहितो 

प्राणिल्लियाणं | बत्तीत्ताएु इम्भवरकण्णगाणं एगदिकतेणे पर्णम गेण्हावेन्ति । 
तए णंसे नगे गाहावई श्रणीयसस्स कुपारस्स इमं एयारूवं पीडदाणं दलयड, तंजहा-बत्तीसं 
हिरण्णकोडीश्रो जहा महाबलस्स जाव [व्तीसं भुवण्णकोडीश्नो, मञ्डे मउडप्पवरे, बत्तीसं कु उलजुए 
कु उलजुयप्पवरे, चत्तीसे हारे हारप्पवरे, बत्तीस गदहा श्रद्हारप्पवरे, बत्तौसं एगावलीभो एमावलि- 
प्पवराभ्रो, एवं मृत्ताचलीभ्नो, एवं कणगावलीश्रो, एवं रथणावलीभो, वत्तीसं कडगजोए कंडगजोयप्पवरे, 
एवं वृडिवजोए, बत्तीस सोभञ्ुयलादं सोमुयप्पवराई, एवं बडगजुयलाड, एवं षटजधलाईं, एवं 
दृगृल्नचुयलाई बत्तीसं सिरीग्रो, बत्तीसं हिरीश्रो, वत्तीसं विईथो, कित्तीश्रो, वुद्धीश्रो, लच्छी, 
बत्तीस णंदाई, वत्ती भाई, बत्तीसं तले तलप्पवरे, सव्वरथणामप्‌, णियगवरमवणकेड बत्तीस मए 
भयप्यवेरे, बत्तीस वये व्यप्पवरे, दसगोसाहस्सिएणं वणं, बत्तीस णाडगाईं णाडगप्पवरां बत्तोस- 
बद्धं णं णाडएणं, बत्तीस श्रासे आसप्पवरे, सन्बरयणामए, सिरिघरपडिरूवएु, वत्तीसं हत्थी हस्थिप्पवरे 
सन्वरयणामए्‌ तिरिघरपडिरूवएु वत्तं जणा नाणप्पवराइं, बततोसं जुग मुगप्पवरा एष 
सिदियाभ्रो, ५ एवं भिल्लीश्रो यित्लोमो, बत्तीस विथडजाणादु (विधना 
प्पचराई, चत्तौसं रहे पारिजाणिए बत्तीस रहे संग ं रे ई अ 
हत्थो व ४ ए है संगामिएु, बत्तौसं श्रासे श्रपिप्पवर, बत्तीसं हृत्थ 


प्पबरे देसकुलसाहस्सिएणं गमेणं, वत्तीसं दासे दासप्पवरे, एं 

[ ४ अ, ४ ४ + भे च च र ति चेव 
दासीभो, एच {ककरे, व एवं कचुदज्जे, एवे बरिसधरे, एवं महत्तर, बत्तीस सोवण्णिए्‌, म 
वत्तीसं सप्पामए्‌ ओओलेबणदीवे, वत्तीसं सुवण्णरूप्पामए ओलंबणदीवे, बत्तसं सौचण्णिए उवकचणदीवि 
वत्तीसं पेचरदीवे, एवं चेव तिण्णि वि, बत्तीस सोवप्णिएु यलि, ^ 


भ॑ = 
सुवण्णरूध्पमएु थाले, बत्तोसं सोदण्णियाश्नो पत्तोश्रो ३, व्तोसं क ग अ 
सोचण्णियाद मल्लगाईं ३, वत्तीसं सोचष्णियाग्नो तात्तियाग्रो ३, बत्ती सोवणिाशो क व 
चतं सोबण्णि्‌ भ्रवएडषएु ३, चत्तीसं सोवण्णियाश्रो प्वययकाभो ३, वततीस सोव्ण व 
वत्तीसं सोवण्णियाश्रो भिसियाग्रो ३, च्तीसं सोवण्णियाश्नो करोडियाभो ९ पायपोदए्‌ ३, 
पर्ल के ३, वत्त सोवण्णियाभ पडत २. वत्तोसं सोवण्णिए 


गो \ ५ च (| * २। ५ = 
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पजमासणाइ वत्तीस' दिसासोवत्थियास्षणाईं चत्तीस' तेल्लसमुमो, जहा रायप्पसेणइन्मे, जाव बत्तीस 
सरिसवसमुगो, बत्तीस खुज्जाश्रो, जहा उववाइए्‌, जाव वत्तीस' पारिसीभो, बत्तीस" छतत, बत्तीस 
खेत्तधारीज चेडीश्रो, बत्तीस चामराश्रो, वत्तौसरं चामरधारीभ्रो वेडीश्रो, वत्तीस तालियंटधारीश्रो 
चेडीश्रो, बत्तीस करोडियाश्नो, वत्ती करोडियाधारीजो वेडीभश्रो, न॑त्तीस' खीरधाईश्रो, जाव बत्तीस 
अंकघाईश्रो बत्तीस अंगमहदियान्नो, वत्ती उम्मददियाश्रौ, वत्तीसः ण्हाचियान्नो, वत्तीस पसारहियाश्रो 
बत्तीस वण्णगवेसीश्रो, वत्तौसः चुण्णगवेसीश्रो, वत्तीस कोट्ागारीश्रो, वत्तीस' दवकारीश्रो, बत्तीस 
उचत्थाणियाश्रो, बत्तीस णाउडइज्जाजो, वत्तीस' कड विणीश्रो, बत्तीस महाणसिणीश्रो, वत्ती 
भेडागारिणीग्रो, बत्तीस अज्छाधारिणीध्रो, वत्ती पुष्फधारिणीश्रो, बत्तीस पाणीधारिणीभो, बत्तीस 
वलिकारीभ्नो, वत्ती सेज्जाकारीश्रो, बत्तीस श्रविभितरियाश्रो पडिहारीश्रो, बत्तीस बाहिरियाश्रो 
पडिहारीघ्रो, बत्तीस मालाकारोग्रो, वत्तीस' पेप्तणकारीओो, अण्णं चा लहुं हिरण्णं वा सुवण्णं वा 
कंस वा दरूसं वा विउलधण-कणग० जाव स तसारसावषएज्जं, अलाहि जान श्रासत्तमाश्रो कुलवसाश्रो 
पकामं दाउ, पकामं भोन्तु, पकासं परिभाएं } 
तए णं से श्रणीयक्षे कुमारे एगमेगाएु भज्जाए्‌ एगमेगं हिरण्णकोडि दलयड, एगमेगं 
सुवण्णकोड दलयइ, एगमेगं भउडं भउडप्पवरं दलथडई्‌, एवं तं चेव सन्तं जाव एगमेगं पेसणकाररि 
दलयई, श्रण्णं वा सुबहु हिरण्णं वा जावे परिभाएडं तणएु णं से श्रणीयसक्रुमारे उपपि पासायवरगए | 
पुद्मार्णोहि मुडंगमत्थर्णह्‌ मोगमो गाई भु जमाणे विहरइ 1 
तेणं कालेणं तेणं समपएणं श्ररहा श्ररिुनेमी, जाव [सामी ] समोसे, सिरिवणे उज्जाणे । श्रहा ` 
जाव पडिरूवं उगगहं उग्गिण्त्ता संजमेण तवसा श्रप्पाणं भावेसाणे विहरह्‌ ! परितस्ता निर्गया । 
तए णं तस्य श्रणीयसस्त तं महा० (जणसदहं च जणकलकलं चे सुणेत्ता ध पासेत्ता य इमेयारूवे 
सञ्मत्थिए ¶चतिए पत्थिए सणोगए स'कप्पे समुप्पज्जित्था) जहा गोयमे तहा अणगारे जाए नवर- 
सामाइयमाद्रयाई चउदस धुन्वादं श्रहिञ्जई । बीस बासाइं परियासो । सेत तहैव जावः सेत्तुजे 
पठ्चए मासियाए स्तलेहुणाए जाव उ सिद्ध । 
एवं खलु जंद्र ! संमणेणं श्रट्ठसस्स अंगस्छ अंतगडदसाणं तच्चस्स वेग्स्स पठमस्त 
श्रञमयणस्त श्रयमट्‌ठे पण्णत्त । 
२-६ श्रञ्यणाणि 
एवं जहा अणीयतते एवे सेला वि श्रणंतत्तेणो जाव सतत्‌ सेणे छ श्रज्छयणा एक्कगम । वततसश्नो 
उओ । वीस वासां पारियाश्रो, चउदहस पुव्वाइं श्रहिन्जइ । सेत्तु जे सिद्धा ¦ 


तव माता-पिता ने ग्रनीयस कुमार को बाल्यावस्था से पार हृश्रा जानकर समान, (समान वय 
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१. पू. ्रात्मारामजी म. सा, एम. सी. मोदी तेथा भावनगर से प्रकाशित पाठो मे “जहा जाव विहर" पारु 


है । किन्तु "जहा" की श्रवेक्षा ग्रहा" पाठ अ्रधिक उपयुक्त होनेसे यहाँ "रहा का ही उपयोय किया ग्यां) 
२-३. प्रथम वग सूत ९ 1 
४, तृतीय वमे, सूत्र १1 


। द 
तृतीय वग |] [ २९ 


णं > न्य वुल 9 स ७ टर 
एवं समान त्वचा वाली, समान लावण्य, ङ्प, यौवन तथा गुणों वाली, समान इभ्यकुल से लाई हट) 
वत्तीस उत्तम इभ्य-कन्याग्रो का एक ही दिने पाणिग्रहण कराया । 


विवाह के ग्रनन्तर वह्‌ नाग गाथापति ग्रनीयस्त कुमार को ठ समय वत्तीस कराड 
चारी के सिक्के तथा महावल कुमार कौ तरट्‌ ग्रन्य वत्तीस प्रकार कौ भ्रनेको वस्तुएं यावत्‌ वृत्ती 
कोटि सोनैये, वत्तीस श्च ष्ठ मुकुट, वत्तीस श्व ष्ठ कू डलयुगल, वत्तौस उत्तम हार, वत्तौस उत्तम ग्र हार, 
वत्तीस उत्तम एकसरा हार, वत्तीस मुक्तावलौ हार, वत्तीस कनकावली हार, बत्तीस रत्नावली हार्‌, 
बत्तीस उत्तम कडँ कौ जोडी, वत्तीस उत्तम बुटित (वाजृबन्द) कौ जोडी, वत्तौस उत्तम रेशमी वस्व्र- 
युगल, बत्तीस पटुयुगल, बत्तीस दूकूल युगल, वत्तीस श्री, वत्तीस ही, वत्तीस धी, वत्तीस कीति, वत्तीस 
वुद्धि श्रौर वत्तीस लक्ष्मी देवियों की प्रतिसा, वत्तीस नन्द, वत्तीस भद्र, वत्तीस तल-ताद्वृक्ष 
दिए \ ये सव रत्नमय जानने चाहिए 1 श्रपने भवच मे केतु, बत्तीस उत्तम ध्वज, दल हजार गायों 
के एक व्रज (गोकुल) के हिसाव से वत्तीस उत्तम गोकुल, वत्तीस मनुष्यों दारा किया जाने 
वाला एक नाटक होता है-रेसे वत्तीस उत्तम नाटक, वत्तीस उत्तम घोडे (ये सरव रत्नमय जानने 
चाहिए), भाण्डागार्‌ समान वत्तीसं॒रत्तमय उत्तमोत्तम हाथी, भाण्डागार, श्रीघर समान सर्वे 
रत्नमय बत्तीस उत्तम॒यान, वत्तीस उत्तम युग्य (एक प्रकार का वाहन) वत्तीस्र शिचिका, बत्तीस 
स्यन्दमानिका, वत्तीस गिल्ली (हाथी की भ्रम्बाडी), बत्तीस थिल्लि (घोड़ का पलाण-काटी), बत्तीस 
उत्तम विकट (खुले हुए) यान, बत्तीस पारियानिकं (क्रीडा करने के) रथ, वत्तीस उत्तम श्रर्व, वत्तीस 
उत्तम हाथी, दस हजार कुल-परिवार जिसमे रहते हों एेसे बत्तीस गांव, बत्तीस उत्तम दास, वक्तीस 
उत्तम दासिर्या, बत्तीस उत्तम किंकरः, वत्तीस कंचुकी (द्राररक्षक) बत्तीस वषधर (म्रन्तःपुर के रक्षक 
खोजा). बत्तीस महत्तरक (ग्रन्तःपुर के कायं का विचार करने वाने) बत्तीस सोने के, वत्तीस चाँदी के 
शरोर वत्तीस सोने-चादी के ्रवलम्बन दीपक (लटकने वाले दौपक-हण्डियां ), बत्तीस सोने के वक्तीस 
चांदी के, वत्तीस सोना-चांदी के उत्कञ्चन दीपक-दण्डयुक्त दीपक 


ध ह मराल) इसी प्रकार सोना, चाँदी 
मरौर सोना-चँदी के इन तीनों प्रकार के वत्तीस॒ पञ्जर दीपक । सोना, चांदी, ग्रौर सोना-चांँदी के 


बत्तीस थाल, बत्तीस थालिर्या, बत्तीस मल्लक (कटोरे) बत्तीस तालिका (रकावि्याँ) बत्तीस कलाधिका, 


(चस्मच), बत्तीस तापिका-हस्तक (संडासियां) बत्तीस तवे, बत्तीस पादपीर (पर रखने के बाजोट) 
वत्तीस॒ भिषिका (आसनविशेष) बत्तीस करोटिका (लोटा), बत्तीस पलंग, बत्तीस प्रतिश्या (दछोटे 
पलंग), वत्तीस हंसासन, वत्तीस कौँचासन, बत्तीस गरुडासन, वत्तीस उन्नतासन, बत्तीस श्रचनतासन 
बत्तीस दीरघासन, वत्तीस भद्रासन, वत्तीस पक्षासन, बत्तीस मकरासन, वत्तीस पद्मासन, वत्तीस 
दिवस्वस्तिकासन, बत्तीस तेल के डव्वे इत्यादि सभी राजप्रहनीय सू के प्रनसार जानना | चाहिए 
यावत्‌ वत्तीस स्प के डिव्वे, वत्तीस कव्या दास्यां इत्यादि सभी श्रौपपातिक सूव्रके श्रनुसार 
जानना चाहिये, यावत्‌ बत्तीस पारस देदा की दासिर्यां, वत्तीस छव, वत्तीस छन-धारिणी दासियां 
वत्तीस चामर, बत्तीस चामर-धारिणौ दासिर्मा, वत्तोस पंवे, बत्तीस पंखा-धारिणी दासि, वत्तीस 
करोटिका (ताम्बूल कै करण्डिये) वत्तीस करोटिका-धारिणीौ दासियाँ, बत्तीस धाच्रियां (दूध पिलाने 
वाली यावत्‌ बत्तीस अंक-धात्रियां, वत्तीस अंगमदिका (शरीर का मदेन करने दाल 
दासिर्या) वत्तीस स्नान करानेवाली दासि, वत्तीस श्ररुकार पहनाने वाली दासि्यां, बत्तीस | 
वाली दासि्ां, वत्ती ताम्बूल-चूणं पीने वाली, वत्तीस कोष्ठागार कौ. रा करने त 
वत्तीस परिहास करने वाली, वत्तीस सभा मे पास रहने वाली, वत्तीस नाटकं करने वाली, वत्तीस 


स [ ग्रन्तकृद्ा 


कौट चिक (साथ रहने वाली), बत्तीस रसोई बनाने बालौ, वत्तौस भण्डार की रक्षा करने वाली, वत्तीस 
तरुणियां, वत्तीस पुष्प धारण करने वाली, वत्तीस बलिकर्म करने वाली, वत्तीस शय्या विच्छाने वाली, 
वत्तीस ग्राभ्यन्तर ग्रौर वत्तीस वाह्य प्रतिहारियाँ, वत्तीस माला वनाने वाली ग्रौर वत्तीस पेषण करन 
वाली दासियाँ दीं । इसके ग्रतिरिक्त वहूतस्ना हिरण्य, सुवर्ण, कस्य, वस्त्र तथा विपुल धन, कनक 
यावत्‌ सारभूत धन दिया, जो सात पीठी तक इच्छीपूर्वक देने ग्रौर भोगने के लिये पर्याप्त था । इस 
प्रकार श्ननीयसर कुमार ने भी प्रत्येक स्त्री को एक-एक हिरण्य कौटि, एक-एक स्वरणं कोटि, इत्यादि 
पूर्वोक्त सभी वस्तु दीं, यावत्‌ एक-एक पेषणकरारी दासी तथा वहुत-सा हिरण्य-सुवणं श्रादि विभक्त 
कर दिया 1 ऊँचे प्रासादो मे ग्रनीयस कुमार वजते हए मृदंगो के हारा पर्याप्त भोगों का उपभोग करता 
हुश्रा रहने लगा । 

उस काल तथा उस समय श्रीवन नामक उद्यान मे भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि स्वामी पधारे 1 यथा- 
विधि श्रवग्रह की याचना करके संयम एवं तप से श्रात्मा को भावित करते हुए विचरने लगे ! जनता 
उनका धर्मोपदेश सुनने के लिये उदयान मे प्च ग्रौर धर्मोपदेश सुन कर श्रपने-म्रपने घर वापस 
चली गडई । 

जनसमूह्‌ का कोलाहल सुनकर अ्रनीयस कुमार ने भी भगवान्‌ के निकट जाने का संकत्प 
किया। वे भगवान्‌ की सेवा में पहुंचे । उन्होने भी भगवान्‌ का प्रवचन सुना । प्रवचन्‌ के प्रभाव से 
उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हौ गया । प्रन्त में गौतम कमार की तरह वे भगवान्‌ के चरणों में 
दीक्षित हो गये । दीक्षा लेने कै भ्रनन्तर उन्दने सामायिक से लेकर चौदह पूर्वा का प्रध्ययन किया । 
वीस वषं दीश्चा का पालन किया । श्रन्त समय मे एक मास की संलेखना करके इनु जय. पवेत पर 
सिद्ध गति को प्राप्त किया 1 

सुधर्मा स्वामी कहने लगे-हे जम्बू ! इस प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने ग्रष्टम 
अंग श्रन्तगड के तृतीय वर्ग के प्रथम ग्रध्ययन का ग्रथ प्रतिपादन किया था। 

२-६ श्रध्ययन 

इसी प्रकार श्रनन्तसेन से लेकर शतरसेन परथन्त अध्ययन का वणैन भी जान्‌ लेना चाहिए । 
सव का वत्तीस-वत्तीस श्रेष्ठ कल्या्रों के साथ विवाह हस्रा था ग्रौर सव कौ वत्तीस-बत्तीस पूर्वोक्तं 
वस्तुएं दी गर्द । वीस वषं तक संयम का पालन एवं १४ पूर्वा का प्रध्ययन किया । श्रन्तमें एके मास 
की संलेखना द्वारा शत्रु"जय पर्वत पर पाचों ही सिद्ध गति को प्राप्त हुए । 

विवेचन प्रस्तुत सूत्र में श्रनीयस कुमार के शेष जीवन का तथा प्रनन्तसेन श्रादि पाच श्रष्टि- 
पुत्रो का वणेन किया गया है । 

'पीददाणं' का श्रथ है-प्रीतिदान, जो हषे होने के कारण दिया जाता है। यहाँ दान का 
ग्रथ है पारितोषिक प्रं मोपहार । वैसे भरीतिदान का प्रयोग दहेज रथं मे विशेष प्रसिद्ध है । वर्तमान 
म विवाह के ्रवसर पर कन्यापक्ष कौ मरोर से वर-पक्ष को दिया जनि वाला धन गनौर सम्मान दहेज 
कटा जाता दहै, किन्तु प्रस्तुत सूत्र से पता चलता ह यह्‌ दहेज विवाह के अनवसर पर वर के पिता की 
ग्नोरसेवरको दिया नाताथा।जौवरद्ारा विवाहित कन्याश्नों में वांट दिया जाता था] 

"वरं सामादयमाइयादं चउदस पुव्वाइं--इस वाक्य में पठित (नवर' यह्‌ त्रव्यय पद गौतम्‌ 
कुमार श्रौर श्रनीयस कुमार की श्रव्ययनगत भिन्नता को प्रकट कर रहा है । "नवर राव्द कार्य दे 


२ 

तृत्तीय वगे | | ३१ 
“इतना विशेष है या इतना ्न्तर है । ्रनीयस कमार ग्रौर गौतम कमार के ग्रध्ययन ् ह 
है उसे सूत्रकार ने सामादइय"""'पु्वाड इन्‌ पदो हारो व्यक्त कर दियाह) भाव र व ठे कि र 
कुमार ने तो केवल ग्यारह अंगों का म्रध्ययन किया था परंतु ग्रनीयस कुमार ने ११ अंग भा पदं 
प्रोर साथही १४पूर्वोका्रध्ययन भी किया। 

९४ पूर्वे-तीथे का प्रवतंन करते समय तीर्थकर भगवान्‌ जिस ग्रथ का ध गणधरो को पहले 
पहल उपदेश देते है या गणधर देव पहले पहल प्रथ को सूत्र रूपभे गू थते है उसे पूवं कहते है 1 ये 
पूवे श्णहै,जो इस प्रकार है 


१. उत्पादपुवे--इस पूव मे सभी द्रव्यो प्रर सभी पर्यायो के उत्पाद को लेकर प्ररूपणा 
कीगईहै। 


२. अग्रायणीपुवे--इस में सभी द्रव्यो, समी पर्यायो श्रौर सभी जीवों के परिमाण का 
वणेन है 1 


३. वीये-प्रवादपुवै--इस मे कमं-सहित ओ्रौर कम-रहित जीवों तथा भ्रजी्वों के वीर्यं (शक्ति) 
कावणेनहै) 


४. अस्ति-नास्ति-्रवाद पूवे-संसार मे धर्मास्तिकाय श्रादि जौ वस्तुं विद्यमान हैँ तथा 
ग्राकारा-कुसुम श्रादि जो श्रविद्यसान है, उन सवे का वर्णन इस पूवेमेहै। 


५. ज्ञानप्रवादपुवे- इस मेँ मतिज्ञान श्रादि पंचविध ज्ञानो का विस्तृत वर्णनहै। 


६. सत्य-परवादपूवे-इस मे सत्यरूप संयम काया सत्य वचन का विस्तृत विवेचन 
किया गया है) 


७. ्रात्म-प्रवादपुचे- इस मे प्ननेक नयो तथा मतो की ्रपेक्षासे श्रात्माका वर्णनहै। 


८. कमे-प्रवादपुवे--इसमे प्राठ कर्मो का निरूपण, प्रकृति, स्थिति, भ्रनुभाग श्रौर प्रदेश 
म्रादि भेदो द्वारा विस्तुतःरूपमें किया गया ह 1 


€. प्रत्याख्यानप्रवादपुवं--इस मे प्रव्याख्यानों का मेद-परभेदपूवैक व्णन्‌ है । 
१०. विदानुवादपूव--इस मे अ्रनेक वियाग्रों एवं मंत्रो का वणैन है । 
११. श्रवन्ध्यपूवे-- इस में ज्ञान, तप, संयम श्रादि 


प गभ फल वाले तथा प्रमाद अ्रादि श्रञुभ 
फलवाले, निष्फल नं जाने वाले कार्यो का वणेन है । । 

१२. प्राणायुष्य-प्रवादपूवे-इसमे दस प्राण प्रौरः श्राय ग्रादिका भेद-प्रभेदपूर्वक विस्तृत 
व्णेनदहे। । । 


१२. क्रिया-चिशालपुवे इसमे कायिकौ बआधिकरणिकी ब्नादि तथा संयम से उपकारकः 
क्रियाग्नों का वर्णेन है । 


१ ९ लोक-विन्दुसार-पु्े-भ्र्‌ तन्ञान में जो शास्त्र विन्दु कौ तरह सवते श्व ष्ठ है, वह्‌ लोक- 
चिन्दृसार है । 


[1 


सप्दस्‌ अध्ययन 


सारणे 


४--तेणं कालेणं तेणं समएणं वारवईए्‌ नयरीएु, जह्‌! पठते, नवर-वसुदेवे राया । धारिणी 
देवी \ सीहो सुक्षिणे । सारणे कुमारे । पण्णाकग्रो दाओ । चउटहृम पुव्वा । वीस' वासा परिथाभ्रो \ सेस 
जहा गोयमस्स जाव, सेत्त्‌जे सिद्ध । 


उस काल तथा रउससमय में वारका नगरी थी । उसमे वसुदेव राजाथे। उसकी रानी 
. धारिणी थी । उसने गर्भाधान के पवात्‌ स्वप्न भें सिह देखा । समय प्राने पर बालक को जन्म 
दिया ग्रौर उसका नाम सारण कुमार रखा गया । उसे विवाह मेँ पचास-पचास वस्तुप्रों का दहेज 
मिला। सारण कुमारने सामायिकसे लेकर १४ पूर्वो का ग्रध्ययन करिया। बीस वषै तक दीक्षा 
पर्याय का पालन किया । देष सव वृत्तान्त गौतम कौ तरह है] शत्रु जय प्वैत पर एक मासक 
संलेखना करके यावत्‌ सिद्ध हुए । 


नत~ = € [नी मे = 
१. प्रस्तुत जाव का पूरक पाठ प्रथम व केस्वेसूनरमेश्रागयादै। 


अष्टम अध्ययन 


गजयुकुमार 
उत्क्षेप 
४५- जइ णं (भते ! समणेणं मगवया महावीरेण अट्ठमस्स अगस्त तच्चस्स वमास्स सत्तमस्त 
धरज्मयणस्स श्रयमटे पण्णत्ते, अटठमस्स णं भ॑ते ! श्रज्मयणस्त अंतगडदसाणं के श्रर्‌ठे पण्णत्तं ? ) 


एवं खलु जबर ! तेणं कलेणं तेणं समएणं बारवरईए नयरीए, जहा पटने जाव श्ररहा 
प्ररिट्‌ठनेमो समोसे । 


जंबू स्वामी ने श्राय सुधर्मा स्वामी से निवेदन किया--भगवन्‌ ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी ने अन्तगडदशा के तृतीय वे के सप्तम श्रध्ययन कायह्‌ श्रथ प्रतिपादन कियारै, तो 


भगवन्‌ ! श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने ्रन्तगडदशा कै तृतीय वगे के श्रावं प्रध्ययनका 
क्या श्रथ प्रतिपादन कियादहै? 


सुधर्मा स्वामी ने कहा-है जंबू ! उस काल, उस समय में द्वारका नगरी मेँ प्रथम श्रध्ययन 
मे किये गये वणेन के भ्रनुसार यावत्‌ ्रिहंत भ्रिष्टनेमि भगवान्‌ पधारे । 


खहं अनगारो का संकल्प 


द--तेणं कालेणं तेणं समएणं श्ररहमो अ्ररिट्ठणेमिस्स अतेवासी छ अणगारा भायरो सहोदरा 


होत्या  सरिसया सरित्तया सरिव्वया नीलुप्पल-गवल-गुलिय-श्रयसिक्ुयुसप्पगासा सिरिवच्छंकियवच्छा 
कुभुम-कु उलभदलया नलकुभ्बरसमाणा । 


तए णंतेदब्रणगारा जं चेव दिवस मुडा भवित्ता अ्रगाराभो श्रणगारियं पव्बइयः, तं चेव 
दिवस भ्ररहं श्ररिट्ठर्माम वेद॑ति णमंसर ति, वंदित्ता समंसित्ता एवं वथासी-- 


इच्छामो णं मते ! तुरम अन्भणुण्णाया समाणा जावज्जीबगए उटठछर्‌ठेणं श्रणिकिखत्तेणं 
तवोकम्मेणं स जमेणं तवसा अ्रप्पाणं मावेमाणा विहरित्तए 1 
प्रहासुहू देवाणुप्पिया 1 मा पडिब॑घं करेह्‌ । ४ 


तए णते श्रणगारा श्ररहया श्ररिर्‌कणेमिणा अ्भणुण्णाया समाणा जावज्जोवाए चठ 
छट्‌्ठेणं जाव विहरंति । # 


उस काल, उस समय भगवान्‌ नेमिनाथ के अतेवासी-शिष्य छह मुनि सहोदर भाई थे । वे 
समान स्राकार, त्वचा प्रौर समान म्रवस्थावाले प्रतीत होतेथे। उन का वर्णं नील कमल महिष 
केप्यगके ग्रन्तवै्ती भाग, गुलिका-रंग निरेष रौर अलसी के समान था। श्रीवत्स से कित वक्ष 
वाल श्रीर्‌ कुसुम के समान कोमल घ्रौर कुडलके समान घुघराले वालोवाले वे सभी मुनि नल- 
कूवर (वैश्रमण-पु्) के समान प्रतीत होते ये । 


३४ | [ श्रन्तकृदृशा 


तव (दीक्षित होने के पर्चात्‌) वे छौं मुनि जिस दिन मडित होकर श्रागारसे श्रनगार 
धमं में प्रव्रजित हए, उसी दिन ्ररिहुत त्ररिष्टनेमि को वंदना नमस्कार कर इस प्रकार वोले-- 


“हे भगवन्‌ ! हम चाहते हँ कि भ्रापकी ग्राज्ञा पाकर हम जीवन पर्यन्त निरन्तर वेले-वेते 
तप हारा ब्रात्मा को भावित (शुद्ध) करते हुए विचरण करे 1” 


प्ररिहेत भ्ररिष्टनमि ने कहा-देवानुप्रियो ! जैसे वुम्हं सुख हो, करो, शुभ कर्म करने में 
विलम्ब नहीं करना चाहिए । 


तव भगवान्‌ के एेसा कटने पर वे छो सुनि भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि की ्राज्ञा पाकर जीवन 
भर्‌ के लिये वेले-वेले की तपस्या करते हुए यावत्‌ विचरण करने लगे । 


हहं अनगारों का देवकी के धर सें प्रवेश 


७--तएणंतेदश्रणगारा श्रण्णया कयाई चदुकेबमणपारणयंसि पडमाए पोरिसौए सज्यं 
करेति, जहा गोयमो जाव [बीयाए पोरिसीए फाणं भियायंति, तइयाए पोरिसीए अतुरियम- 
चवलमसंभंता पुहपोत्तियं पडिनेहंत्ति, पडिलेहित्ता भायण-वत्याई पडिलेहत्ति, पडिलेहित्ता भायणाईं 
पमज्जंति, पमन्जित्ता भायणाडं उर्गाहैति, उग्गाहित्ता जेणेव अरहा श्ररिदरुनेमी तेणेव उवागच्छति, 
उनागच्छित्ता अरहुं श्ररिद्रर्नेमि वदंति नमंसंति, वंदित्ता नमसित्ता एवं वथासी- | 


इच्छासो णं भते ! दहुक्खमणस्स पारणए वु श्रग्भणुण्णाया समाणा तिहि संघाडएहि 
बारवर्ईेए नयरीएु जाव [ उच्च-नीय-मन्िमादु कुलाई घरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए ] श्रडित्तए । 


तएणंतेश्रणमारा अरहया श्ररिद्ुणेमिणा श्रन्भणुण्णाया समाणा श्ररहं श्ररिदटुनेमि व॑दति 
नमंसंति, वंदित्ता नमेसित्ता श्ररहश्रो श्ररिदुनेमिस्स भ्रंतिथाश्रो सहसंदेवणाश्रो पडिनिक्लमति, 
पडिनिक्ठमित्ता तिहि संघाउएहि श्रतुरियम जाव [ चवलमसंभंता जुगंतरपलो यणाए दिद्भीए पुरभ्रोरियं 
सोहेमाणा-सोहेमाणा जेणेव बारवई नयरो तेणेच उवागच्छति, उचागच्छित्ता वारवरईएु नयरीए उच्च- 
नीय-मञ्भिमाडं कुलाडइं घरसमुदाणस्स भिक्लायरियं | अ्रडति । 


तदनन्तर उन चहो मुनियोँ ने श्नन्यदा किसी समय, वेले कौ तपस्या के पारणे के दिन प्रथम 
प्रहर में स्वाध्याय किया श्रौर गौतम स्वामी के समान (दूसरे प्रहर में ध्यानारूढ हए, तीसरे पहर में 
कायिक श्रौर मानसिक चपलता से रहित हो कर मुखवस्तिका, भाजन तथा वस्त्रौ की प्रतिलेखना 
की । तत्पश्चात्‌ वे पात्रों को फोली मे रख कर ्रौर कोली को ग्रहण कर भगवान्‌ प्ररिष्टनैमि 
स्वामी की सेवा में उपस्थित होते हँ वन्दना-नमस्कार करते है, तदनन्तर निवेदन करते दै)-- 


भगवन्‌ ! हम वेले की तपस्या के पारणे मे आपकी आज्ञा लेकर दो-दौ के तीन संघाड़ोसे 
द्वारका नगरी में यावत्‌ [साधुवृत्ति के प्रनुसार धनी-नि्धन भ्रादि सभी घरोंमे] भिक्षा हेतु भ्रमण 
करना चाहते हैँ । 

तव उन छं मुनियों ने अरित श्ररिण्टनेभि की श्राज्ञा पाकर प्रभु कौवदन नमस्कार 
किया । वेदन नमस्कार करवे भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि के पाससे सहस्राग्रवन उचा्न से प्रस्थान करत 
ह । फिरवेदोदोके तीन संघाटकों मे सहजन गति से यावत्‌ [चपलता तथा संश्रान्तिसे रदित, चार 


वा | ३५ 
तृतीय वगे | । 


ई्यास जहाँ द्वारका नगरी थी, वहाँ 
थ प्रमाण भूमि को देखते हुए, मिति का पौलन करते हए, जहां द ध 
अ है) (० दारका नगै मे साधुवृत्ति के अनुसार धनी-निर्धन भ्रादि सभी घरों मे भिक्षा 
के लिये] रमण करने लगे । 


मे ष्टने खट मुनि भगवान्‌ 

विवैचन--प्रस्तत सूत्रमें बताया गयाहै कि भगवान्‌ ४ के छटोमु त 

से श्राज्ञा नैकर तीन भागौ मे विभाजित होकर द्वारका नगरी मे वेलेके पारणं के लिये पधास्ते है 
साधुम्नो का भिक्षाथं गमन कव श्रौर्‌ किस प्रकार होता दै, यह्‌ इस सूत्रम बताया गया है | 


--तत्य णं एमे संघाडए्‌ बारवर्ईए नयरीपए उच्च-नीय-मन्फिमाइं बरुलाइं घरसमुदाणस्स 
भिक्लायरियाए श्रडमाणे श्रडमाणे वसुदेवस्स. रण्णो देवर्ईए देवीए गेहे ्रणुप्पविटरु । | 

तए णं सा देवई देवी ते ्रणगारे एज्जमाणे पास, पासित्ता हह जाव | तुटुचित्तमाणदिया 
पीडमणा परमसोमणस्सिथा हरिसवस-विसप्पमाण] हियया त्रसणाश्नो श्रन्सुट्‌ठद, अल्मुट्‌ठित्ता सत्तट्‌ठ 
पयाईं श्रणुगच्छंह, तिक्वृत्तो श्रायाहिणं पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ नमंसईइ, वंदित्ता नमंसित्ता जेणेव 
भक्तघरए तेणेव उवागथा सीह्केसराणं मोयगाणं थालं भरे, ते श्रणगारे पडिलाभेद, वंदइ नमस, 
चंदित्ता नमंसित्ता पडिवित्तञजेह । 


तथाणंतरं दोच्चे संघाडए बारवरईए नयरीए उच्च जाव + विसज्जेड्‌ 


उन तीन संधाटकों (संघाडो) मंसे एक संघाड़ा द्वारका नगरी के ऊच-नौच-मध्यम घरों 


मे, एक घर से, दूसरे घर, भिक्षाचर्या के हेतु भ्रमण करता हु्रा राजा वसुदेव को महारानी देवकौ 
के प्रासादमे प्रविष्ट हुप्रा । 


उस समय वह्‌ देवकी रानी उन दो मूनियों के एक संघाडे को श्रपने यह ग्राता देखकर हृष्ट- 
तुष्ट [चित्ते के साथ श्रानन्दित हुई 1 प्रीप्तिवश उसका मन परमाह्लाद को प्राप्त हमरा, हर्षात्तिरेक 
से उसका हृदय कमलवत्‌ प्रूल्लित हौ उठा] ग्रासन से उठकर वह सात-साठ कदम मुनियुगलं के 
सम्मुख गई । सामने जाकर उसने तीन वार दक्षिणकी श्रोरसे उनकी प्रदक्षिणाकी ) प्रदक्षिणा 
कर उन्हं वन्दन-नमस्कार किया वन्दन्‌-नमस्कार के पञ्चात्‌ जहाँ भोजनजाला थी वह आई 
भोजनशाला मे भ्राकर सिहकेसर मोदको से एक थाल भरा श्रौर थाल भरकर उन मुनियोंको 
प्रतिलाभ दिया । पुनः वन्दन-नमस्कार करके तत्पश्चात्‌ देवकी ने उन्हँ प्रतिविर्साजत किया 
अर्थात्‌ विदाई दी 1 

प्रथम संघाटक के लौट जाने के पद्चात्‌ उन छ्‌ सहोदर साधुग्रो के तीन संघाट्कोंमेसे 
दसरा संघाटक भौ द्वारका के उच्च-नीच-मघ्यम कुलो मे भिक्षार्थं भ्रमण करता हृ्रा महारानी 
देदकी के प्रासादं में श्राया 1 

विवेचन-्रस्तुत सूत्र मे ्ररिष्टनेमि भगवान्‌ के छह साधुर मे से पहली श्रौर दूसरी टोली 
को महाराज वसुदेव कौ महारानौ देवकी देवी द्वारा सत्कृत रौर सन्मानित करने के प्रनन्तर विधि- 
पूवक दी जनेवालौ सिह्‌- 


पूर्वक 1 केशर मोदकों की भिक्षा का वर्णन किया गयाहै | सुनियों की दौ टोलियां 
व के घरे प्राहार लेकर चली गई, इस के पर्चात्‌ तीसरी टोली के सेवेध मे सूत्रकार 
श्राये कटूते द-- 


वव 
१ ज्परकेवरेमेश्नागयार। 
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देवफी को पुनः आगमन की शंका ओर समाधान 

९-तयाणंतरं च णं तच्चे संघाडए बारवर्ईए नयरीए उच्च-नीय जाव? पडिलानेद, 
पडिलाभेत्ता एवं वयासी- 

किण्णं देवाणुप्पिया ! कण्टस्स वासुदेवस्स इमौसे वारवर्दए नयरीए नवजोयणवित्थिण्णाएु जाव 
पच्चकव्खं देवलोगभूयाए समणा निग्गंथा उच्चनीय जाव [मन्भिमाइं कुलां घरसमुदाणस्स भिक्वाय- 
रियाए] श्रडमाणा भेत्तपाणं नो लभति, जष्णं ताइं चेव कलाई भेत्तपाणाए भज्जो-भुज्जो 
भ्रणुप्पविसंति ? 

तए णं ते श्रणगारा देवडं हवि एवं वयासी-नो खलु देवाणुप्पिए ! कण्हस्स वासुदेवस्स इमीसे 
बारवईए नयरीएं जावर देवलोगभूयाए समणा निर्गंथा उच्चनीय जाव श्रडमाणा भत्तपाणं णो लभति, 
णो चेव णं ताईं ताईं कुलां दोच्चं पि तच्चं पि भत्तपाणाए्‌ श्रणुप्पविसंति । 

एवं खलु देवाणुप्पिएु ! श्रम्हे मदिलपघुरे नयरे नागस्त गाहावईस्स पुत्ता सुलसाएु भारियाए 
प्रत्ता छं भायरो सहोदरा सरिसथा जाव नल-कुव्बरसमाणा श्ररहग्रो श्ररिट्ठनेमिस्स अंतिए धम्म 
सोच्चा संसारभउव्विरगा मीया जस्बमरणाणं मुडा जाव" पव्वदया । तषु णं श्र्हे जं चेव दिवसं 
पव्वदश्रा तं चेव दिवसं श्ररहं श्ररिद्ठ्नेमि वंदामो नमंसामो, इमं एयारूवं प्रभिग्गहं ग्नो गिण्हामो- 
इच्छामो णं भते ! तुरम श्रम्भणुण्णाया समाणा जाव^ ब्रहसुहं देवाणुप्पिया । 

तए णं अम्हे श्ररहया श्ररिट्ठणेमिणा श्रञ्मणुण्णाया समाणा जावज्जीवाए छंदट्ठंखद्ठणं 
जाव° विहरामो ! तं श्रम्हे रज्ज छट्‌ठक्लमणपारणय॑सि पडठमाए पोरिसीए जाव [सन्फायं कर्ताः 
वीधाए पोरिसीए राणं सियाइत्ता तइयाए पोरिसीए म्ररहेया ग्ररिट्ठनेमिणा श्रन्मणुण्णाया समाणा 
तिहि संघाडर्णाहि बारवर्हए नयरीएु उच्चनीयमज्किमाईं करुलाईं घरसमुदाणस्स भिखायरियाए| 
ग्रडमएणा तव गेहं श्रणुप्पविद्ढा । तं णो खलु देवाणुप्पिएु ! ते चेव णं श्रमे, अम्हे णं म्रण्णे । देवं 
दीवि एवं वदंति, वदित्ता जातेव दिसं पाउञ्मरूया तामेव दिसं पडगया । 


इसके बाद मुनियों का तीसरा संघाडा ्राया यावत्‌ उक्ते भी देवकी देवी प्रतिलाभ देती है । 
उनको प्रतिलाभ देकर वह इस प्रकार वोली--्देवानुश्रियो ! क्या कृष्ण वासुदेव कौ इस वारह्‌ 
योजन लम्बी, नव योजन चौड प्रत्यक्ष स्वगंपुरी के समान द्वारका नगरीमे श्रमण नि््रथोंको 
उच्च-- नीच एवं सध्यम कूलो के गृह-समुदायो से, भिक्षाथं भ्रमण करते हुए प्राहार-पानी प्राप्त 
नहीं होता ? जिससे उन्दँ ्राहार-पानी के लिये जिन कूलो मे पहले घ्रा चुके उन्हीं कुलो मे 
पूनः श्राना पड़ता है ?" 

देवकी द्वासा इस प्रकार कहने पर वे मुनि देवको देवी से इस प्रकार वो 
ठेसी बाततोनहींहै कि्ष्ण वासुदेव की यावत्‌ प्रत्यक्ष स्वगे के समान, इस 


ले--“देवानु्रिये । 
द्वारका नगरीमें 
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न्थ उर घ्यम कुलो में -पानी प्राप्त नहीं करते । 
श्रमण-निग्रं न्थ उच्च-नीच-मध्यम कुलो मे यावत्‌ भ्रमण करते हुए अ पारनं च 
मनोर मुनि जनभी जिनघरोंसेएक बवारश्राहारनेग्रातेह, उन्दींधरोसे द्रूसरीया तीसरी वार 
ग्राहाराथं नहीं जाते है । 


“देवानुप्रिये ! वास्तव में बात यहुहै किहम व नगरी के नाग गाथापति के पूत्र 
ग्रोर उनकी सुलसा भार्या के भ्रात्मज छह्‌ सहोदर भाई हे । पंत: समाने श्राति वाले यावत्‌ नल- 
कूबर के समान हम चहो भाइयों ने ग्ररि्हंत भ्ररिष्टनेमि के पास धम-उप्देश सुनकर संसार-भय 
से उद्धि्न एवं जन्ममरण से भयभीत हो मूडित होकर यावत्‌ श्रमणधर्मं की दीक्षा ग्रहण कौ । 
तदनन्तर हमने जिस दिन दीक्षा ग्रहण कौ उसी दिन ब्ररिहंत श्ररिष्टनेमि को वंदन-नमस्कार किया 
श्रौर वन्दन नमस्कार कर इस प्रकार का यहं प्रभिग्रह करने की प्राज्ञा चाही--हे भगवन्‌ ! ्रापकी 
मरनज्ञा पाकर हम जीवन पर्यन्त बेले-बेले को तपस्या से ध म्रात्माको भावित करते हृए विचरना 
चाहते है ।'' यावत्‌ प्रमु ने कहा-देवानुप्रियो ! जिससे तुमह सुख हो वैसा करो, प्रमाद न करो ।* 


उसके बाद भ्रिहंत ्रिष्टनेमि कौ श्रनुज्ञा प्राप्त होने पर हम र भरके लिये निरतर 
बेले--वेले की तपस्या करते हुए विचरण करने लगे । तो इस प्रकार ्राज हम खहौ भाई वेले की तपस्या 
केपारणाके दिन प्रथम प्रहर मे स्वाध्याय कर, द्वितीय प्रहर में ध्यान कर, तृतीय प्रहुरमें भ्ररिहूत 
म्ररिष्टनेमि कौ राज्ञा प्राप्त कर, तीन संघाटकों मे उच्च-निम्न एवं मध्यम कुलो में भिक्षां मण 
करते हुए तुम्हारे घर भ्रा पहुचे दै । तो देवानुश्रिथे ! पसौ बात नहीं है कि । दो संघाटकों में 
जो सुनि तुम्हारे यहा प्राये वे हमीद । चस्तुतः हम दूसरे दँ ।" उन मुनियों ने देवकी देवी 
को इस प्रकार कहा ग्रौर यह कहकर वे जिस दिशासे प्रायेथे उसी दिशाकी भ्रोर चले गये । 

विवेचन-साधु-गुगल की तीसरी टोली काभीदेवकी के घरमें भिक्षार्थं गमन के समय 
प्राकृति श्रौर रूपके सास्य के कारण देवकी को मुनियुगल (जो पहने भ्रायेथे) का तीसरी वार 
म्राना समभलेने सेशंका होती है, क्योकि संयमील मुनि विशिष्ट भिक्षा हेतु किसी गृहस्थ के . 
घर मे पूनः पुनः नहीं राते है 1 प्रस्तुत सूव्र मे देवकी के मन में उठी शका स 


का मृनि-गुगल ने समाधान 
प्रस्तुत किया है । 
स्तुत समाधान ने देवकी के मन में जो नयी उथल-पुथल मचाई, इसका वर्णेन करते हए 
सूत्रकार रागे कहते है-- 


पुश को पहचान 


१०--तए णं तसे देवरईए देवीए श्रयमेयारू्वे श्र 
समृप्पण्णे-एवं खलु श्रं पोलासपुरे नयरे श्रइमृत्तेणं 
देवाणुप्पिए ! श्रद्‌ठ पुत्ते पयाइ्ससि सरिसए जाव नलकुड 
भ्रम्मयाश्रो तारिसए पत्ते पथाईस्संति \ तं णं मिच्छा। 
प्रण्णा्रो वि श्रम्मयाश्रो खलु एरिसए जाव [सरिसए सरित्तए सरिञ्वए नीचुप्पल-गवल- 
सिकुसुमप्पगासे, ्िरिवच्छंकियवच्छे, कुसुम-क उल-भदालए नलद्धन्वरसमाणे] पत्ते पयायान्नो | तं 
मच्छामिणं श्ररहं श्ररिटठरणेमि व॑दामि नमसानि, वंदि 
परव्छिस्सामित्ति कटूट्‌ एवं संपेहैड, 


भत्यिए †चितिए पत्थिए मणोगए संकध्व 
कुमारसमणेणं बालत्तणे वागरिश्रा-तुमण्णं 
बरसमाणे, नो चेव णं भरहै वासे अ्रण्णाश्रो 
इम णं पच्चद्खमेव दिस्तइ-भरहे वाते 


५ | अरन्तकृदृशौ 
ल्हुकरणप्यवर जाव [ जुत्त-जोइय-सम-षुर-वालिहाण-समालिहियसिगेहि, जंद्रुणयामयकलावजुत्त-परिवि- 
सिदेर्गाह, रथयामयघंटा-सुत्तरज्जुयपवरकंचणणत्थपग्गहोग्गहियर्ए्ह, णीचुप्पलकयामेलर्णहि, पवरगोण- 
जुवाणर्ए़हि णाणामणि-रयण-घंटियाजाल-परिगयं, सुजायजुगजोत्तरज्जुयज्ुग-पसत्थसुविरवियणिम्मियः 
पवरलकलणोववेयं धभ्मियं जाणप्पवरं जुत्तामेव उवदट्‌ठ्वेह, उवट्वेत्ता मम एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह्‌ । 
तएणंतेकोडु बिय-पुरिसा' श "एवं वृत्ता समाणा हट्‌ठ जाव हियया, करयल एवं "““““"तहत्तिप्राणाए 
विणएणं वयणं जाव पडिसुणेत्ता खिप्पामेव लहकरणचुत्त जाव घम्मियं जाणप्पवरं जुत्तामेव | 
उवट्‌्वेति । जहा देवाणंदा जाव [तए णं सा देवई देवी अंतो भ्रतेउरंसि ण्हाया, कयवलिकम्मा, 
कथकोउय-संगलपायच्छित्ता, किच वरपायपत्तणेउर-मणिमेहला हार-रचिय उचियकडग-खुड्‌डाग- 
एगावलौ-कठयुत्त-उरत्थगेवेज्ज-सो णिसुत्तग-णाणामणि-रयण-मूसणविराइययंगी, चीणंसुयवत्थपवरपरि- 
हिया, दुगुल्लसुकु मालउत्तरिज्जा, सव्वोउयघुरभिकुसुमवरियसिरिया, वरचंदणवंदिया, वराभरणः 
मुसियंगी, कालागरुधूबधूविया, सिरिसमाणवेस्ा, जाव अप्पमहग्ानरणालंक्ियसरीरा, बहहि खुज्जाहिः 
चिलाइ्यह, णाणदेस-विदेस्परिमं डिरयाहि, सदेसणेवत्यगहियवेसाहि, इईंगिय-चत्तिय-पत्थियवियाणि- 
याहि कुसरहि, विणी्याहि, चेडियाचक्षकवालवरिसधर-थेरकचुइज्ज-मह तर गवंदपरि कत्ता प्रतेउराश्रो 
णिगगच्छंइ, णिगगच्छित्ता जेणेव बाहिरिया उवट्ठणसाला, जेणेव धम्मिए जाणप्पवरे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता जाव धम्मियं जाणप्पवर दुरूढा । 
तए णं सा देवई देवी धम्मियाग्नो जाणप्पव राभ पर्चो रुहृइ, पञ्चौरहित्ता बरहाहि खुज्जहि जाव 
महत्तरगवंदपरिक्वत्ता भगवं अरिदृ्ठ्नोमि पंचविहेणं श्रभिगमेणं श्रमिगच्छंइः तं जहा-सचित्ताणं 
दन्वाणं विउसरणयाए, श्रचित्ताणं दन्वाणं श्रविमोयणयाए, विणयोणयाएु गायलद्ठीएु, चक्खुप्फासे 
अंजलिपग्गहेणं, सणस्त॒एगत्तोभावकरणेणं; जेणेव भगवं श्ररिद्ठनेमी तेणेव | उवागच्छइ; 
उवागच्छित्ता भगवं श्ररिद्‌ठरनेभि तिक्लुत्तो श्रायाहिण-पयाहिणं करेइ, करित्ता वदद णमंसदः 
वेदित्ता णम॑सित्ता----सुस्सुसमाणी, णमंसमाणी, म्रभिमुहा विणएणं पंजलिउडा जाव ] पञ्चुवासई । 
तए णं श्ररहा श्ररिट्ठनेमी देवद दवि एवं वयासी- से नूणं तव देवई | इमे श्रणगार 
पासित्ता श्रथसेयारूवे श्रज्मत्थिए ¶चितिए पत्थिएु मणोगए संकप्ये समुप्पण्णे-एवं खलु श्रहं पोलासपुर 
नयरे श्रदमुत्तेणं जाव ^ तं णिगगच्छसि, णिरगच्छित्ता जेणेव मम अंतियं तेणेव हव्वमागया, से नूणं 
देवई ! श्रट्‌ठे समट्‌ठे ? 
ष्ुता श्रत्थि ॥ 
इस प्रकार की वात कहकर उन श्रमणो के लौट जाने के पञ्चात्‌ देवकी देवी कौ इस प्रकार 
का श्राध्यार्मिक, चिन्तित, ग्रथित, मनोगत ग्रौर संकल्पित विचार उत्पन्न द्रा कि. “पोलासपुर 
नगर मेँ ग्रतिमूक्त कुमार नामक श्रमण ने मुभे वचपन में इस प्रकार कहा था- हे देवानु्रिये देवकी ! 
तुम प्राठ पुत्रों को जन्म दोगी, जौ परस्पर एक दूसरे से पूर्णतः समान [आ्रकार, त्वचा ग्रौर्‌ श्रवस्था 
चाले, नील कमल, महिष के ग्ग के म्रन्तवर्ती भाग, गुलिका-रंग विशेष श्रौर ग्रलसी के समान 
वर्णं बाले, श्रीवत्स से अंकित वक्षवाले, कुसुम के समानं कोमल मौर कुडल के समान वूचरात 
वालों वाले] नलकूबर के समान प्रतीत हगे । भरतक्षेत्र में दूसरी कोई माता वसे पूत्रोको जन्म 
नहीं देमी । पर वह्‌ कथन मिथ्या निकला, क्योकि त्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा दै कि प्नन्य मातात्रा 





(५ प्रस्तुत सूत्र मे उपर देखिए । 


तृतीय वये | ++ 


ने भी पसे यावत्‌ पुत्रौ को जन्म व्यि है । प्रतः मै अरिहंत अ्ररिष्टनेमि भगवान्‌ की सेवा म जाऊ, 
वंदन-नमस्कार करू, श्रौर बैदन-नमस्कार करके इ प्रकार के उक्तिवेपरीत्य के तिष्य मे पृद््‌ । 
एसा सोचकर तुम ने कौटूम्बिक पुरुषो को बुलाया श्रौर बुलाकर्‌ कहा ^शीघ्रगासी पानप्रवर-- 
[समान रूपवति, समान सुरं ग्रौर पू द वाले, समान सींग वाले, स्वणे-निमित कण्ठके प्राणौ 
से युक्त, उत्तम गत्ति वाले, वादी की षघंटियों से युक्त, स्वणेमय नासारज्जु से व॑धे हुए नील-कमल 
के सिरपेच वाले दो उत्तम यवा वैलों से युक्त, अनेक प्रकार की मणिमय घण्टियों कै समूह्‌ से व्याप्त 
उत्तस काष्ठमय धोसरा (जुभ्रा) ओरौर जोत की दौ उत्तम ञेरियौ ते युक्त, प्रवर (श्रंष्ठ) लक्षण 
यक्त धार्मिक धंष्ठ यान (रथ) तैयार करके यहाँ उपस्थित करो श्रौर श्राज्ञा का पालन कर निवेदन 
करो भर्थात्‌ कायं सम्पूणं हौ जाने की सूचना दो!" देवकी देवी की इस प्रकार की भ्राज्ञा होने 
पर्‌ वे सेवक पुरुष प्रसन्न यावत्‌ श्नानन्दित हृदय वाले हुए श्रौर मस्तक पर अंजलि करके दस प्रकार 

बोले--श्रापकी प्राज्ञा हम मान्य हैः ठेस कहकर विनयपू्वक आज्ञा को स्वीकार किय श्रौर ग्राज्ञा- 

नुसार शीघ्र चलने वाले दो वैलो से युक्त यावत्‌ धामिकंश्र॑ष्ठ रथ को शीघ्र] उपस्थित किया 


तवे देवानन्दा ब्राह्मणी की तरह देवकी देवी ने भी [अंतःपुर मे स्नान किया, घलिकर्म 
किया, कौतुक (मपि-तिलक) किया । फिर पैरो भे पहनने के सु दर नूपुर, मणिगक्त मेखला (कन्दोर) 
हार, उत्तम ककण अंगूर, विचित्र मणिमय एकावलि (एक्‌ लडा! हार, कण्ठ-सूत्र, ग्रं वेयक 
(वक्षस्थल प्र .रहा हुशरा गले का लम्बा हार), कटिसूत्र ग्नौर विचित्र ममि तथा रत्नो के प्राभरूषण्‌, 
इन सव से शरीर को सुशोभित करके, उत्तम चीनांयुक (वस्त्र) पहनकर शरीर प्र सूकूुमाल रेशमी 
वस्व ब्रोकर, सव ततुं कै सुगन्धित फूलों से श्रपने केर को गुथकर, कपाल पर चन्दन लमा 
केर, उत्तम प्राशूष्णो से शरीर को प्रत कर, कालागुरु के धूप से सुगन्धित होकर, लक्ष्मी के 
समान वेप वाली यावत्‌ श्रल्प भार ग्रौर बहुमूल्यं चोर्तै ्रानरणण से शरीर कौ श्रंकरृत करके, 
वहत सी कुन्जा दासियो, चिलात देश की दासियोँ यावत्‌ श्ननेक देश विदेशं से श्राकर एकत्रित 
हई दासियो, श्रपने देश कै वेष धारणं करे वाली, दमित 


-श्राङति द्वारा चिन्तित भ्रौर इष्ट प्रथं को 
जाननेवालौ कुशल ग्रौर विचयसम्पन्न दासियों के परिवार 


य म सहित तथा स्वदेश की दासि, सोजा 
परप, वृद्ध कको श्रीर मान्य पूरुषो के समूह्‌ के साथ वह्‌ देवकी देवी अपते मरन्तःपुर से निकली 
मरौर जहां बाहर की उपस्थानश्ाला थी गनौर जहाँ धाक श्रेष्ठ रथ खड़ाथा वहां आई श्रौर 
उस धा्सिक श्रेष्ठ रथ पर्‌ चदी । 


(जहौ ग्ररिष्टनेमि भगवान्‌ ये वहां श्राई, आकर, तीर्थकर के श्रतिशयो को देखकर) धार्मिकं 
स्थ से नीचे उत्तरी रौर अपनी दासियों आदि परिवार से परिवृत होकर भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि क 
पास पाच प्रकार के ग्रभिगमोंसे युक्त होकर जाने लसी ! वे अभिगम इस प्रकार है-( १) सचित्त 
शव्या का त्याग करना, (२) ग्रचित्त द्रव्यो कोत्याग नहीं करना, (३) विनय से शरीर कौ श्रव्नत्त 
करना (नोचे की ग्रोर्‌ भका देना), (४) भगवान्‌ कै दृष्टिगोचर होते हौ दोनों हाय जोड़ना ग्रौर 
(५) मनका एकाग्र करना । दन पांच अरभिगमों के साथे देवकौ देवी जहां अरिष्टनेमि । भगवान्‌ 
थ वहु यार ग्रौर भगवान्‌ को तीन वार श्रादलिण-प्रदक्षिणा करके वन्दन नमस्कार क्रिया } कन्दन- 
नमल्वयर्‌ करके युपा करती हुई विनयपूवेक टाथ जोड़कर ] उपासना करने लेगी । 

तदनन्तर श्ररिदहृत श्ररिष्टनेमि देवकी को पम्बोधित कर इस प्रकार्‌ यौत हे देवकी ! 


१८ | | ग्रन्तकृहूशां 


लहुकरणप्पवरं जाव [जुत्त-नोइय-सम-लुर-वालिहाण-समालिहिसिगेहि, जंन्ूणयामयकलावजुत्त-परिवि- 
सिदूर्ठाहि, रथयासयघरा-सुत्तरज्जुयपवरकचणणत्थपग्गहोगगहियएर्हिः णीलुप्पलकयामेलर्एाह, पवरगोण- 
जुवाणर्ण़हि णाणामणि-रयण-घंटियाजाल-परिगयं, सुजायज्ुगजोत्तरज्जुजुग-पसत्थसुविरचियणिम्मियं, 
पवरलवखणोववेयं धभ्मियं जाणप्पवरं जुत्तामेव उवद्ठवेह, उवट्ठ्वेत्ता मम एयमाणत्तियं पच्चप्िणह्‌ । 
तए णं ते कोड्‌ बिय--पुरिसा"....एवं वुत्ता सभाणा हट्‌ठ जाव हियया, करयल एवं...“ तहत्तिश्राणाए 
विणएणं वयणं जाव पडिसुणेत्ता खिप्पामेव लहुकरणजुत्त जाव धम्मियं जाणप्पवरं जुत्तामेव | 
उवट्‌ठवेति ! जहा देवाणंदा जाव [तए णंसा देवर देवी अतो श्रतेउरंसि ण्हाया, कयवलिकम्मा, 
कयकोउय-मंगलपायच्छित्ता, {किच वरपायपत्तणेउर-मणिमेहला हार-रचिय उचियकडग-खुड्‌डाग- 
एगावली-कठसूत्त-उरत्थगेवेज्ज-सो णिसुत्तग-णाणासणि-रयण-मूसणविराइयंगी, चीणंसुयवत्यपवरपरि- 
हिया, दुगरललसुक्कुमालरत्तरिज्जा, सब्बोउयसुरभिकुसुमवरियसिरिया, वरच॑दणवंदिया,  वराभरणः 
भूसियंगी, कालागरुधूवधूविया, सिरिसमाणवेसा, जाव अप्पमहुग्घाभरणालंकियस रीरा, बर्हि सुज्जह' 
चिलादयारहि, णाणदेस-विदेस्तपरिमंडियर्पहः सदेसणेवत्यगहियवेसाहिः ट्‌ गिध-चतिय-पत्थियवियाणि- 
य्ह, कुसर्लाहि, विणीर्याह्‌, चेडियाचक्कवालवरिसधर-थेरकंचुइज्ज-महत्तरगवंदपरिक्लित्ता प्रतिउराश्रौ 
णिग्गच्छइ, णिग्गच्छित्ता जेणेव बाहिरिया उवट्ठाणसाला, जेणेव धस्मिए जाणप्पवरे तेणेव 
उवागच्छह, उवागच्छित्ता जाव धम्मियं जाणप्पवरं दुरूढा । 


तए णं सा देवई देवी घस्मियाश्नो जाणप्पवराओ पच्चो रुहद, पच्चौरुहित्ता बहूहि खुज्जाहि जाव 
महत्तरगवंदपरिक्वित्ता भगवं अरिटूठ्नेमि पंचविहेणं अरभिगमेणं श्रभिगच्छद, तं जहा--सचित्ताणं 
दञ्वाणं विउसरणयाए, अ्रचित्ताणं दव्वाणं श्रविमोयणयाए्‌, विणयोणयाए गायलट्ठीर्‌, चक्लुप्फासे 
अंजलिपर्गहेणं, मणस्स॒ एगत्तोभावकरणेणं; जेणेव भगवं श्ररिट्ठनेमी तेणेव उवागच्छइ; 
उवागच्छित्ता भगवं श्ररिटुठनेमि तिक्चुत्तो प्रायाहिण-पयाहिणं करोह, करित्ता वंदइ णमंसइ 
वंदित्ता णमसित्ता-.-" सुस्सुसमाणी, णसंसमाणी, श्रभनिमुहा विणएणं पजलिउडा जाव | पञ्जुवासई । 

तए णं श्ररहा श्ररिट्‌ठनेमी देवद देवि एवं वयासी- कि नूणं तव देवई { इमे छ ग्रणगारे 
पासित्ता अरथसेयारूवे श्रञ्भत्थिए {चितिए पत्थिए मणोगए संकप्ये समुप्पण्णे-एवं खलु श्रहं पोलासपुरे 
नयरे श्रइमुत्तेणं जाव, तं णिरगच्छसि, णिगगच्छित्ता जेणेव मम अंतियं तेणेव हन्वमागया, से नूणं 
देवई ! श्रद्‌ठे समट्‌ठे ?' 

"हंता अ्रत्थि॥ 

इस प्रकार की वात कहकर उन श्रमणौं के लौट जाने के पड्चात्‌ देवकी देवी को इस प्रकार 
का श्राध्यात्मिक, चिन्तित, प्रार्थित, मनोगत ग्रौर संकल्पितं विचार उत्पन्न हुभ्रा कि. ““पीलासपुर 
नगर मेँ श्रतिमूक्त कुमार नामक श्रमण ने मुभे वचपन मे इस प्रकार कहा था--हे देवानु्रिय देवकी । 
तुम श्राठ पुत्रौ को जन्म दोगी, जो परस्पर एक दूसरे से पूणेतः समान [आकार, त्वचा ग्रौर ग्रवस्था 
वाले, नील कमल, महिष के ग के अन्तवैर्ती भाग, गुलिका-रंग विशेष प्रौर्‌ ्रलसी के समान 
वर्णं वाले, श्रीवत्स से संकित वक्षवाले, कुसुम के समानं कोमल प्रौरकुडल के समान घूषराल 
बालो वाले] नलकूबरः के समान प्रतीत होगे! भरतक्षेत्र मे दूसरी कोर माता वैसे पुत्रों को जन्म 
नहीं देगी । पर वह कथन मिथ्या निकला, व्ोकि प्रत्यक्न दृष्टिगोचर ह टा +. 


१. प्रस्तुत सूत्र मे उधर देखिए । 


= 


+ [ श्रन्तकृद्सा 


वेया इन छह ्रनगारो को देखकर तुम्हारे मन मे इस प्रकार का ग्राध्यात्मिक, चिन्तित, प्राधित, 
मनोगत शौर संकल्पते विचार उत्पत हमरा है कि--पोलासपुर नगर मेँ ग्रतिमृक्त कुमार ने तुमे एक 
समान, तलक्ूचरवत्‌ ्राठ प्रौं को जन्म देने का श्रौर भरतक्षेत्रमेंग्नन्य माताश्रौद्रारा इस प्रकारके 
पत्रो को जन्म नही देने का भविष्य-कथन करिया धा, वह्‌ सिथ्या सिद्ध हरा, क्योकि भरतक्षे्र में भी 
म्रन्यं माताग्रौ ते एसे यावत्‌ पुत्रो को जन्म दिया है । ेसा जानकर इतत विषय मेँ पृच्छा कंरनेके 
लिये तुम यावत्‌ वन्दन को निकली ग्रौर निकलकर शीघ्रता से मेरे पास चली श्राई हौ । 


देवकी देवी ! क्या यह वात सत्यै? 
देवकी ते कहा--ष् प्रभु, सत्य है ।' 


विवेचन--भगवान्‌ ्ररिष्टनेमि के शिष्यो को तीसरी वारं प्रपने घरमे म्राया देखकर देवकी 
देवीके हृदय मेँ जौ संकत्प उत्पन्न हुम्रा, उसके विषय सें निर्य करने के लिये वह॒ भगवान्‌ 


. अरर्ष्टनेमि के चरणो मेँ उपस्थित हई । भगवान्‌ ने उसके हदयगत संकल्प का स्पष्ट शब्दो मँ वर्णन 


किया । इन सव वातं का प्रस्तुत सूत्र मे दिग्दशैन कराया गया दै 1 


“प्रज्फत्थिएु समूप्प्णे''....“““"का प्रथं इस प्रकार है--रज्फत्थिए प्रथात्‌ प्राध्यात्मिके-- 
भ्ात्मगते । कप्पिए-कल्पित भ्र्थात्‌ हृदय मेँ उठनेवाली ग्रनेकविध कल्पनाएं । चिन्तिए--चिन्तित 
प्रथत बार-बार किया गया विचार ! पत्थिएःप्राथित भ्र्थात्‌ “इस दशा का मूल कारण क्या है?" 
इस जिज्ञासा का पुनः पुनः होना । मणोगए--मनोगत भ्र्थात्‌ जो विचार श्रभी मनम है प्रकट नही 
किये गये हैँ । संकप्प--संकत्प अर्यात्‌ सामान्य विचार । 

प्रदसृत्तेण वूमारसमणेणं' का प्रथं है--श्रतिसुक्तं नामक कमार श्रमण । अतिमुक्त कुमार. 
श्रमण (सुकुमार शरीरवाले, या कुमारावस्था वाले श्रमण) कस के छटे भाई थे । जिस समय कत 
की पत्नी जीवयदा देवकी के साथ क्रीडा कर रही थौ उस समय श्रतिमुक्त द्रुमार जीवयथा के धर 
भे भिक्षाके लिये. गथैथे) ्रामोद-प्रमोद मे मग्न जीवयक्लाने अपने देवर को मुनि केरूपम 
देखकर उपहास करना प्रारभ किया । वह वोली-देवर ! श्रा्रो तुम 3 
इस प्रापोद-प्रमोद म तुम भी भागलो। इस पर मुनि प्रतिमुक्तं कुमार जीवयका से कह्ने लगे-- 
जीवयशे ! जिस देवकी के साथ तुम इस समय क्रीडा कर रही हो इस देवकी के गभे से श्राठ पुन 
उत्पन्न होगे । ये पूर इतने सन्दर ग्रौर पुण्यात्मा होगे कि भारतवषं में श्नन्य किसी स्त्री के एसे 

पुत्र नहीं होगे । परंतु इस देवकी का सातवां पृतर तेरे पत्ति को मारकर प्राधे भारतन् पर्‌ स्म 
करेगा । यहं वात देवकी देवी ने बचपन में सुनी थी । म्रतः इसी के समाधान दतु उसने भगवान्‌ 
श्ररिण्टनेमि के पास जाने का निचय किया ) 

शररिरहुत परमात्मा या साधु-साध्वियो के पास जति समय जो प्रावदयक नियम ग्रपनाने 
होते है उन्ँ अभिगम कहा जाता है । । 

प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकारने देवकी देवी के हृदयगत संकट्प- 
देवकी देवी श्रपने हृदय कौ बात श्रिष्टनेमि भगवान्‌ के चरणों में निवेदन त 
प्नौर वहं उपस्थित हो गई । तदनन्तर देवकी देवी के मानस कौ समाहित करने कै लिव श्र 
भगवान्‌ ते जो कुछ कह, भ्रभ्निम सूत्र मे इसका वर्णन करते हुए सूवकार कहते दै 


विकल्प का चि्नणं किया दै। 
वेदन करमे के लिये चेल पड़ी 
रिण्टनेमि 


श्रष्टम अव्ययन | | : 


॥ 


१९--एवं लु देवाणुप्पिष्‌ | तैणं कक्नेणं तेणं समगणं भद्िलपुरं नपर नाणे नाम्‌ गादा ई 
परिवसदु श्रटु † तस्सणं नागरम्‌ गाहावदुरलं गुना नाम न र्या होत्या 1 ता्‌ णमा बलमा 
वालत्तणे चेव हुरिणेगमेतोनक्तया या होत्या | नै मित्तिएण यागरिपान णं शरिया 0. रम 
तए णं सा सुलस्ता वालप्पभिरं चेव हरिणेगमेतिरस ४ पि पर, एरत्ता पत्तन ण्ठा जाव 
पायच्छित्ता उत्लतपटसाया महुरिह पृत्फन्चणं फरं ध, करेत्ता जण्णापायपद्िय्रा पणामदरद्र फरत्ता 
तभ्रो पच्छा आहरे वा नोहर वा वरदवा) 1 ति 

तए पं ते सुलसाएु गाहावहणीए्‌ भत्तिच्ह्माणनुदसुलाप्‌ हुरिणेगमेतरी देये प्राराहिए्‌ यावि 
होत्था 1 तए णं से हरि-णेगमेती देवे सुलस्ाए्‌ गाहावदरणीए्‌ प्रणुकषणद्टया्‌ नलस्तं गाद्ावद्रणि तुम्‌ च 
दो वि समउउथाश्नो करे! तएणंवुन्मेदटो वि सममेव गम्मे गिष्टूह्‌, सममेय ग्ने परिवह्‌, सममेव 
दारए पयायह्‌ 1 तए णं सा सुलसा गाहावदहणी विणिहायमाचण्णे रार्‌ पयायष । तषए्‌ णंरोट्‌ रि-णेगमेपो 
देवे सुल्ताए श्रणुकंपणडपाए विणिहायमावण्णे दारए्‌ फरयल-रापृखष गण्टुदर, गेष्डिता तद अंतियं 
साहूरइ 1 तं समयं च णं तुमं पि नवचण्टुं मास्नाणं 4 पसयत्ति। जेवियणं देवाणुत्पिष्‌ | 
तव पुक्ताति वियतव प्रंतिश्राश्रो करयल-सपुटेणं गेण्ट॒र, गेष्हित्ता सुलसाए गाहावद्णीण्‌ अंतिए्‌ 
साहरद } तं तव चैव णं देवद ! एए पुत्ता । णो सुलप्ताए्‌ गाहावहुणीप्‌ 1 


ग्ररिदत श्ररिष्टनेमि ने कदा--द्ैवानुप्रिवे ! उम कान उस गमय में भहिलिपुरनामकः नगरे 
मेनागनामका गाथापति रहता था। वह्‌ पूर्णतया सम्पन्न था। नागरिक्ने मं उती वदी प्रतिष्ठा 
थी 1 उस नाग गाथापनिकी सुलसा नाम की भार्या शी । उन गुलरा गाधापत्नी को वराह्यावस्था 
मेही किसी. निभमित्तज्ञने. का था-- "यह्‌ वालिका निदु प्रथा मृतवत्सा (मृत वालको को जन्म 
` देते वाली) होगी । . तत्पश्चात्‌ वह युलसा बात्यकवाल सेहरी हरिणैगमेपी दैव की भक्त वन गर । 
` उसने हरिणैगमेपी देव क प्रतिमा वनवाई । प्रतिमा वनवा कर प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके 
यावत्‌ दुःस्वप्न निवारणाधं प्रायरिचत्त कर ग्राद्रं (गीली) साड़ी पहने हुए उसकी बहुमूल्य पुष्पों से 
म्रचेना करती । पुष्पों वारा पूजा के पश्चात्‌ घुटने टेककर पाचों अंग नमा करं प्रणाम करती, तदनन्तर 
ग्राहार करती, निहार करती एवं श्रपनी दैनन्दिनी के अरन्य कायं करती । 
तत्पश्चात्‌ उस सुलसा माथापतनी कौ उस भक्ति-वहुमानपूर्वैक की गई शुश्रषासे देव प्रसन्न 
„ हो गया । प्रसन्न होने के परात्‌ हरिणैगमेपौ देव सुलसा गथापतनी को तथा तुम्दै--दोनो कौ समकाल ` 
मही ऋतुमती (रजस्वला) करता श्रौर तव तुम दोनों समकालमे ही गभं धारण करतीं, समकाल 
भेदही गभे का वहन करतीं श्रौर समकाल मेही वालक को जन्म देतीं। प्रसवकालमे वह सुलसा 
गाथापत्नी मरे हुए वालक को जन्म देती । तव वह्‌ हरिणैगमेषी' देव सुलसा पर भ्रनुकंपा करने के लिये 
उसके मृत वालक कोदहाथों मेलेता ग्रौर लेकर तुम्हारे पास लाता। इधर उसी समय तुसभी 
नते मासका काल पूरणं होने पर सुकुमार वालक कौ जन्मदेतीं। हे देवानु्रिये ! जौ तुम्हारे पूत्र 
होते उनको हरिणैगमेषी देव तुम्हारे पाससे म्रपने दोनों हाथोंम ग्रहण करता ओर उन ग्रहण 
कर चूलसा गाथापत्नी के पास लाकर रख देता (पर्चा देता) । रतः वास्तव में ह देवकी! ये 
तुम्हरे दी पुत्र है, सुलसा गाथापत्नी के पूर नहीं ह ।' 


न विवेचन भगवान्‌ म्ररिष्टनेमि ने देवकी देवी के समाधान के लिये नाग की. धर्मपत्नी सुलसा 
{` देखिषु घिद्धला सूच । र 


ध, ५ [ म्रन्तकृशा ` 


का निन्दू होना, उसका हरिणैगमेषौ देव की ्राराधना करना, देवका प्रसन्न होकर देवकी देवी के पु 
को सुलसा के पास पहुचाना तथा सुलसा के मृतपु्रों को देवकी देवी के पास पहुंचाना प्रादि जो 
कथन किया उसी का प्रस्तुत सूत्रमें वर्णन दिया गयाहै। 


^नेमित्तिएणं' शब्द का श्रथ होता है नैमित्तिक । भविष्य की वात बनाने वाले ज्योतिषी को 
नैमित्तिक कहा जाता है ¦ 


“णिदू'--शव्द का श्रथे है-मृत-प्रसविनी । जिसके वच्चे मेत पैदा हो, उसे निन्द कहते 
है । मृत वालकदोतरहकेहोतेहै-एक तोगर्भसेही मरे हृए पैदा होने वाले, दूसरे पैदाहोने के 
वाद मर जाने वाले । प्रस्तुत प्रकरण में निन्द से प्रथम प्र्थंका ग्रहण ही ग्रभीष्ट प्रतीत होता है। 

हरिणेगमेषी- शब्द का ग्रथं करते हुए कल्पसूत्र प्रदीपिका टीकां के गर्भं परिवतैन-प्रकरण) 
मे लिखा है-- हरेः इन्द्रस्य नैगमम्‌ ग्रादेशमिच्छतीति हरिनेगमेषी, केचित्‌ हरेरिन्द्रस्य संबंधी नैगमेषी, 
नाम देव इति'-भ्र्थात्‌ हरिनैगमेषी शब्दके दो प्रथं ह--१. हरि-इन्द्र के नैगम-श्रादेदा कौ 
इच्छा करने वाला देव तथा २. हरि-इन्द्र का नैगमेषी भ्र्थात्‌ संवंधी एक देव । हरिनेगमेषी सौधमं 
देवलोकं के स्वामी महाराज शकेन्द्र का सेनापति देवदहै) इन्द्र की श्राज्ञा मिलने पर भगवान्‌ 
महावीर के गभे का परिवतंन इसी देव ने किया था । 

'उल्ल-पड-साडया" का ग्रथ है--जिसने श्राद्रं (भीगाहुभ्रा) पट श्रौर शाटिकाधारण कर 
रखी है । पट ऊपर श्रोढने के वस्तरका नामदहै। शाटिका शब्दसे नीचे पहननेकौी धोतीयासाड़ी 
कावोधहोताहै। 

'्राहारेद्‌ वा, नीहारेडइ वा, वरद वा' का श्रथ है-ग्राहार करती थी-भोजन खाती थी । 
निहारेइ म्र्थात्‌ शौचादि क्रियाग्रों से निवृत्त होती थी। वरद-शब्द वृ धातु से बनता है जिसका 
श्रथ है--विचार करना, चुनना, सगाई करना, याचना करना, ्राच्छादन करना, सेवा करना । प्रस्तुत 
मवृ धातु विचार. करने के प्रथं मे प्रयुक्त हुई प्रतीत होती है । तव "वरइ' काम्रथं होगा विचार 
करती थी, म्रन्य कार्यो के सम्बन्ध में चिन्तन करती थी । 

“'भत्ति-वहुमाण-सुस्सूसाए” का श्रथ है-भक्ति-बहुमान तथा शुश्रषाके दारा । भक्ति शब्द 
श्रनुराग, वहुमान शब्द म्रत्यधिक सत्कार तथा शुश्रुषा शब्द सेवा का परिचायकहै। इन पदों दारा 
सूत्रकार ने हरिणैगमेषी देव को ्राराधित-- सिद्ध या प्रसन्न करने के तीन साधनों का निदश्च कियादहै। 
देव को सिद्ध करने के लिये उक्त तीन बातों की श्रपेक्षाहृ्रा करतीहै। देव कौ सिद्ध करने के लिये 
सर्वप्रथम साधकके हृदयमें देवके प्रति म्नुराग होना चाहिए, तदनन्तर साधक के हृदयमें देव के 

लिये श्रव्यधिक सत्कार-सम्मान की भावना होनी चाहिये | देव को सिद्ध करने के लिये तीसरा साधन 
देव की सेवा है) 

सुलसा ने हरिणैगमेषी देव की ग्राराधना कौ, उसकी पूजा की, परिणाम स्वरूप उसने श्रपना 
ग्रभीष्ट कायं सिद्ध कर लिया । इससे भलीभांति सिद्ध हो जाता है कि देवता के प्रति की जाने वाली 
ग्राराधना साधक की कामना पूर्णं करने मे सहायक वन सकती है । देव श्रपने भक्त कौ रक्षा करने 
तथा उस पर भ्रनुग्रह करने मेँ सशक्त होता है । 

लोग पुत्रादि को उपलन्ध कृरने के लिये देवपूजन करते हँ प्रौर पूर्वोपाजित किसी पण्य कर्म. 


४२ [ भ्रन्तकृद्का ' 


का निन्द होना, उसका हरिणैगमेषी देव की ्राराधना करना, देवका प्रसन्न होकर देवकी देवी के पुत्रौ 
को सुलसा के पास पहंचाना तथा सुलसा के मृतपुररों को देवको देवी के पास पहुंचाना प्रादि जो 
कथन किया उसी का प्रस्तुत सूत्रम वर्णन दिया गया है | 


नेमित्तिएणं' शब्द का प्रथं होता है नैमित्तिक । भविष्य की वात बनाने वाले ज्योतिषी को 
नमित्तिक्‌ कहा जाता है । 


“णिदरू--राब्द का प्रथं है-मृत-प्रसविनी । जिसके वच्चे मृत पैदा हो, उसे निन्द कहते 
है । मूत वालकदोतसर्हके होतेह एक तोगभंसेही मरे हुए पैदा होने वाले, दूसरे पैदा होने के 
वाद मर जाने वाले । प्रस्तुत प्रकरण मेँ निन्द से प्रथम प्रथं का ग्रहण ही श्रभीष्ट प्रतीत होता है। 

ह रिणैगमेषी--शव्द का र्थं करते हुए कल्पसूत्र (प्रदीपिका टीर्काके गर्भं परिवतंन-प्रकरण) 
मे लिखा है--/हरेः इन्द्रस्य नैगमम्‌ ग्रादेशमिच्छतीति हरिनैगमेषी, केचित्‌ हरेरिन्द्रस्य संबंधी नैगमेषीः; 
नाम देव इति'- अर्थात्‌ हरिनंगमेषी शब्दके दो श्रथ है. हरि-इन््ध के नैगम-प्रादेल कौ 
इच्छा करने वाला देव तथा २. हरि-इन्द्र का नैगमेषी भ्र्थात्‌ संबंधी एक देव । हरिनैगमेषी सौधम 
देवलोक के स्वामी महाराज श्केन्द्रका सेनापति देवहै। इन्द्र को म्राज्ञा मिलने पर भगवान्‌ 
महावीर के गभे का परिवर्तन इसी देव ने किया था! 


'उल्ल-पड-साडया' का ग्रथ है- जिसने श्राद्रं (भीगाहुश्रा) पटश्रौर शाटिका धारण कृर 
रखी है । पट ऊपर ग्रोढने कै वस््रका नामदहै। शाटिका शब्द से नीचे पहनने की धोतीया साड़ी 
का वोधहोतादहै। 1 । 
श्राहारेद वा, नीहारेड वा, वरडइवा' काश्रथंहै--ग्राहार करती थी-भोजन खाती थी । 
निहारेद ब्र्थात्‌ शौचादि क्रियाग्नों से निवृत्त होती थी। वरइ-शब्द वृधातु से बनता है जिसका 
प्रथं है--विचार करना, चुनना, सगाई करना, याचना करना, प्राच्छादन करना, सेवा करना । प्रस्तुत 
मेवृ धातु विचार. करनेके ्रथं में प्रयुक्त हुई प्रतीत होती दहै। तव वरइ' काभ्र्थं होगा विचार 
करती थी, ग्रन्य कार्यों के सम्बन्ध में चिन्तन करती थी । । । 
“भत्ति-वहुमाण-सुस्सूसाए"” का ्रथं है--भक्ति-बहुमान तथा शुश्रषा के हारा । भक्ति शव्द 
श्रनुराग, बहुमान शब्द ्रत्यधिक सत्कार तथा शुश्रुषा शब्द सेवा का परिचायकदहै। इन पदोंद्वारा. 
सूत्रकार ने हरिणैगमेषी देव को श्राराधित-- सिद्ध या प्रसन्न करने के तीन साधनों का निदेश किया है) 
देव को सिद्ध करने के लिये उक्त तीन वातों की श्रपेक्षा हृभ्रा करती है । देव को सिद्धकरनेके लिये 
सर्वप्रथम साधक के हृदय में देव के प्रति ग्रनुराग होना चाहिए, तदनन्तर साधक के हृदय में देव के ` 
लिये श्रव्यधिक सत्का र-सम्मान की भावना होनी चाहिये । देव को सिद्ध करने के लिये तीसरा साधन 
देव की सेवाहै। 

सुलसा ने हरिणैगमेषी देव की प्राराधना की, उसकी पूजा कौ, परिणाम स्वरूप उसने ग्रपना 
ग्रभीष्ट कार्यं सिद्ध कर लिया । इससे भलीभांति सिद्ध हौ जाता दै कि देवता के प्रति की जाने वाली 
आराधना साधक की कामना पूरणं करने मे सहायक वन सकती है । देव श्रपने भक्त कौ रक्षा कनं 
तथा उस परं श्रनुग्रह करने में सरक्त होता है ¦ । । 

लोग पुत्रादि को उपलब्ध करने के लिये देव-पुजन करते हँ श्रौर ूर्वोपाजित किसी पण्य कम. 


ग्रष्टम भ्रध्ययन | | 3 
के सहयोगी होने के कारण पत्रादि की प्राप्ति करनेन पर्‌ शक्ति कै मरतिरेक ध खगे देव-थ्रयत्त 1; 
मानलेते है । पूवरादिकौ प्राप्तिमंदेवकोही प्रधान कारण माननतद, वे भूल करते द, वया विय दि 
पूरवोपाजित कमं के फल कौ प्रकट करने मे देव निमित्त कारण वन सक्ता टै । टके व्रिपरोत, ८ पूव 
कम॑ सहयोगी नहीं है तो एक वार नही, भ्रनेकौ वार्‌ दैवपूजा कौ जाए यादेव क प्रनत मनौत्ियां 
मानलीजायेतोभी देव बु नहीं कर सवते । वस्तुतः किसी भी कायं की रिद्धि में देव कैव 
निमित्त कारण वन सकता है, उपादान कारण नहीं 

भगवान्‌ श्ररिण्टनेमि के श्रीमुख से छौं मुनियों के इतिवृत्त को सुनकर देवकी देवी नौ क्या 
दशा हई, इसका वर्णन ग्रभनिम सूत्रमे कियाजा रहा दै- 


२-तएणंसा देवईदेवी श्रहभ्रो श्ररिद्ुणेमिस्स अंतिए एयमहुः सोच्चा निसम्म हृदुतुद 
जाव! हियया श्ररहं अरिदूर्नोमि वंदइ नमंसद, वेदित्ता नमेसित्ता जेणेव ते छु अणगारा तैणेव 
उवागच्छर, उवागच्छित्ता ते छप्पि अणगारे वंदईइ नमंसड, वंदित्ता नमंसित्ता प्रागयपण्हुया, 
पप्पुयलोयणा, कंचुघपरििघनत्तया, दरियवलय-वाहा, धाराहुय-कलंव-पुप्फगं विव समूससिय-रोमकूवा 
ते छप्पि श्रणगारे अणिमिसाए दिद्रीए पेहमाणी-पेहमाणो सुचिरं निरिक्खद, निरिक्िलत्ता वंद नमंसद, 
वेदित्ता नमंसित्ता जेणेव ्ररहा श्ररिदुणेमी तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता अरह्‌ श्ररिदूरणेमि तिवखुत्तो 
आयदहिणं पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ नमंसद, वंदित्ता नमंसित्ता तमेव धम्मियं जाणप्पवरं दुरुह॒द 


दरंहिता जेणेव वारव नयरो तेणेव उवागच्छंड, उवागच्छित्ता वारव नर्य श्रणुप्पविसड, अणुप्प- 
विसित्ता जेणेव सए गिह जेणेव बाहिरिया उवय्ढणसाला तेणेव उवागथा, घस्मिषाग्रो जाणप्पचराओ 
प्च्चोरहइ, पच्चोरदित्ता जेणेव सए वास्धरे जेणेव सएु सयणिन्जे तेणेव उवागया सयंसि सयणिन्जंसि 
तिसोयइ \ 


तदनन्तर उस देवकी देवी ने श्रि 


हंत श्ररिण्टनेमि भगवान्‌ के पास से उक्त वृत्तान्त को सुनकर 
श्रौर उस पर चिन्तन कर हष्ट-तुष्ट यावत्‌ प्रपूल्लहृदया होकर श्रिष्टनेमि भगवान कने वंदन 
नमस्कार किया । वंदना नमस्कार करके वे छह मुनि जहां विराजमान थे वरहा श्राई । श्राक्‌ 


छो मुनियो को वंदना नमस्कार करती है । उन श्रनगारों को देखकर पुच-प्रम के कारण उसके 
स्तनौ से दूध भरने लगा । हषं के कारण लोचन प्रषुल्लित हो उठे, हषं के मारे कंच॒की के वन्धन 
रने ले, मुना के मराभूषण तंग हो गये, उसकी रोमावली मेषधारा से श्रभिताित हए कदम्ब 
पष्प की भाति खिल उठी । वह्‌ उन छहों मुनियो को निनिमेष दष्टि से देखती हई चिरकाल तक ` 
निरलतो ही रट । तत्पर्चात्‌ उन छो मुनयो को वन्दन-नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार करके 
जह भगवान्‌ अरिष्टनेमि विराजमान ये वहाँ आई, राक्र भरिन्त प्ररिण्टनेमि को दक्षिण तरफसे 
तीन वार प्रदक्षिणा करके वन्दन-नमस्कार करती है । वन्दन-नमस्कार करके उसी धामिक श्रेष्ठ रथ 
पर्‌ प्रारूढ होती है । रथारूढ हो जहां द्वारका नगरी थी, वहां भ्राती है, त्राकर द्वारका नगरी में 
भविष्ट हौतौ है, प्रवेश कर जहां श्रपने प्रासाद के वाहृर कौ उपस्थानदाला पर्थात्‌ बेठकं थी वहां 
ग हैः आकर घामिक रथ.से नीचे उतरती है, नीचे उतर कर जहां ग्रपना. वासगृह था ध हा 
# शय्या थी उस पर वैर जाती ह । 1. 
"` ---^~ न ल-~-~--------~ 


प्राकर वहु उन 


देखिए वमे ३, सूत्र ७. 


< 


न | ग्रन्तङृद्शी 


विवेैचन--भगवान्‌ भररिष्टनेमि से छो भूनियों का वृत्तान्त सुनने पर "ये छह मेरे ही पुत्र 
है" इस प्रकार की प्रतीति हौ जाने पर वह्‌ देवकी देवी छौं मूनियों के दन करती है ग्रौर पुनः पुनः 
उन देखकर हषित होती दै, एेसी स्थिति मे उसका छिपा हृग्रा वात्सल्य उजागर हश्रा, ग्रौर स्तन- 
दुग्ध दारा प्रकट हो गया । तदनन्तर श्रपनी स्थिति में समाहित वह्‌ प्रपने भवन में वापस लौटी ्रौर 
विरेष विचारधारा में डूब गई । प्रग्रिम सूत्र में सूव्रकार उसकी विचारधारा ग्रौर परिणामधाराश्री 
का दिग्दशेन करते हैं । 


देवफी की पुघ्राभिलाषा 

१३--तए णं तीसे देवईए देवौए श्रयं अज्मेत्थिए वचितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समृष्पण्णे-- 
एवं खलु अहं सरिसए जाव नलकुम्बर-समाणे सत्त पृक्ते पयाया, नो चेव णं मए एगस्त वि बालत्तणए 
समणुब्मरए \ एस वि य णं कण्ठे वासुदेवे छण्टुःछण्टं मासाणं ममं अंतियं पायचंदए हग्वसागच्छंइ । तं 
घष्णाओ णं ताओ श्रम्मयाश्रो, पुण्णाश्रो णं ताश्रो श्ररमयाओ, कययुण्णाश्रो णं ताश्रो अस्मयाश्न, 
कयलक्खणाश्रो णं ताश्रो श्रम्मयाश्रो, जासि मण्णे णियग-कुच्ि-संभयाईं थणदुद्ध-लुद्धयाइ महर- 
समुललावायाईं मभ्मण-पजंपियाईं थण-मूला कक्खदेशमागं श्रभिसर काणादं भुद्धयाईं पुणो य फोमल- 
फमलोवर्मोहि मिण्ह्किण उच्छगे णिवेसियाहं देति समुल्लावए सुमहुरे पणो-पुणो संजुलप्पमणिए । श्रहं 
णं श्रघण्णा श्रपुण्णा श्रकयपुण्णा अकयलक्लणा एत्तो एककतरमवि ण पत्ता, श्रोहय जाव [सणसंकप्पा 
करयलपरहस्यमुही श्रदुजभराणोकगया | स्रियायइ । 


उस समय देवकी देवी को इस प्रकार का विचार, चिन्तन म्नौर ग्रभिलाषापुणे मानसिक 
संकल्प उत्पन्न हुत्रा कि ग्रहो ! मैने पूर्णतः समान श्राकृति वाले यावत्‌ नलकूबर के समान सात पुतो 
को जन्म दिया पर जैने एक की भी वाल्यक्रीडा का ्रानन्दानुभव नहीं किया । यह कृष्ण वासुदेव भी 
खह-खह मास के भ्रनन्तर चरण-वन्दन के लिये मेरे पास श्राता है, प्रतः मै मानती हकि वे माताए 
धन्य है, जिनकी श्रपनी कुक्षि से उत्पन्न हुए, स्तन-पान के लोभी वालक, मधुर प्रालाप करते हुए 
 तुतलाती बोली से मन्मन बोलते हृए जिनके स्तनमूल कक्षा-भाग में प्रभिसरण करते है, एवं फिर उन 
मुग्ध बालकों को जो माताएं कमल के समान अ्रपने कोमल हाथों हारा पकड़कर गोद मे विठाती हैँ 
ग्रौर श्रपने बालकों से मधुर-मंजुल शब्दों मे वार वार बातें करती हँ । मेँ निदिचतरूपेण प्रधन्य ग्रौर 
पुण्यहीन हैँ क्योकि मैने इनमें सेएक पुत्र कौभी बालक्रीडा नहीं देखी । इस प्रकार देवकी चिन्न 
मन से हथेली पर मूख रखकर (शोक-मुदरा मे) ्रातध्यान करने लगी । 
विवेचन- प्रस्तुत सूत्र में सात-सात पत्रोंकौ माता वननेपर भी उनकी बाल्यक्रीडा 
से वंचित देवकी देवी की सिच्च म्रवस्था-विश्ेष मे उठने वाले संकल्प-विकल्पौं का हृदयद्रावक ।चत्रण 


प्रस्तुत किया गया है । 

कुष्ण द्वारा चिन्तानिवारण का उपाय ः 
१३--इमं च णं कण्ठे वासुदेवे ण्टाए जाव [कयनलिकम्ने कयकोउयःमंगल-ाथ. दत्त 

सन्वालेकार | चिभूसिए देवर्ईए देवीए पायनंदए हन्वमागच्छंड | तए णंसे कण्टे वायुदेवे देवद देवि 

पासड, पासित्ता देवर्ईए्‌ देवीए पायगहण करेइ, करित्ता देवद देवि एवं वयासी-- 

शरण्णया णं श्रम्मो ! तुव्भे ममं पासित्ता हट्व्वुट्‌ठा जाव | चित्तमाणंदिधा पीडमणा परमसोम- 


5 | ८५ 
ष्टम त्रघ्ययन | 1 
णरिस्या हरिसवस-विसप्पमाणहियया | मवह्‌, कण्णं प्रम्मो | प्रजन वुस्मे श्रोहुपमणत्रकप्पा जाच 
[ करयलपतहत्यमुही ब्द्ररकाणोवगया ] जियायह्‌ 


तए णंसादेवई्‌ देवी कण्ड्‌ वासुदेवं एवं वयासौ--एवं खचु ग्रहं पुत्ता! सरिसरएु जघ) 
तलकुव्वरसमाणे सत्त पुत्ते पयाया, नो देव णं मए एगरस वि वालक्तणे श्रणुनूए । तुमं पयण पत्ता 
छण्ट्‌-खण्ट्‌ मासाणं ममं अंतियं पायचंदए हष्वमागच्छसि । तं घण्णाश्रो णं ताध्रो प्रम्मयाश्रो जाव 
भियाति । 


तए णं से कण्टे वासुदेवे देवद देवि एवं वयासी--सा णं तुन्न श्रम्मो } श्रोहुयमणसंकप्पा जाव ~ 
सियायह्‌ ! ग्रहुण्णं तहा जतिस्सामि जहा णं मयं सहोदरे कणीयसे ध मचिस्सति त्ति कट्‌टु देवद 
देवि तरह इटर््णह्‌ वम्गूहि समपसासेइ तश्रो पडिणिक्लमई, 1 जनेणेव पोसहसाल) 
तेणेव उवागच्छर, उवागच्छित्ता जहा श्रसश्नो ) नवर ह रिणेगमेसिस्स श्रट्ठममनत्तं पगेण्टुद जाव 
[ पगेण्हुदत्ता पोसहसालाए पोसदहिए वंभयारिस्स उम्मुक्कमणिमुवण्णस्त ववगयमालावन्नगविल्ेवणस्स 


लिकिलत्तसस्यमसलस्स एगस्स श्रवौयस्त दन्भसंथारोवमयस्स श्रटठमभत्त परि गिष्ित्ता हूरिणेगरमेसि देवं 
मणसि करेपाणे करेमाणे चिट्ठ्इ । 


तए णं तस्स कण्हस्स वासुदेवस्त श्रट्‌ूठमभत्त परिणममाणे हरिणेगमेसिस्स देवस्स श्रासणं 
चलइ ! तए णं हरिणेगमेसी देवे श्रासणं चलियं पास, पासित्ता, रगश्रोहि पउजति । तए ण तस्स 
हरिणेगमे सिस्सं देवस्स श्रयेयाख्वे श्रञ्फत्थिए एचत्तिए पत्थिए मणोगएु संकप्पे समृप्पञ्जित्था--एवं 
खलु जंबुरीवे दीबे भारहे वासे बारवरई नयरीए पोसहसालाएु कण्टे नामं वासुदेवे अट्ठमभनत्त 
परिगिण्हित्ता णं मम मणि करेमाणे करेमाणे चिट्‌ठड । तं सेयं खलु मम फण्हस्स वासुदेवस्स अंतिए 
पाउम्भवित्तए \" एवं संपहेद, संपेटित्ता उत्तरपुरच्छिमं दिसो मागं श्रवक्कसति, श्रववकमित्ता मिउव्विय- 
समुगघाएणं समोहणति, समोह॒णित्ता सं खेज्जाईं नोयणाइं दंडं निसिरइ \ तं जहा- 


(१) रथणाणं, (२) वइराणं, (३) वेखुलियाणं, (४) लोहियक्लाणं, (५) मसारगत्लाणं, 
(६) हंसग्माणं, (७) पुलगाणं, (=) सोगंधियाणं, (६) नोइरसाणं, (१०) काणं, (११) 
परंजणाणं, ( १२) रययाणं, (१३ ) जायरूवाणं, (१४) अंजणपुलयाण; ( १५ ) फलिहाणं, ( १६ } 
रिट्ढाणं श्रहाबायरे पोग्गले परिसाडद, परिसाडित्ता श्रहासृहुमे पोग्गले परि गिण्ह्॒ति, परि गिण्ट्इत्ता 
कण्हमणुकपमाणे देवे तश्रो विमाणवरपुण्डरदियाभ्रो रयणृत्तमाश्रो घरणियलगमणतुरिय-संजणितगयण- 
पथारो वाघुण्णितविसलकणगपयरगर्वाडसगमउडक्कडाडोबदं सिणिञ्जो, भ्रणेगम णि-कणग-रयण-पहूकर- 
परिभेहितमत्तिचित्तविणिउत्तमगुणजणियहरिसेः पेखोलमाणवरललितकु उलुज्जलियवयणगु णजनित- 
सोमरूचे, उदितो विच कोमदीनिसाएु सणिर्छरेगारउज्जलियपर्कमागत्थे णयणागंसे, सरथनचचंदो 
दिव्वोसहिपन्जलुज्जलियदंसणाभिरामो उउलच्छिस्मत्तजायसोहे पइट्ठगंधुद्धुयाभिरामो मे रि ॥ 
नगवरो, विगुव्वियविचित्तवेसे, दीचसनुहूषणं श्रसंखपरिमःणनामघेज्जाणं मज्भकारेणं | ॥ णो, 
उन्जोयंतो पभाए्‌ विमलाए जीबलोगं बारावडं पुरवरं च कण्हस्स य तस्स पासं उवयडइ्‌ (व । 

तए णं से देवे भ्र॑तलिक्छपडिवन्ने दसद्धवन्नादं सखिलिणिधाईं पवरवस्थाई परिह ए- ए 
ताव एसो गमो, अण्णो वि गमो-) तारो उक्किट्‌्ठाए तुरियाएु चचलार्‌ चंडाए य 
१. वगे का सुत्र-५ः २. क्थंद३ेका सूत्र-१२ म 
३. इसी सूत्रमे उपरम्मा प्याह) 


. 


५६ | श्रन्तकरहदो 


जइणाए छेपाए दिव्वाए देवगतीए जेणामेव बारवर्ईए नयरे पोसहसालाए कण्हे वासुदेवे तेणाभमेव 
उवागच्छड, उवागच्छित्ता अंतरिक्लपडिवन्ने दसद्धवक्षादं सखिखिणियादहं पवर वत्थाहं परिहिए-कण्ट 
वासुदेवं एवं वयासी-- 

“अह्‌ णं देवाणुप्पिया [ हरिणेगमेसी देवे महिडिए, जं णं तुमं पोसहसालाए श्रदुमभत्तं 
पगिण्डित्ता णं ` ममं मणसि करेमाणे चिटसि, तं एस णं देवाणुषििया ¡ श्रहुं इहं हव्वमागए । संदिसाहि 
णं देवाणुप्पिया ! कि करेमि ? कि दलामि ? {कि पयच्छामि? कि चाते हिय-इच्छितं ।'" 

तएणंसे कण्टे वासुदेवे तं हरिणेगरमेति देवं श्रंतिलिक्लपडिवन्नं पासडइ, पातित्ता हट्‌०्ुटे 
पोसहं परेड, पारित्ता करयलपरिग्गहियं ] भ्रर्जाल कट्‌दुं एवं वयासी-- 

इच्छामि णं देवाणुप्पिया ! सहोदरं कणीयत्तं भाउयं विदिण्णं 


उसी समय वहां श्रीकृष्ण वासुदेव स्नान कर, बलिकर्म कर, कौतुक-मंगल ग्रौर प्रायदिचत्त 
कर, वस््रारंकारो से विभूषित होकर देवकी माता कै चरण-वंदन के लिये शीघ्रतापुवेक प्राये । 
वे कृष्ण वासुदेव देवकी माता के देन करते है, दशन कर देवकी के चरणों मे वंदन करते ह । 
-चरणवन्दन कर देवकी देवो से इस प्रकार पूछने लगे-- 


“हे माता! पहले तो मँ जब-जव म्रापके चरण-वन्दन के लिये श्राता था, तब-तव श्राप 
मुभे देखते ही हृष्ट तुष्ट यावत्‌ प्रानेदित हो जाती थीं, पर मां ! श्राज श्राप उदास, चिन्तित यावत्‌ 
श्रातैध्यान में निमग्न-सी क्यों दिख रही हौ ? 

करष्ण द्वारा इस प्रकार का प्रशन किथे जाने पर देवकी देवी कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार 

-कहने लगी-हे पूत्र ! वस्तुतः वात यह है किरमैने समान प्राति यावत्‌ समान रूप वने सात पत्रो 
को जन्म दिया 1 पर मैने उनमें से किसी एक के भी वाल्यकाल प्रथवा वाल-लीला का सुख नहीं 
भोगा । पुत्र! तुम भी छह छह महीनों के ग्रन्तर से मेरे पास चरण-वंदन के लियेश्रावेहो) भरतः 
मै ठेसा सोच रही ह किवे माताएं धन्य दै, पुण्यज्ञालिनी हैँ जौ ग्रपनी सन्तान को स्तनपान कराता 

है, यावत्‌ उनके साथ मधुर प्रालाप-संलाप करती है, ओौर उनकी बालक्रीडा के श्रानन्द का्ुभव 
करती ह । मेँ ग्रघन्य ह श्रकृत-पुण्य हूँ । यही सव सोचती हुई मेँ उदासीन होकर इस प्रकारका 
आरर्तध्यान कररही ह । 


माता की यह बात सुनकर श्रीकृष्ण वासुदेव देवकी महारानी से इस प्रकार वोले-- 
"“माताजी । श्राप उदास श्रथवा चिन्तित होकर श्रार्तध्यान मतकरो। भै एेसा प्रयत्न करूगा 
जिससे मेरा एक सहोदर छोटा भाई उत्पच्च हो ।” इस प्रकार कह कर श्रीकृष्ण ने देवकीं माता 
को इष्ट, कान्त, प्रिय, मनोज्ञ वचनो हारा धयं व॑धाया, आराहइवस्त किया । इस प्रकार ग्रपनी माता 
को ग्रादवस्त कर श्वीकृष्ण श्रपनी माता के प्रासाद से निकले, निकलकर जहां पौषधशाला थी वहां 
प्राये । स्नाकर जिस प्रकारं ग्रभयकूमार ने च्ष्टमभक्त तप (तेला) स्वीकार करके श्रपने मित्र देव की 
ग्राराधना की थी, उसी प्रकारं श्रीकृष्ण वासुदेव ने भी कौ । विशेषता यह कि इन्टोनि हरिणैगमेपी 
देव कौ श्राराधना की। श्राराधना में अ्रष्टम भक्त तप ग्रहृण किया, ग्रहण करके पौपधराला मं 
पौषधयुक्त होकर, ब्रह्मच अंगीकार करके, मणि-सुवणे प्रादि के प्ररुकारोकात्याग्‌ करके, माला, 
वर्णक श्रौर विलेपन का त्याग करके, दास्व-मूसल ग्रादि श्र्थात्‌ समस्त ्रारभ-समारंभ को छौड्कर 


| ४७ 
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एकाकी होकर, उाभके संथारे पर स्थित टीकर, तैला की तपस्या ग्रहण करके, हरिणैगमेपी देव 
का भन्‌ मे पुनः पूनः चिन्तन केरने लगे । व ति 
तत्पक्चात्‌ कृष्ण वासुदेव का श्रष्टम भक्त तप प्रायः पूण स प्राया, र स 
का श्रासन चलायमान हुश्रा । श्रपने श्रासन कौ चलित हूग्रा देखकर उसने 1 ॥ ८ 
लगाया । तवे हरिणैगमेषी देव को दसं प्रकार काय श्रन्तरिक विचार उत्पत्त होता ( व ट = 
नामक द्वीपे, भारतवर्षे दक्षिणार्धं भरत मे हारका नगरी क ध वा १ 
भ्ष्टमभक्तं ग्रहण करके मन मे पुनः पूनः भेरास्मरण कररहाहे, प्रतएव मुभ ध | (0 
समीप प्रकट होना (जाना) योग्य है ।'' देव दस प्रकार विचार करके उत्तरपूर्वे ( 
कोण) मे जाता है ग्नौर वैत्रिसंमुद्घात करता ह कर्पात्‌ उत्तर वैक्रि य के ( 
प्रदेशो को वाहुर्‌ निकालता दै । जीव-प्रदेशों को वाहर निकालकर संख्यात योजन ध 
है। वह्‌ इस प्रकार--{१) कर्केतन रत्न, (२) वरल, (३) वैद्य रतन, (४) लोहिताक्ष रल, 
(४५) मसारगल्ल रत्न, (६) हंसगरभ रत्न, (७) पुलक रत्न, (म) ६ (€) ज्योतिरस र्त्त, 
(१०) अकं रत्न, (११) अंजन रत्न, (१२) रजत रत्न, (१३) जतिरूप रत्न, (१४) अंजनपुलक रल, 
(१५) स्फटिक रत्व, (१६) रिष्ट रत्न--इन रत्नों के यथावादेर भर्थात्‌ भरसार पुदूगलौ कात्याग 
करता है श्रौर यथासूक्ष्म प्र्थात्‌ सारभूत पद्गलो को ग्रहण करता है 1 प्रहूण करके ५६ वैक्रिय 
सरीर वनाता है) फिर दृष्ण वासुदेव पर अरनुकंपा करते हए उस देव ने श्रपने रत्नों के उत्तम 
विमाने से निकलकर पृथ्वौतल पर जानिके लिये शीध्रही गति का प्रचार किया, ्मात्‌ वह 
रौश्रतापूवंक चल पड़ा । उस समय चलायमान होते हुए निम॑ल स्वरणं के पतर जसे कर्णपुर श्नौर 


मकुट ने उत्कट प्राडम्बर से वह्‌ दशनीय लग रहा था । अनेक मणिर्यो, सुवणं ओर रलो के समूह्‌ 
से शोभित श्रौर विचित्र र्वना वाजे पहने हए कटिसूत्र से उसे हष उत्पन्न हो र्हाथा। हिलते 
हए श ष्ठ श्रौर मनोहर कू उलो से उज्ज्वल मूख कौ दीप्ति से उसका रूप वड़ाहीकषौस्य दो मया । 
कात्तिको पूरणिमाकी रात्रिर, शनि श्रौर मंगल के मध्यमे स्थित श्रौर उदयप्राप्त शारद-निशाकर 
के समान वह्‌ देव दश्ञेकों के नयनो को श्रानन्द 


ददे रहाथा। तात्पर्य यह्‌है किनि शरीर मंगल ग्रह 
के समान चमक्ते हुए दोनों कुण्डलो के वीः 


च मे उसका मुख शरद ऋतु फ चन्रमा के समान रोभाय- 
सानौ रहाथा। दिव्य ्रोषधियों (जड़ी-जूटियों) के प्रकारा के समान 


मकुट श्रादिके तेजसे 
देदीप्यमान, रूप से मनोहर, समस्त चतुग कौ लक्ष्मी से वृद्धिगतत शोभावाये तथा प्रकृष्ट गंधक 
प्रसार से मनोहर मेर पवत के समान वह देव म्रभिरमि प्रतीत होता था} उस देवने ठेसे विचि 
वेष कौ विक्रिया की) वह्‌ श्रसंस्य-संस्यक ग्रौर्‌ श्रतस्य नामों वाले द्वीपो श्रौर समुद्रो के मध्यमे 
दोकर जाने लगा ! श्रपनी विमल प्रभासते जीवलोक कौ तथा नगरवर द्वारका नगरी को प्रकादित 
केरता हमरा दिव्य रूपधारी देव कृष्ण वासुदेव के पास भ्रा पर्हुचा | । 


तत्पर्चात्‌ दश के आधे प्र्थात्‌ पाँच वणवाल तथा 
किया ग्रा बह्‌ देव प्राकारो मे स्थित होकर [कृष्ण वासुदेव 
कागम (पाट) है। इसके स्थान पर दूसराभी पाठ 
त्वरावालौ, कायिक चपलता वाली, श्रति उत्कं के कारण उद्धत, शत्रु को जीते 
जय करने वाली, निपृणता वादी श्रौर्‌ दिव्य देवगति से जहां जनरद्रीप वा, - जहां 
जह दक्षिणार्धं भरत था, वही प्राताहै, भ्राकरके प्राकार मे स्थित होकर 


पु षरूवाले उत्तम वस्व्ौ को धारण 
से इस प्रकार बोला--(यहे एकं प्रकार 


भारतवषं था ग्रौर्‌ 
पचि व्णंवाले एवं 


४६ | [ श्रन्तकरद्शा 


जइणाए दैपाए दिव्वाए देवगतीए जेणामेव बारवर्दए नयरे पोसहसालाए कण्है वासुदेवे तेणामेव 
उवागच्छ, उवागच्छित्ता अंतरिक्वपडिवन्ते दसद्धवच्नादं सखिखिणियाईं पवरबत्था परिहिए-कण्टु 
वासुदेवं एवं वयासी- 

“अहं णं देवाणुप्पिया | हरिणेगमेसी देवे महिडिए, जं णं तुमं पोसहसालाए श्रदुमभत्तं 
परिण्डित्ता णं ममं मणसि करेमाणे चिदसि, तं एस णं देवाणुप्पिया ग्रहं इहु हव्वमागए । संदिसाहि 
णं देवाणुप्पिया { कि करेमि ? कि दलामि ? कि पयच्छामि? क्रिवाते हिय-इच्छितं 1“ 

तए णंसे कण्टे वासुदेवे तं हृरिणेगर्मेसि देवं श्रंतिलिक्खपडिवन्नं पास, पापिनत्ता हट्‌ठतुट्‌ठे 
पोसहं पारेइ, पारित्ता करयलपरिग्गहियं | श्रंनलि कट्‌दु एवं वयासी-- 

इच्छामि णं देवाणुप्पिया ! सहोदरं कणीयसं भाउयं विदिण्णं । 


उसी समय वहां श्रीकृष्ण वासुदेव स्नान कर, बलिकर्म कर, कौतुक-मंगल श्रौर प्रायदिचत्त 
कर, वस्त्रारुकारों से विभूषित हौकर देवकी माता कै चरण-वंदन के लिये शीघ्रतापूर्वक भ्राये। 
वे छृष्ण वासुदेव देवकी माता के दर्शन करते है, दर्शन कर देवकी के चरणोमे वंदन करते हँ । 
-चरणवन्दन केर देवकी देवो से इस प्रकार पूच्धने लगे-- 


“हे माता! पहले तो मै जव-जव ग्रापके चरण-वन्दन के लिये प्राता था, तव-तव प्राप 
मु देखते ही हृष्ट तुष्ट यावत्‌ ्रानेदित हो जाती थीं, पर माँ! भ्राज श्राप उदास, चिन्तित यावत्‌ 
-अ्रातेध्यान में निमग्न-सी क्यो दिख रही हो ?"” 

कृष्ण द्वारा इस प्रकार का प्ररन किये जाने पर देवकी देवी कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार 
कहने लगी--है पुत्र ! वस्तुतः वात यह है कि मैने समान आकृति यावत्‌ समान रूप वाले सात पुतं 
को जन्म दिया । पर रभैने उनमेसे किसीएकके भी बाल्यकाल ग्रथवा बाल-लीलाका सुख नहीं 
भोगा । पृत्र ! तुम भी छह छह महीनों के अ्रन्तर से मेरे पास चरण-वंदन के लियेभ्राते हो । ग्रतः 
भ ठेसा सोच रही ह कि वे माताएं धन्य द, पुण्यशालिनी हैँ जो श्रपनी सन्तान को स्तनपान कराती 
ह, यावत्‌ उनके साथ मधुर प्रालाप-संलाप करती है, ग्रौर उनकी बालक्रीडा के ग्रानन्द का भ्नुभव 
करती हँ । मै ग्रधन्य ह श्रकृत-पृण्य हं । यही सव सोचती हुई भै उदासीन होकर इस प्रकारका 
श्रातध्यान कर रही ह| 

माता की यह्‌ वात्त सुनकर श्रीकृष्ण वासुदेव देवकी महारानी से इस प्रकार बोले-- 

"माताजी | श्राप उदास श्रथवा चिन्तित होकर श्रार्तध्यान मतकरो। मँ एेसा प्रयत्न करूगा 
जिससे भेरा एक्‌ सहोदर छोटा भाई उत्पन्न हौ ।” इस प्रकार कह कर श्रीकृष्ण ने देवको मता 
को इष्ट, कान्त, प्रिय, मनोज्ञ वचनो हारा धैयं वंधाया, अ्रार्वस्त किया । इस प्रकार म्रपनी माता 
को श्रारवस्त करं श्रीकृष्ण पनी माता के प्रासाद से निकले, निकलकर जहां पौषधराला थी वर्ह 
ग्राये । भ्राकर जिस प्रकारं श्रभयकुमार ने ग्रष्टमभक्त तप (तेला) स्वीकार करके श्रपने भित्र देव की 
ग्राराधना कौ थी, उसी प्रकार श्रीकृष्ण वासुदेव ने भौ की । विशेषता यह कि इन्दौने हरिणेगमेपौ 
देव की श्राराधना की। प्राराधनामेंश्रष्टम भक्तं तप ग्रहण किया, ग्रहण करके पौपधयाला में 
पौषधयुक्त होकर, ब्रह्मचयै अंगीकार करके, मणि-सुवणं रादि के त्रलकारों का त्यागं करतः ठ माला, 
वर्णक श्रौर विलेपन का त्याग करके, दास्व-मूसल रादि ब्र्थात्‌ समस्त प्रारंन-समारन का 
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ग्रष्टम ग्रध्ययत ] ता | र 
एकाकी होकर, डाभके संधारे प्र स्थित होकर, तेला की तपस्या ग्रहृण करके, हरिणैगमेपी दैव 
कामन में पुनः पुनः चिन्तन करने लगे । (६ व 
५ ष्ण वासुदेव का ग्रण्टम शक्त तप प्रायः पूर्णं होने प्राया, ¢ क 
का रासन चलायमान हुमा । अ्रपने रासन को चलित हूग्रा देखकर उसने १ (१ उ र 
लगाया । तव हुरिणैगमेषी देव को इस प्रकार ४ यह्‌ मरान्तरिक विचार 1 र त 
नामक द्वीपे, भारततवषेमे दक्षिणार्धं भरत में द्वारका नगरी ५ पौपधशाला मे, 0 ॥ र 
प्र्मभक्तं रहण करके मन मे पुनः पुनः मेरा स्मरण कर्‌ रहा दै, ग्रतएव मु वि 
समीप प्रकट होना (जाना) योग्य है| देव इस प्रकार विचार करके न ५ ( र 
कोण) मे जाता है रौर वैक्रियसमुद्धात करता है कर्थात्‌ उत्तर १६६ क 4 त 
प्रदेशों को वाहुर निकालता है । जीव-प्रदेशों को बाहर निकालकर संर जन व र 
है। वह इस प्रकार-(१) ककंतन रतन, (२) वच्रल्न, (३) 8 रत्न, (४) लोहिताक्ष रत्त, 
(*५) मसारगल्ल रतन, (६) हंसगं रत्न, (७) पलक रत्न, (८) सौगंधिक रल, ( 1 
(१०) अंक रत्न, (११) अंजन रत्न, (१२) रजत रत्न, (१३) जातरूप रत्न, (१४) जनपुलक 4 
(१५) स्फटिक रत्न, (१६) रिष्ट रत्न--इन रनों के यथावादर ब्रर्थात्‌ श्रसार पुद्गलों का त्याग 
करता हे भौर यथासृक्षम प्रात्‌ सारभूत पुद्गलों को ब्रहण करता है । ग्रहण करके र व्य 
शरोर बनाता ह) फिर कृष्ण वासुदेव पर श्रनुकपा करते हुए उस देव ने श्रपने रत्नों क उत्तम 
विमान से निकलकर पृथ्वीतल पर जानेके लिये शीघ्र ही गति का प्रचार क्या, प्र्थात्‌ वह्‌ 


रीध्रतापूरवैक चल पड़ा । उस समय चलायमान होते हए निमेल स्वर्णे के प्रतर जैसे कपुर ग्रौर 
मुकुट के उत्कट श्राडम्बर से वह दरनीय लग रहा था। भ्रनेक मणियों, सुवणं श्रौर रत्नों के समूह्‌ 
से शोभित श्रौर विचित्र रचना वाले पहने हुए कटिसूत्र 


से उसे हषं उत्प हो रहा था | हिलते 
हए श्र॑ष्ठ प्रर मनोहर कु उलो से उज्ज्वल मूख की दीप्ति से उसका रूप बड़ा 


कातिकी पूणिमाकी रात्रिम, शानि श्रौर मंगल के मध्यमे स्थित ग्रौर उदयप्राप्त शारद-निशाकर 
के समान वहु देव दशेकों के नयनो को श्रानन्द दे रहा था । तात्पयं यह है कि रानि ग्नौर संगल ग्रह 
के समान चमकते हुए दोनों कुण्डलो के वीच मेँ उसका गुल शरद चतु के चन्द्रमा के समान शोभाय- 
मानहौो रहाथा। दिव्य श्रोषधियों (जडी-दूयियों) कै प्रकार के समान मुकुट श्रादिके तेजसे 
देदीप्यमान, रूप से मनोहर, समस्त ऋ्तुग्रो कौ लक्ष्मी से वृद्धिगत शोभावाले था 


ही सौम्य हौ गया । 


तत्मस्चात्‌ दश के ्राघे भ्र्थात्‌ पाँच वणवाल तथा घ 
किया हुमा वह्‌ देव श्राकाडा मेँ स्थित होकर 
का गम (पाठ) है। इसके स्थान पर दूसराभी 
त्वरावाली, कायिक चपलता वाली, ्रि उत्कं केव्‌ स्थत, शत्रु को जीतने वाली होनेसे 
जय करने वाली, निपुणता वाली शौर दिव्य देवगति से जह य 
जह्‌ दक्षिणार्धं भरत था, वहीं प्राता, भ्राकरके भ्राकादा मे स्थित 


द [ ग्रन्तकृदशा 


घु घरूवाले उत्तम वस्त्रो को धारण कयि हुए वह्‌ देव कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार कह्ने लगा- 
हे देवानुश्रिय ! भै महान्‌ ऋद्धिधारक हरिणेगमेषी देव ह । क्योकि तुम पौषधशाला मेँ श्रष्टम- 
भक्त तप ग्रहण करके मुभे मनमें रखकर स्थितौ, इस कारण ह देवानुप्रिय ! मैं रीघ्र यहां 
श्राया हु] है देवानृप्रिय ! वताग्रो तुम्हारा क्या इष्ट कार्यं करू? तुम्दै क्याद्‌"? तुम्हारे किसी 
सम्बन्धी को क्या दू" ? तुम्हारा मनोवांछित क्या है ? तत्पश्चात्‌ कृष्ण वासुदेव ने श्राकाशस्थित 
उस हरिणेगमेषी देव को देखा, ग्रौर देखकर वह्‌ हृष्ट तुष्ट हृग्रा । पौषध कौ पाला-पुणें किया, 
फिर दोनों हाथ मस्तक पर जोड़कर इस प्रकार कहा-- 
हे देवानुश्रिय ! मेरे एक सहोदर लघृभ्राता का जन्म हो, यह्‌ मेरी इच्छा है । 


देवकी देवौ को आश्वासन 

१४-तए णं से हरिणेगमेसी फण्डुं वासुदेवं एवं वयासी--होहिइ णं देवाणुप्पिया [ तव 
देवलोयचुए सहोदरे कणीयसे भाउए । से णं उम्मुक्क जाव [बालभावे विण्णय-परिणयमेन्ते जोब्वणग | 
मणुपत्त भ्ररहभो भ्ररिदुणेमिस्स भ्रतियं भरु डे जाव [भवित्ता श्रागाराश्रो श्रणगारियं] पन्वईस्सइ । फं 
वासुदेवं दोच्चं पि तच्चं पि एवं वद्‌, वदित्ता जामेव दिसं पाउञ्मुए तामेव दिसं पडिगए । 

तए णंसे कण्ठे वासुदेवे पोसहसालाश्रो पडिणिवत्तइ, पडिणिवत्तित्ता जेणेव देवई देवी तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता देवर्ईृए देवीए पायग्गहणं करे, करेत्ता एवं वयासी-- 

, . "होहि णंश्रम्मो | मम सहोदरे कणीयसे माउएत्तिकटु देव देवि ताहि इद्र्हि जाव 

1 पिर्याहि मण्णुर्णाह वरगगरहि ] श्रासासेरई, श्रासासित्ता जामेव दिसं पाउञ्मरुएु तामेव दिसं 
पडिगए । 


तव ह्रिणैगमेषी देव श्रीकृष्ण वासुदेव से इस प्रकार वोला--हे देवानुप्रिय ! देवलोक का 
एक देव वरहा का श्रायुष्य पूणं होने पर देवलोक से च्युत होकर श्रापके सहोदर छोटे भाईके रूपमे 
जन्मलेगा श्रौर इस तरह प्रापका मनोरथ श्रवद्य पूणं होगा, पर वह्‌ वाल्यकाल वीतने पर, विज्ञ 
श्रौर परिणत होकर यूवावस्था प्राप्त होने परर भगवान्‌ श्रीन्नरिष्टनेमि के पास मुण्डितं होकर श्रमण- 
दीक्षा ग्रहण करेगा ।'” श्रीकृष्ण वासुदेव कोउस देवने दूसरी वार, तीसरी वार भी यही कहा 
ग्रौर यह्‌ कहने के पर्चात्‌ जिस दिशा से प्राया था उसी मे लौट गया । 

इसके पञ्चात्‌ श्रीकृष्ण-वासुदेव पौषधशाला से निकले, निकलकर देवकी माता कै पास 
श्राये, म्राकर देवकी देवी का चरण-वंदन किया, चरण-वंदन कर वे माता से इस प्रकार वोले-- 

"हे माता! मेराएक सहोदर छोटा भाई्होगा। श्रव ्रापचितान केरे । ग्रापको इच्छा 
पूणं होगी ।“ एेसा कट्‌ करके उन्दने देवकी माता को मधुर एवं इष्ट, कांत, श्रिय, मनोन्न_ वचनां 
दारा आ्आहवस्त किया । श्राइवस्त करके जिस ददा से प्रादुभरत- प्रकट हृएये उसी दिशामें 


लौट गये । 
विवेचन- प्रसन्न हु्रा हरिणैगमेषी देव श्रीछ्ष्ण को उनके सहोदर भाई होने का श्राङ्वासन 
श्रीकृष्ण माता देवकौ के 


देता है पस्तु साथही उसके दीक्षित हौजानेका सूचन भी. करता है । न 
पास व कार्यं-सिद्धि की सूचना देते दै । प्रस्तुत सूत्र मेँ कृष्ण द्वारा देवकी देवौ को भ्रार्वास 


देते का उल्लेख किया गया है ।. 


| ४६ 
श्रष्टम भ्रघ्ययन | 
गजसुकरुमार फा जन्म 


१५ तए णंसा देवर देवी प्रण्णया कयादरं तसि तारिसगंसि जाव व क 
सचित्तकम्मे, वाहिरप्नो दरमिय-घटुमट्‌ठे, विचित्तउत्लोय-दिह्िलियतले, म न स त 
बहुसम-सुचिभत्तदेसभाए, पंचवण्ण-सरस-सुरमिमुक्कपुष्फपू जोवयारकल्िए, न ७ 
तुरकधूवमघमघंतंघुदधयानिरामि, सुगेधि-वरगंधिषए, गंधवद्टिभूए+ तंसि त त 
सालिगणवद्टि, उभग्रोनिव्बोयणे, इहश्रो उष्ण, मञ्भं णय-गंभोरे, संमा-पुलि र र 
सालिसए, उवचिय-लोभिय-दुगुत्लपषटप डिच्छायणे, सुविरदयरयत्ताणे, रततेसुय-संवुए, शर श्रा ९ 
र्य-बुर-णवणीय-तूलफाते, सूरगय-वरकुसुम-चुण्ण-सयणोवयारकलिए, त व 
भ्रोहीरमाणौ श्रोहीरमाणी श्रयतरेयारूवं श्रोरालं, कत्लाणं, पिव, धण्णं, मंगलं सस्सिरियं महासुविणं 
पासित्ता णं पडिवुद्धा । 


1 
न १उद्ठवद-पौवर-तुसिलिद्‌ठ-विसिट्‌ठ-तितलरदाढाविडवियनरहं = परिकम्मियनच्चकमलकोमल- 
माइव्रसोभतलद्यञयूठ, रत्ुप्यलततमउश्रसकुमालतालुनीहं, भुसगयपवर-कणगतावियभावततायेत-वट्‌- 
तडिविसलसरिसणयणं, विसालपीचरोर, पडिपुण्णविपुलखंघं । भिउस्षिविसयसुदुमलवलण-पसत्य- 
विच्छिण्ण-केसरसडोवसोभियं, ऊसिय-सुणिम्मिय-सुजाय-श्रप्फो डिष लंग, सोमं, सोमाकारं, लौलायंतं, 
जेभाय॑त, णह्यलाग्र श्रोवयमाणं णिययवयणमइवयंतं], सीह सुविणे पासित्ता पडिवुद्धा 1 


जाव [तएणंसा देवर देवी श्रयतेयारूवं भ्रोरालं जाव-सस्सिरियं २ पासित्ता णं 
पडवुद्ा समाणो हट्ठवुद्‌ठ जाव हियथा घाराहयकलंबपुप्फगं पिव सशरसियरोमकूवा तं सुविणं 
भ्रोगिण्ह, श्रो गिष्हित्ता सयणिञ्जाग्रो श्रनभुटठेद, भरद्‌ ठित श्रतुरियमचनलमस भताए भरविलंबियाए 
रायहु्स्रिसोए गईए जेणेव वसुदेवस्स रण्णो सयणिज्जे तेणेव = वा नसुदेवरायं 
ताह इट्गहि कंताहि, पि्याह्‌, मणुण्णह मणामाहि श्रोरााहि कल्लाणाहि सिबाहि धरण्णाईह 
मंगर सस्सिर्यर्पहि निय-षहुर-मंजुलाहि गिरसहि स लवमाणो स लवमाणी पडिबोहेइ, पडिषोहित्ता 
वत्‌ देवेणं श्रब्मणुण्णाया समाणी णाणामणिरयण-मत्तिचित्तंसि महासणंस्ि णिसीयह णिसीइत्ता आसत्था 


बीसत्था स्‌ हासणवरगया वस्‌देवं रायं ताहि इटर्गाहि कर्ताहं जाव-स लवमाणी स लवसाणी एवं 
चयासौ-- ` 


एनं खलु श्रूं देवाणुप्पिया ! श्रज्ज तसि तरिसगंसि सयणिज्जंसि सालिगण० तं चेव जाव. 
भियगदयणमडइवयंतं सीहं स्‌ विणे पासित्ता णं पडिवुद्धा, तण्णं देवाणुप्पिया ! एयस्स भरो रालस्स जाव 
महास्‌.विणस्त के मण्णे कल्लाणे फलवित्तिविसेसे भविस्घड्‌ ? तएणंसे कष्टे राया देवरईए देवीए 
अंतियं एप्रमट्‌ठं सोच्चा णिसम्म हर्छ्तुट्‌० जाव ह॒यह्यए धाराहयणोवसुरभिकुसुमचंवुमालइयतणयः 
ऊसवियरोमक्वे तं स्‌ विणं श्रोगिण्टद, पनोगिष्ित्ता ईह पिश 


› ईहं पवि सित्ता श्रव्पणौ सामाविएणं 
मइपुज्बएणं बु्धिविण्णाणेणं तस्स स्‌.विणस्स प्रत्योगगहुणं करेड्‌ तरः 


त स्ति" सलवणे स = इ तरस० दवं देवि ताहि इद्वा काहि 
जाव मगर्लाहि मिय-महुर-सस्सिरि० सलवमाणे स लवमाणं एवं बयासी-- 

व श्रोरलेणं तुते देवो ! सर दचिणें दिद्ढे, कल्लाणे णं तुमे जाव सस्तिरी 
व प्रारोर-तुद्टि-दीहाउ-कललाण-मेगल्लकारए णं तुमे देवी] 


एणंतुमे देवी! स्‌ विणे 
दवाणप्पिए्‌ { सोगलामो देवाणुप्पिए ! पुत्तलामो देवाणुप्पिए ! 


स्‌ विणे दिट्ठे, श्रत्थलासो 
रञ्जलाभो देवाणुप्पिए ] एवं खलु 


५० | [ प्रन्तकृद्रा 


तुमं देवाणुप्पिए 1 णवण्हुं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं श्रद्धट्ठमाणराइ्‌ंदियाणं विदवकंताणं श्रम्हुं कुलकेउ, 
दुली, कुलपच्वयं, कुलवडष्यं, कुलतिलगं, कुलकित्तिकर, कुलणंदिकरं, कुलजसकरं, कलाधारः 
दुलापायवं, कुलविवद्धणकरं' स्‌ कुमालपाणि-पाय, श्रहीणपदिपुण्णर्पोचिदियसरीरं, जाव ससिसोमाकारः 
कतं, पियद॑ंसणं, स्‌ रूवं, देवकुमारससप्पभं दारगं पयाहिसि । 

सेवियणंदारएु उस्मुक्कबालभावे विण्णायपरिणयमित्तं जोग्वणगमणुपत्तं सूरे वीरे विक्कते 
वित्थण्ण-विउल-बल-वाहुणे रज्जवई राया भविस्सइ 1 तं उराले णं तुमे जाव स्‌ मिणे दिद, श्रारोग्ण- 
तुटठि, जाव मंगलकारए णं तुमे देवी ! स्‌.विणे दिट्ठे त्ति कट्‌दुं भरुज्जो भुज्जो श्रणुवहेद । ॥ 


देवई देवी वस्‌ देवस्स रण्णो अंतियं एयमदट्‌ठं सोच्चा णिसम्म हृट्ठतुट्‌ढ० करयल ० जाव एवं 
वयासी--“"एवमेयं देवाणुप्पिया ! तहमेयं देवाणुप्पिया ¡ श्रवितहुमेयं देवाणुप्पिया ! श्रस'दिद्धमेयं 
देवाणुप्पिया ! इच्छियमेयं देवाणुप्पिया ! पडिच्छियमेयं देवाणुप्पिया ! इच्छियपडिच्छियमेयं 
देवाणुप्पिया { से जहेयं तुन्भे वयह” त्ति कट्ट्‌ तं स्‌. विणं सम्मं पडिच्छंद, पडिच्छित्ता वस्‌ देवेणं रण्णा 
प्रञ्भमणुण्णाया समाणी णाणामणि-रयणसत्तिचित्ताश्रो भदासणाश्रो श्रन्मुट्‌ठेड, श्रन्भृर्‌ठिन्ता श्रतुरियम- 
चवल जाव गईए जेणेव सए सयणिज्जे तेणेव उवागच्छईइ, तेणेव उवागच्छित्ता सथणिज्जंसि णिसीयड, 
णिसीइत्ता एवं बयासी--"सा मे से उत्तमे पहाणे मंगत्ले स्‌ विणे भ्रण्णोहि पावस्‌ मिरणेहि पडिहुम्मिस्सद' 
त्ति कटृदु देव-गुरुजणसंबदर्ाहि पसत्याहि मंगल्लाहि घम्मियाहि कहहिं सुविणजागरयं पडिजागरमाणी 
पडिजागरमाणी विहूरइ । 


तए णं वसुदेवे राया पच्चसकालसमयंसि कोडुबियपुरिसे सवेह सहावेत्ता एवं बयासी--- 
"“चिप्पासेव भो देवाणुप्पिया ! अट्ठंगमहाणिमित्त-सुत्तत्थधारए, विविहसत्यक्‌सले, सुविणलक्डणपाटए 
सदहावेह तए णं ते कोड बियपुरिसा जाव पडिसुणित्ता वसुदेवस्स रण्णो अंतियाओ पडिणिवख्मंति 
पडिणिक्लमित्ता सिश्वं तुरियं चवलं चंडं वेद्यं नेणेव सुविणलक्छणपाठगाणं निहा तेणेव उवागच्छति 
तेणेव उघागच्छित्ता ते युविणलक्बणपाढए सदेति । तए णं ते सुविणलक्वणपाठगा वसुदेवस्स रण्णो 
कोड्‌ बियपुरिसेहि सदहाविया समाणा हृदुतुद्° ण्हाया कय० जाव सरीरा सिद्धत्थग-हरियालिय- 
कथमंगलमुद्धाणा सएहि सरह गेर्हहितो भिग्गच्छंति, णिग्गच्छित्ता जेणेव कण्टुस्स रण्णो भवणवर वडंसए 
तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता करयल वसुदेवं जएणं विजएणं बद्धारवेति । तए णं ते सुविणलक्लणपा- 
ढगा वसुदेवेणं रण्णा वंदिय-पूडज-सक्कारिग्र-सम्माणिश्रा समाणा पत्तेयं पत्तेयं पुभ्वण्णत्थेसु महासणेसु 
णिसीयंति ! तए णं से वसुदेवे राथा देवं देवि जवणियंतरिथं ठावेड, ठ वेत्ता पुप्फ-फल पडिपुण्णहस्थे 
परेणं विणएणं ते सुविणलक्लणपाठएु एवं वयासी--“एवं खलुदेवाणुपिया ] देवई देवी अज्ज तंसि 
तारिसगंसि वासघरंसि जाव सीह सुचिणे पासित्ता णं पडिवुद्धा, तण्णं देवाणुप्पिया ] एयस्स श्रौ रालस्स 
जाव के मण्णे कल्लाणे फलवित्तिविकेसे भविस्सइ ? 
तए णं सुविणलक्खणपाढगा वसुदेवस्स रण्णो अंत्ियं एयमद्रः सोच्चा णिसम्न हद्व तं 
सुविणं ओगिण्ंति, भ्रोगिण्हिता ईहं अणुष्पविस तति, भ्रणुप्पविसित्ता तस्त सुविणस्स प्मत्थोग्गहुणं करति, 
तस्स० श्रण्णमण्नेणं सहि संचालंति, संचालित्ता तस्त सुदिणस्स लद्द्वा गहियद्ा चि विणिच्छियहा 
प्रभिगयदरु। वसुदेवस्स रण्णो पुरश्रो सुचिणसत्थाई उच्चारेमाणा उच्चारेमाणा एव व 
देवाणप्पिया ! श्रमं सुचिणसस्थंसि वायालीसं सुविणा, तीं सहप्सुविणा, वावत्तारि सन्वसुधवणा 


च्छ 


दिद्ा 1 तत्य णं देवाणुप्पिया ! त्ित्थयरमायरो वा चदकवद्िमायरो वा तिच्थयरंसि वा चक्कर्वाह््ति 


2 1 । 6 4 
श्रष्टमं ध्ययने | | 

वा गम्भं वेक्कमपाणंसि एप तीसाए महासुविणाणं इमे चोदूस महासुचिणे पास्तित्ता णं पडवुज्फ़ति । 
तं जहा- 


“गय-वसह्‌-सीह-मभिसेय-दाम-ससि-दिणयरं मयं कु भं । , 
पउमसर-सागर-विमाण-भवण-रयणुच्चय-स्िह च ॥ 


वासदेवमायरो वा बासदेवंसि गञ्मे वक्कममाणंसि एर्एसि चोहसण्टं महाप्रुविणाणं ्रष्णयरे सत्त 
महासुविणे पासित्ता णं पडिघरलभेति । बलदेवमाय॒रो | वलदेवंसि गम वक््कमम्‌ाणंसि एसि 
चोदूसण्टं महासुविणाणं श्रण्णयरे चत्तारि महासुविणे पासित्ता णं पडनुज्फति ॥ मंडलियमायरो वा 
मंड लियंसि गञ्मं वव्कमसाणंसि एसि चोदसण्डुं महास्‌ूविणाणं अ्रण्णयरे एग सहास्‌ विणं पासित्ता णं 
पडिदुज्भति\ इमे य णं देवाणुप्पिया !` देवईए देवीए एगे महास्‌.विणे दिट्ठे, जाव घ्रारोग्ग-तुद्ठि° 
जाव मंगल्लकारए णं देवाणुप्िया ! देवरईए देवीए स्‌विणे दिट्ठे, प्रत्थलामो देवाणुप्पिया | 
भोगलाभो देबाणुप्पिया } पुत्तलामो देवाणुप्पिया ! रज्जलामौ देवाणुप्पिया ! एवं खलु देवाणुपििया ! 
देवडई देवौ णवण्हुं मासाणं बहूपडिषुण्णाणं जाव बीइक्केताणं तुम्हं कुलकेउ जाव षयाहिइ । सेवियणं 
दारए उम्मुदकबालभावे जाव रज्जवई राया भविस्सद, श्रणगारेवा भावियप्पा। तं श्रोरातेणं 
देवाणुध्पिया ! देवैए देवीए स्‌.विणे दिदृठे, जाव भ्रारोग्-तुद्‌ठि-दीहाउभ्र-कट्लाण० जाव दिट्ठे । 


तए णं से वस्‌ देवराया स्‌-विणलक्रलणपाढगाणं भ्रतिए एयमद्‌ठं सोच्चा णिसम्म हट्ठतुट्‌ढ° 
करयल जाव कटृदु ते स्‌.विणलक्खणपाढगे एवं वयासी --"“एवमेयं देवाणप्पिया ] जाव से जहेयं तुभ्भे 
वयह" ति कटुटु स्‌.विणं सम्पं पडच्छंइ, पडिच्छित्ता सृविगलक्वण पाया [ विरउलेणं असण-पाण- 
खाइम-साईम-पुप्फ-वत्थ-गंध-मल्लालंकारेणं सक्कारेइ, सस्माणेइ, स्वकारित्ता, सम्माणित्ता विउलं 
जीवियारिहं पौडइदाणं दलयई्‌, दल चित्ता पडिविसज्जेई । | हट्‌ठहियया तं गञभं सुहसुहैणं परिवहइ । 


तए णे सा देवर देवी नवण्डू सास्ाण पडिपुण्णाणं जास्‌ मण-रत्तबंधुजीवयलक्लारस- 
सरसपारिजातक-तरणदिवायर-समप्पभं सव्वणयणकतं-सुकुमाल जाव [पाणिपायं अहीण-पडपुष्म- 
पचिह्िय-सरोरं लक्वण-दजण-गुणोववेअं माणुम्माण-प्यमाण-पडिपुष्ण-स्‌ जाय-सव्वग-सु'दरगं सतति. 
तोमाकार-केत-पिय-दसणं ] स्‌.रूदं गयतालुसमाणं दारयं पथाया ! जम्मणं जहा सेहकुमारे जाव [तए 
गं ताश्रो अंगपडियारिश्रो देबडं देवि नवण्टुं मासाणं जाव दारयं पायं पासति, पासित्ता सिग वुं 
चवलं वेइयं, जेणेव वस्‌ देवे राया तेणेब उवागच्छंत्ति, उवागच्छित्ता वस्‌ देवं रां जएणं निनएणं 
बद्धातेति  बद्धावित्ता करयलपरिगगहियं सिरसावत्तं मत्थए अंलि कट्‌ एवं बथासी-- 

एवं खलु देवाणुप्पिया } देवई देवी नवण्ु मासाणं जाव दारमं पयाया । तं णं म 
देवाणुप्पियाणं पियं णिवेएमो, पियं मे भवउ ! 


तए णं से चस्‌ देवे राया तासि अंगपडियारियाणं 
ता अंगषडिवारियाग्नो महररहु वयर्णोहि विपुलेण य 


अंतिएु एधमद्ठं सोच्चा णिसस्म हट्‌ठतुद्‌ठ० 
सवकारित्ता सम्माणित्ता मत्थयधोयाश्रो करेह्‌, 


पुरकगंधमत्लालंकारेणं सकक्तारेइ, सम्माणेद, 
पुत्तणुपुकत्तियं वित्ति कप्पेद्‌, कप्पित्ता पडि विसञ्जेइ । 


& तएुणंसे वस्‌ देवे राया 1 सदावेडः सदहृएवित्ता एवं वयासी--विष्पासेव भो 
वाणुप्पिया ! बारवडं नर्या श्रासित्त जाव परिगीयं करेह्‌, करित्ता चारगपरिसोहुणं करेह, करित्ता 
ोयुम्मष्णवडधणं करेह्‌, करित्ता एयमाणत्तियं पञ्चप्पिणह्‌ । जाव पच्चप्पिणंति । र, 


५२ | | म्रन्तकृदशां 


। तए णं से वस्‌देवे राया श्रटुठारससेणीप्पसेणीश्रो सदावेद्‌, सदावित्ता एवं वथासी --“गच्छह्‌ 
णे तुस्मे देनाणुप्पिया } बारवरईए नयरीए श्रस्मितरवाहिरिएु उस्सु्कं उवकरं श्रभडप्पवेस' अंदडिम- 
कुडडिमं अरघरिमं अधारणिज्जं भ्रणुद्धुयमुडंगं श्रमिलायमत्लदामं गणियावरणाडददज्जकलियं श्रणेग- 
तालायराणुचरितं पमुरयपक्कोलियानिरामं जहारिहुं दिदव्ियं दसदिवसियं करेह्‌, करित्ता 
एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह्‌ 1 

ते वि करन्ति, करित्ता तहैव पच्चप्पिणंति । 

तए णंसे वस्‌ देवे राया बाहिरियाए उवट्‌ठणसालए सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुहै सचिसन्ने 
सइएहि य साहुस्सिएहि य सयसाहस्सिएहि य जार्णहु दार्एहि भोगेहि दलयमाणे दलयसाणे पडिच्छेमाणे 
पडिच्छेमाणे एवं च णं विहर \ 

तए णं तस्स श्रम्मापियरो पठमे दिवसे जातकम्मं करन्ति, फरित्ता बितिय्दिवस्षे जागरियं 
करन्ति, करित्ता ततिय दिवसे चंदसुरदंस्णियं करन्ति, करित्ता एवमेव निग्त्ते प्रसूइजातकस्मकरणे 
स पत्ते बारसाहदिवसे विपुलं श्रसणं पाणं खाइमं साइमं उवक्वडावेन्ति, उवक्वडावित्ता मित्त-णाइ- 
णियग-सयण-स ब॑धि-परिजणं बलं च बहवे गणणायग-दं उनायग जाव श्रामंतेइ । 

तओ पच्छो ण्हूया कथवलिकम्मा कयक्ोोउय-मंगल-पायच्छित्ता समव्वालंकारविभसिया महइ- 
महालयंसि समोयणमंडवंसि तं विपुलं असणं पाणं खाइमं साइमं सित्तणाइ० गणणायग जाव सदधि 
आसाएमाणा विसाएमाणा परिभाएमाणा परिभु जमाणा एवं च णं विहुरइ । 

निमिधभूततुत्तरागया वि य णं सूमाणा भ्रायंता चोका परमसुदभूया तं सित्तनाइनियगसयण- 

स बधिपरिजण० गणणायग ० विपलेणं पुप्फगंघमतलालंकारेणं सक्कारेति, स माणंति, स्वकारित्ता 
सम्माणित्ता एवं बयासी-- ] “जम्हा णं श्रस्हुं इमे दारगे गयताचुसमाणे तं होउ णं श्रम्ह॒ एयस्स 
दारगस्स नगसधेज्ने गयस्‌ कुमाले २। तए णं तस्स दारगस्स श्रम्मापियरे नामं करेति गयस्‌ कुमालोत्ति 
सेस' जहा मेहै जाव श्रलं भोगसमत्थे जाए यावि होत्या) 

तदनन्तर वह्‌ देवकी देवी श्रपने म्रावासगृह में शय्या पर सोई हुई थी । वह वासगृहु 

(शयनकक्ष) [भीतर से चित्रितथा, बाहर से श्वेत श्रौर धिसकर चिकना वनाया हस्रा था । उसका 
उपरिभाग विविध चिचोंसे युक्त था ग्रौर नीचे का भाग युशोभितथा। मणियों मरौर रत्नों के प्रकाश 

से उसका अंधकार नष्ट हो गया था । वह्‌ एकदम समतल सुविभक्त भाग वाला, पंचवणं के सरस प्रौर 

सुवासित पुष्प-पुजों के उपचार से युक्त था 1 उत्तम-कालागुर, कुन्दरुक श्रौर तुरुष्क (शिलारस) कौ 
घूपसे चारों ग्रोर सुगन्धित, सुगन्धी पदार्थो से सुवासित एवं सुगन्धित द्रव्य की गुटिका के ससान था। 
उसमे जो शय्या थी वह्‌ तकिया सहित, सिरहाने ग्रौर पायते दोनों श्रोर तकियायुक्त थी । दोनों स्रोर 
से उन्नत श्नौर मध्यमे कुछ नमी (भुकी हुई) थी । विशाल गंगा के किनारे की रेती के भ्रवदाल (पैर 
रखने से फिसल जाने) के समान कोमल, क्षोमिक-रेशमी दृकलपट से म्राच्छादित, रजस्वाण (उडती 
हई धूल को रोकने वाले वस्त) से ठको हुई, रक्तांशुकं (मच्छरदानी) सहित, सुरम्य ग्राजिनक (एक 
प्रकार का चमड़े का कोमल वस्व) रद, सूर, नवनीत, ग्रकंतूल (म्राक की सुई) के समान कोमल 
स्पशं वाली, सुगन्धित उत्तम पुष्प, चूणं रौर अन्य रायनोपचार से युक्त थी । ेसी शय्या पर 1 सोई 
हुई देवकी देवी ने श्रद्ध निद्रित अ्रवस्था म ग्र रात्रि के समय उदार, कल्याण, शिव, धन्य, मगलकारक 
श्रोर रोभन महास्वप्न देखा ग्रौर जागृत हई । 

र. वर्ग. स्व्रर- | 


ग्रष्टय ग्रध्ययन्‌ | । ५१ 
मोतियो के हार्‌, रजत, क्षीररामुद्र, चन्द्रकिरण, पानी के बिन्दु ग्रीर्‌ रजत्त-महामेन (वेनादेच 
पर्वत के समान) श्वेत वर्णवाला, विशाल, रमणीय श्रौर दोनीय स्थिर श्रीर्‌. मन्दर प्रकप्ट्वाला, 
गोल-पुष्ट-सुदिलण्ट, विदिष्ट एवं तीक्ष्ण दादा से युक्त, मुह्‌ को फाड़ हुए, सुसंस्कृत कमलके 
समान कोमल, प्रमाणोपेत, श्रत्यन्त सुरोभित गरोष्टवाला, रक्तकमल के पन कै समान भ्रत्य कोमल 
जीभ श्रौर तालुवाला, मूस में रहे हए एवं प्रमिति से तपाये हृए तथा श्रावं करते हुए उत्तम स्वणके 
समान वणंवाली गोल विजली के समान ग्रंखों वाला विशाल श्रौरः पृष्ट जंघा वाला, संपूर्णं श्रीर 
विपूल स्कन्ध वाला, कोमल, विसद-सूक्ष्म एवं प्रास्त लक्षणवाली केयर से युक्त, प्रपनी सुन्दर तथा 
उन्नत पर को पृथ्वी पर फटकार्ता हरा, सौम्य म्राकार वाला, लीला करता हुश्रा एवं उवासीं लेता 
हुग्रा सिह्‌ श्रपने मुह्‌ मेँ प्रवेश करता स्वप्न मे देखा ।|] 

वह्‌ देवकी देवी इस प्रकार के उदार यावत्‌ ोभावाले महास्वप्न को देखकर जागृत हुई । 

वह्‌ हित, संतुष्टहदय यावत्‌ मेघ की धारा से विकसित कदम्ब पष्प के समान रोमांचित होती हई 
स्वप्न का स्मरण करने लगी 1 फिर रानी ग्रपनी शय्या से उटी ग्रौर शीघ्रता, चपलता, संभ्रम एवं 
विलस्व से रहित राजहंस के समान उत्तम गति से चलकर, वसुदेव राजा के शयनगृह मे भ्रायी । 
प्राकर इष्ट, कान्त, प्रिय, मनोज्ञ, मनाम, उदार, कल्याण, शिव, धन्य, मंगल, सुन्दर, मित, मधुर 
ग्रौर मंज्‌ल (कोमल) वाणी से बोलती हुई वसुदेव राजा को जगाने लगी । राजा जागृत हृ्रा | राजा 
को ग्राज्ञा होने पर, रानी विचित्र मणि श्रौर रत्नों की रचना से चित्रित भद्रासन पर 
प्रासन प्र बैठने के वाद्‌ स्वस्थ एवं शांत बनी हुई देवकी देवौ इष्ट, प्रिय यावत्‌ 
प्रकार बोली--देवानुप्रिय ! म्राज तथाप्रकार की (उपयु क्त वणेनवाली) सुशय्या मे सोते हुए भैने, श्रपने 
मुख मे प्रवेश केरते हुए सिह कै स्वप्नको देलाहै। हे देवानुप्रिय ! इस उदार महास्वप्न का क्या 
फल होगा ? देवकी देवी की यह्‌ बात सुनकर प्रौर हृदय मे धारण करके राजा हपित्त श्रौर संतुष्ट 
हदयवाला हुमा । मेष कौ धारा से विकसित कदम्ब के सुगन्धित पुष्प के समान रोमांचितः वना ह्र 
वह राजा, उस स्वप्न का अ्रवग्रहण (सामान्य विचार) तथा ईहा (विशेष विचार) करने लगा । एेसा 
करके ्रपने स्वाभाविक बुद्धि-विज्ञान से उस स्वप्न के फल का निश्चय किया । तच्पर्चात्‌ राजा 

इष्ट, कान्त, संगल, मितत, मधुर वाणी से बोलता हृश्रा इस प्रकार कहने लगा-- ॥ 
हे देवी ! तुमने उदार स्वप्न देखा दहै ! हे देवी ! 
है देवी ! तुमने शोभा युक्त स्वप्न देखा है । हे देवी ! 

भ्रोर मंगलकारक स्वप्न देखा है ! हे देवानुभरिये ! 


वटी । सुखद 
मधुर वाणी से इस 


तुमने कल्याणकारक स्वप्न देखा है यावत्‌ 


। तुमने म तुष्टि, दीर्घायुष्य, कल्याण 
तुम्हे प्र्थलाभ, भ, पुत्रलाभ ग्रौर राज्यला 
होगा ) देवानु्रिये ! नव मास ग्रौर साढे सात दिन बीतनेके वाद तुम. न कुल में वो व 
दीपकं समान, पवेत समान, रिखर समान, तिलक समान श्रौर डल कौ कीति करे वाले, दल कौ 
श्रानन्द देने वाले, कु का यश बढाने वाले, कुल के लिये श्राधारभूत, कुल मे वृक्ष समान त की 
वृद्धि करने वाले, सृकुमाल हाथ पांव वाले, हीनतारहित पंचेन्द्रि युक्त संपूर्णं शरीर वाले यावत्‌ 
चन्दर के समान सौम्य ्राकृति वाले, कान्त, प्रिय-दरञन, रुख्प एवं देवकुमार के समान कान्ति-वाले 
पुत्र को तुम जन्म दोगी । 1 
वह्‌ बालक वाल वय से मृक्त होकर विज्ञ श्नौर परिणत होकर 
॥ युवावस्था को प्राप्त करके 
१ पराकमी, विस्तीणं ओरौर र वेल (सेना) तथा. वाहन वाला, राज्यका 0 
* चुमन उदार (प्रधान) स्वप्न देखा ने 
तु (प्रधान) दै इस प्रकार हे देवी, कुमन न्रारोग्य तुष्टि यावत्त 
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मंगलकारक स्वप्न देखा है । इस प्रकार वसुदेव राजा ने इष्ट यावत्‌ मधुर वचनं से देवकी देवौ को 
यही बात दो तीन वार कटी । वसुदेव राजा की पूरक्त वात सुनकर श्रौर ग्रवधारण कर देवकी देवी 
षित एवं संतुष्ट हुई श्नौर हाथ जोड़कर इस प्रकार वोली--“हे देवानुप्रिय ! श्रापने जो कहा दै वह्‌ 
यथाथ है, सत्य है ग्रौर सन्देह रहित है 1 मुके इच्छित प्रौर स्वीकृत है । पुनः पुनः इच्छित एवं स्वीकृत 
है \ इस प्रकार स्वप्न के श्रथ को स्वीकार कर वसुराजा की ग्रनुसति से भद्रासन से उटी नौर रीघ्रता 
एवं चपलता रहित गति से भ्रपने शयनागार में प्राकर रथ्या पर वटी । रानीने विचार किथा यह्‌ 
मेरा उत्तम, प्रधान श्रनौर, मंगलरूप स्वप्न दूसरे पाप-स्वप्नों से विनष्टन हौ जाय' ग्रतः वह्‌ देव गुरु 
सम्बन्धी प्रस्त ग्रौर संगलरूप धार्मिक कथाग्रों ओरौर विचारणाग्रों से स्वप्न-जागरण करती हुई 
वटी रही \ - 
प्रातःकाल होते पर वसुदेव राजा ने कौटुम्बिक ( सेवक ) पुरुषों को बुलाकर इस प्रकार 
कह्‌ा--'देवानुप्रियो । तूम शीघ्र जाश्नो प्रौर एसे स्वप्नपाठकों को बुलाग्ो-जो श्रष्टांग महानिमित्त 
के सूत्र एवं प्रथकेज्ञाताहों ग्रौर विविध रास्वोंके ज्ञाता हौं | राजाज्नाको स्वीकार कर कौटुम्बिक 
पुरुष शीध्र, चपलतायुक्त, वेगपूवेक एवं तीव्र गति से हारका नगरी के मध्य होकर स्वप्नपास्कों के धर 
पहुचे ग्रौर उन्हँ राजाज्ञा सुनायी । स्वप्नपाठक प्रसन्न हए । उन्होने स्नान करके शरीर को ब्रलकृत 
किया 1 वे मस्तक पर सषेप ग्रौर हरी दुब से मंगल करके श्रपने-ग्रपने घर से निकले प्रौर राज्य- 
प्रासाद के द्वार पर पहुचे । फिर वे सभी स्वप्नपाठक एकत्रित होकर बाहर की उपस्थानशाला में 
श्राये ! उन्होने हाथ जोडकर जय-विजय शब्दों से वसुराजा को वधाया । वसुदेव राजा से वन्दित, 
पूजित, सत्कृत श्रौर सम्मानित कयि हए वे स्वप्नपाठक, पहले से रखे हए उन भद्रासनों पर बैठे । 
वसुराजा ने देवकी देवी को वुलाकर यवनिका के भीतर वैठाया । तत्पर्चात्‌ हाथों मेँ पुष्प श्रौर फल 
लेकर राजा ने अ्रतिशय विनयपूर्वैक उन स्वप्नपाठ्कों से इस प्रकार कहा-- "्देवानुष्रियो ! श्राज 
देवकी देवी ने तथारूप (पूरवर्वाणत) वासगृह मे शयन करते हुए स्वप्न मे सिह देखा । हे देवातृ्रियो ! 
इस प्रकार के स्वप्न का क्या फल होगा 1“ 
वसु राजा का प्रन सुनकर, उसका श्रवधारण करके स्वप्नपाठक प्रसन्न हए । उन्होने उस्र स्वप्न 
के विषय मे सामान्य विचार किया, विदेष विचार किया, स्वप्न के भ्र का निद्वय किया, परस्पर एक 
दुसरे के साथ विचार-विमद किया गौर स्वप्न का श्रथ स्वयं जानकर, दूसरे से ग्रहण कर तथा शंका- 
समाधान करके श्रं का भ्रन्तिम निङ्चय किया ्रौर वसुदेव राजा को संबोधित करते हृए इस प्रकार 
वोले--“देवानुप्रिय ! स्वप्नक्ास्तर मे बयालीस प्रकार के सामान्य स्वप्न ्रौर तीस महास्वप्न, इस 
प्रकार कुल वहत्तर प्रकार के स्वप्न कहे है । इनमे से तीर्थकर तथा चक्रवती की माता, जव तीर्थकर 
या चक्रवर्ती गभं मे श्राते है चौदह महास्वप्न देखती ह--(१) हाथी, (२) वृषभ, (३) सिह, (४) म्रभि- 
वेक की हुई लक्ष्मी, (५) पुष्पमाला, (६) चन्द, (७) सये, (र) व्वजा, (६) कुम्भ (कलस), (१०) प 
सरोवर, (११) समुद्र, (१२) विमान प्रभवा भवन, (१३) रत्न-राि श्रौर (१८) निधू म प्रम्ति । 
इन चौदह महास्वप्नो मे से वासुदेव की माता, जव वासुदेव गभं में ग्राते ह तव, सात स्वप्न 
देती है । बलदेव की माता, जव वलदेव गभं में प्राते हैँ तव, इन चौदह स्वप्नो मे से नार महासवप्न 
देखती ह मरौर सांडलिक राजा कौ माता, इन चौदह महास्वप्नों मेँ से कोई एक महीस्वप्न देखती 
है हे देवानुध्िय ) देवकी देवी ने एक मटास्वप्न देखा ह ! यह्‌ स्वप्न उदार, कल्याणकारी, धा 
तुष्टि एवं मंगलकारी है! सुखसमृद्धि का सूचक दै । इससे ्रापको प्रथैलाभ, भोगलाभ, पुत्रलाभ 


ष्टम ग्रध्ययन ] ^ 
श्रौर राज्य लाभ होगा । नव मास श्रौर साढे सत्त दिन व्यतीत होने परर देवकी देवी श्राणके कुल में 
ध्वज समान पुर को जन्म देगी 1 यह्‌ वालक बाल्यावस्था पार कर युवक होने पर्‌ राज्य का प्रधिपति 
राजा होगा ग्रथवा भावितात्मा ग्रनगार हौगा 1 प्रतः हे दैवानुभ्रिय ! देवकी देवी ने यहु उदार्‌ यावत्‌ 
महाकत्याणकारी स्वप्न देखा टै । 

स्वप्नपाठ्को से यह्‌ स्वप्न-फलं सुनकर एवं ग्रवधारण करके वसुदेव राजा हरपि हु्रा, 
सन्तुष्ट हमरा श्रौर हाथ जोड़कर यावत्‌ स्वप्नपाठकों से दस प्रकार वोला--'देवानुग्रियो ! जगा 
भरापने स्वप्नफल बताया वह्‌ उसी प्रकार टै । इस प्रकार कहूकर स्वप्नं का प्रथं भली-भांति स्वीकार 
किया 1 फिर स्वप्न-पाल्को को विपुल श्रसन, पान, खादिम, स्वादिम, पुष्प, वस्त्र, गन्ध, माना श्रीः 
भ्रखकारो से सत्कृत किया, सन्मानित किया श्रौर जीविका के योग्य बहुत प्रीतिदान दिया ग्रोर 
जानेकी म्रनुमति दी 1] तत्पर्वात्‌ हरपित एवं हण्ट-वुष्ट-हदया होती हई वहं देवकी देवी मु 
श्रपते गभे का पालन-पोषण करने लगी । 
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राजपुरुषो का प्रवेश निषिद्ध किया जाय, दंड (ग्रपराध के प्रनुसार लिया जाने वाला द्रव्य) श्रौर 
कदड (ग्रत्प दंड--चडा ्रपराध करने पर भी लिया जाने वाला थोडा द्रव्य) न लिया जाय, किसी 
कोच्णी न रहने दिया जाय भ्र्थात्‌ राजा की श्रोर सेसवकाऋण चुका दिया जाय) किसी 
देनदार को पकड़ा न जाय, सी घोषणा कर दो ! तथा सवत मृदंग प्रादि वाजे वजवाग्रो । चारों ग्रोर 
विकसित ताजा फूलों कौ मालां लटकाभ्रो ¦ गणिकाएँं जिनमे प्रधान रहै, एेसे पात्रों से नाटक करवाग्रो 
ग्रनेक तालाचारों (प्रक्षाकारियो) से नाटक करवाग्रो | एेसाकरो कि लोग हित होकर क्रीडा 
करे । इस प्रकार यथायोग्य दस दिन की स्थितिपत्िका करो कराग्रो ग्रौर मेरी यह्‌ ग्राज्ञा 
मुभे वापिस सौपो | 

राजा वसुदेव का यह्‌ ्रादेश सुनकर वे इसी प्रकार करते हँ ग्रौर राजाज्ञा वापिस करते हैँ । 

तत्पदचात्‌ वसुदेव राजा बाहर कौ उपस्थानलाला (सभा) मे, पूवं की श्रोर मूख करके, श्रेष्ठ 
सिहासन पर वैठा ्रौर सैकड़ों, हजारों ग्रौर लाखों के द्रव्य से याग (पूजन) एवं दान दिया । म्राय 
मेसेभ्रमुक भाग दिया । ग्रौर प्राप्त होने वाले द्रव्य को ग्रहण करता हुम्रा विचरने लगा । 


तत्पस्चात्‌ उस बालक के माता-पिता ने पहले द्विन जातकममं॑(नाल काटना श्रादि) किया । 
दूसरे दिन जागरिका (रात्रि-जागरण) किया । तीसरे दिन चन्द्र-सूय का ददन कराया} इस प्रकार 
ग्रगुचि जातकर्म की क्रिया सम्पन्न हुई । फिर वारहवाँं दिन श्राया तौ विपुल व पान, खादिम 
म्रौर स्वादिम भ्राहार तैयार करवाया । तैयार करवाकर मिं, वन्धु श्रादि ज्ञातिजनों, पूत्र श्रादि 
निजकों, काका श्रादि स्वजनों, वसुर श्रादि सम्बधिजनों, दास श्रादि परिजनों तथा सेना-प्रौर बहुत 
से गणनायक, दंडनायकं भ्रादि को प्रामंत्रण दिया । 

उसके पश्चात्‌ स्नान किया, वलिक किया, मपितिलक प्रादि कौतुक किया, ध किया, 
प्रायरिचत्त किया भ्रौर सर्व ग्रलकारों से विभूषित हुश्रा । फिर बहुत विशाल भोजन-मंडप में, उस प्रशन, 
पान, खादिम श्रौर स्वादिम भोजन का मित्र, ज्ञाति श्रादि तथा गणनायक श्रादिके साथ ्रास्वादन, 
विस्वादन, परस्पर विभाजन ्रौर परिभोग करता हुप्रा विचरने लगा । 
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तीर्थकर ग्रौर चक्रन्रतीं के गर्भे प्राने पर उनकी माताएुं चौदह्‌ मह्‌स्वप्न देखत ह । उनरमे 
से बारह स्वप्न मे "विमान या भवन! देखती है । यहां विमान या भवन वें विकल्प वग प्राशय यह्‌ 
` हैकिजो जीव देवलोकसे श्राकर तीर्थकर रूपमे जन्म तेता है उसकी मातास्वरप्न में विमान देखती 
हैग्नौरजो जीव नरक से ग्राकर तीर्थकरके रूपमे जन्म तेता है उसकी माता स्वप्न मे भवन 
देखती है । 


जासूमणा ^... समप्पभं पद की व्याख्या दूस प्रकार द्-जाभुमणा-अयसुपन--चमा एक 
वनस्पति विशेष कानाम दहै इसेजासुया ग्रडहुल भी कहते । संस्कृत-शन्दा्थकास्तुभ नामक 
संस्कृत कोष मे जया का ग्रथं--“सदावदूर ह फूल या पौधा'” एेसा लिखा है । जया के फूलों 
को “जासुमन' कहा जाता है, ये पुष्प रक्तवणं होते ह} 


रत्तवंघूजीवग--रक्तवंधू-जीवक यहं शब्द रक्त रौर बन्धुजीवक इन दौ पदों से वनाहै। रक्त 
लाल वणं को कहते है, वंधुजीवक शब्दं का म्रथं होता है-गुतम-विशेष--दुपहरिया का पौधा, जिसमे 
लाल र्ग के एल लगते द रौर जो बरसात मे फूलता दै । दोनौँ का सम्मिलित श्रथ है-लाल साका 
दुपहरियानामक एक गुल्म विशेष । प्राचार्य ग्रभयदेव सूरि के ग्रनुसार वन्धुजीवके पांच वणवाल 
पूष्प विशेष होते है 1* प्रस्तुत मे रक्तवणं ग्रभीष्ट है, अ्रतः सूत्रकार ने बन्धुजीवक राब्द के साथ रक्त 
शब्द का प्रयोग किया है! सचित्र प्रधेमागधी कोष मे रक्त बंधूजीवक का प्र्थ-- वर्ष त्तु मे 
उत्पन्च होने वाला, गोगलगाय, देवगाय, इन्द्रगोप, नामक लाल रंग का जीव । श्र्धमागधी कोषकारने 


रक्तबन्धूजीवक रखब्द का जो ग्रथ लिखा है, उसे लोकभाषा मे इन्द्रगोपया (बीर वहूटी) कहते हँ । 
-यह्‌ जीव रक्तवणं का तथा मखमलः जसा नरम होता है । 


लक्खारस--लाक्षारस- महावर, लाखकेरंग कानामहै। यह्‌ रक्त होता है, इसे स्त्रियां 
अपने पावो मे लगाती है) 


सरस--पारिजातक--मे सरस दाब्दं विकर्सित--खिला हरा, इस ग्रं का बोधक हे । 
पारिजातक शब्द के ग्रनेको श्रथं उपलब्ध होते है, १-- पूष्प-विरेष, २--फरहद का फूल जो रक्त वर्ण का 
शौर रतयन्त शोभायमान होता है, ३--देववक्ष-विशेष, ४-कल्पतर-विशेष । प्रस्तुत मे पारिजातक ` 
का रथं रक्तवर्णीय पुष्प ही ग्रधिक उपयुक्त प्रतीत होता है } 


तरुण दिवायर--इस पद भे प्रयुक्त 'तरुण शब्द युवा ग्रथ का बोधक है नौर मध्याह्वकालमें 
दी सूयं तरुण-युवा म्रवस्था कौ प्राप्त हुभ्रा माना जाता है, अतः मध्याह्लकेसूयेकोही तरण दिवाकर" 
केह सकते है, परन्तु प्रस्तुत मे यह अर्थं इष्ट नहीं है । राजकूमार्‌ गजसुकृमार का वणं रक्त होने से 
दोपहर के सूर्य के साथ उसका सादृद्य नहीं हो सकता ! यही कारण है कि भ्राचा्यं ग्रभयदेव सुरि 
ने तरुण-दिवाकर का ग्रं उदीयमा 


त ू न--उदय होता हृ्रा सूयं किया है । यह्‌ अर्थं उचित भी है, क्योकि 
उदीयमान सूर्ये का वणं लाल होता दै, अ्रतः राजकूुमा 


४ र गजसृक्रुमार केरक्त व्ण के साथ इसका 
सग्वस ठीक वै जाता है । इसकै श्रतिरिक्त तरुण शब्द रक्त प्रभुम थी प्रयुक्त हता है ¦ उत्तराध्ययन 
सूत्र के ३४ वे अ्रव्ययन के तेजोलेदया-प्रकरण मे लिखा है-- 


"¶द्गुल धाड संकासा, तल्णाङ्च्वसंनिभा ¦ 
सुयतु ङपरईवनिभा, तेउलेसा उ वण्णग्रो }}* 


१. वुत्ति-पत्र-९ 
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ग्र्थात्‌ हिगुल धातु, तरुण सूयं, तोते की चौच ग्रौर दीपयिखा के समान तेजोवेदया का वणं 
होता है । प्रस्तूत सूत्र मे तरुण शब्द रक्त ग्रथ में प्रयुक्त हुश्रा है, श्रन्यथा तेजोतेदया के वर्णं सम्बन्धी 
त्थं की संगति नहीं हो सकती । 

जपासुमन, रक्तवन्धु-जीवक, लाक्षारस, सरस पारिजातक ग्रौर तरुण दिवाकर समान जिसकी 
प्रभाद्ो, कान्ति हौ, चमक हो, वर्णं हो, उसको “जपासुमन--रक्तवन्धूजीवके-लाक्षारस-सरस 
पारिजातक-तरुण दिवाकर-समप्रभ' कहते हैँ । 

गय-तालुय-समाणं--्र्थात्‌--गज हाथी को कते हैँ । तावु अर्थात्‌ ऊपर के दति प्रौर कौवे 
के वीच का गड्ढा । गज के तालु को गजतालु कहते हैँ । गज के तालु के समान जिसका ताचुही व्ह 
गज-तालु-समान' कहलाता है । वैसे सभी प्राणियों का तालु रक्त ्रौर कोमल होताहै परहाथी का 
तालु विशेष ूप से रक्त ग्रौर कोमल माना गया है। 


राजकुमार गजसुकुमार के युवक हो जाने पर उसके विवाह श्रादि के सम्बन्ध में क्याहृम्रा 
इस जिज्ञासा के सम्बन्ध में सूत्रकार कहते है-- 


समि श्राह्यण 

१६-- तत्थ णं बारवर्ईए नयरीए सोमिले नाम माहणे परिवसइ-श्रडटे । रिव्वेय जाव 
[ जजुव्वेद-सामवेद-श्रहव्वणवेद-इतिहासपंचमाणं, निेटु््ाणं चण्डं वेदाणं संगोवंगाणं-सरहस्साण 
सारए, वारणए, धारए, पारए, सडंगवी, सद्वितंतविसारए, संखाणे, सिकलाकष्पै, वागरणे, छदे, निरते, 
जोडसामयणे, ग्रन्नसु य बहुभ बम्हण्णएसु परिवायएसु नये] सुपरिणिद्धिए यावि होत्था। तस्त 
सोमिल-माहृणस्स सोमसिरी नामं माहणी होत्था । सुमाल ० । तस्स णं सोमिलस्स धूया सोमसिरीए 
माहणीए श्र्तया सोमा नामं दारिया होत्या । सोमाला जाव सुरूवा । सूवेण जाव (जोव्वणेणं) 
लावण्णेणं उविकट्ा उविकट्ुसरीरा यावि होत्था। तएणंसा सोमा दारिथा अण्णया कयइ ण्हूाया 
जावर विभसिया, बहूहि खुज्जाहि जाव उ परिक्लित्ता सयाश्रो गिहाश्रो पडिणिक्लमडइ, पडिणिक्लमित्ता 
जेणेव राथमगो तेणेव उवागच्छंइ, उवागच्छित्ता रायमग्गंसि कणगर्तिदूसएणं कौलमाणो चिदु । 


उस द्वारका नगरी में सोमिल नामक एक ब्राह्मण रहताथा, जो समृद्धथाग्रौर तऋरवेद, 
[यजर्वेद, सामवेद, श्रधर्ववेद इन चारो वेदों, पांचवे इतिहास, तथा छट्‌ठे निघण्डु, इन सवके अंगो- 
पाग सहित रहस्य का ज्ञाता था । वह इनका “सारकः (स्मारक) म्र्थात्‌ इनको पद्टानेवाला थाः 
ग्रत; इनका प्रवर्तक था ब्रथवा जो कोई वेदादि कौ भूल जाता था उसको पुनः यादं कराता ना, 
श्रतः वह्‌ स्मारकथा। वह्‌ वारकेथा प्र्थात्‌ जौ कोई दूसरे लोग वेदादि का ब्रशुदढध उच्चारण 
करते थे, उनको रकता था, दसलिये वह॒ वारकः था । वहं धारक" था प्र्थात्‌ पठं इए वेदादि 
क्ते नदीं भूलनेवाला था श्रपितु उनको ्रच्छी तरह धारण करनेवाला था। न वेदादि का 
"पारक पारंगत था! चह अंगों का ज्ञाता था । षष्ठितन्तर (कापिलीय शास्त) मे विशारद त 
था । वह्‌ गणितशास्व, चिक्षाशास्व, त्राचारशास्त्र, व्याकरणवास्त, छन्दशास्व, 1 
ज्योतिषक्चास्त, इन सव रास्त्रं में तथा दूसरे वहत से | ब्राह्मण श्नौर पारित्राजक सम्घन्धा 2 


१. देखिए, तृतीय वग का प्रथमसूत्र । २. देखिए, तृत्तीय वगं का नवमसव् 1, 


३. देखिए, वगं ३, श्र. १, सूत्र २। 


¢ ५ ६ 
तृतीय वे | | 


भ वड़ा निपुण था! उस सोमिल ब्राह्यणके सोमध्री नामकौ ब्राह्मणी (पत्नौ) धी । | अ 
एवं रूपलावण्य गनौर यौवन से सम्पन्न थी । उस सोमिल त्राह्मणकी पत्री मौर सोमभ्रौ ! त 
की श्रात्मजा सोमा नासकी कन्या थी, जो सुकोमल यावत्‌ वड़ी रूपवती थी । सूप, भ्राकृति त 
लावण्य-सौन्दयं की दृष्टि से उस मँ कोई दोष नहीं था, प्रतएव वह उत्तम तथा उत्तम शरीरवाली 
थी । वह सोमा कन्या श्नन्यदा किसी दिन स्नान कर यावत्‌ वस्त्राुका्ो से विभूषित हो, वहत सी 
कूव्जाग्रो, यावत्‌ महत्तरिका््ो से धिरी हई ग्रपने घर से बाहर्‌ निकली । धर्‌ से बाहर निकल कर 
जह राजमाग था, वरहा ्राई ओर राजमागं मे स्वरणं कौ गेदसे ्षेल चलने लगी | 


सोमिलकन्धा का अन्तःपुर मे प्रवेश 


१७--देणं कलेणं तेण समएणं श्ररहा अरिदुनेमी समोसटे 1 परिसा निरगया 1 


तए णंसे कण्टे वासुदेवे इमीसे कहाए लद्धं समाणे ण्हाए जान्‌ विमूसिए गयसुकूमालेणं 
कुमारेण सद्भि हत्थिखेधवरगए सकोरंटमल्लदामेणं छत्तेणं धरिञ्जमाणेणं सेयनरचामरारहि उद्धुन्व- 
सार्णीर्ह॒ बारवरईए नधरीए मज्भमज्भेणं श्रहुश्रो श्ररिद्ुणेमिस्स पायवेदए निग्गच्छमाणे सोमं दारियं 
पासइ, पासित्ता सोमाए दारियाए सू्वेण य जोन्वणेण य लावण्णेण य जायविम्हृए कोड्‌ वियपुरिमे 
सहव, सहावित्ता एवं वयासी-“च्छृहं णं तुभे देवाणुप्पिया ! सोभिलं माहूणं जायित्ता सोमं 
दारियं गेण्ह॒ह्‌, भेष्हित्ता कण्णतेउरंसि पर्खिवह । तए णं एकता गयसुकूुमालस्स कुमारस्त भारिपा 
मविस्सइ 1 तए णं कोडु विय जाव [परिसा सोमं दारियं गेष्डित्ता कण्णंतेउरंसि ] पद्खिवंति । 


उस काल ग्रौर उस समयमे श्रितं श्ररिष्टनेमि द्वारका नगरी में पधारे । परिषद्‌ धर्म- 
कथा सुनने को राई । 


उस समय कृष्ण्‌ वासुदेव भी भगवान्‌ के शुभागमन के समाचार से श्रवगत हो, स्नान कर, 
यावत्‌ वस्त्रालंकारो से विभूषित हो गजसुकुमाल कमार के साथ हाथो के होदे पर्‌ प्रारूढ्‌ होकर 
कोरर पुष्पों कौ माला सहित छत्र धारण क्रये हुए, श्वेत एवं श्रेष्ठ चामरो से दोनों श्नोर से निरन्तर 
वीज्यमान होते हुए, द्वारका नगरी के मध्य भाग से होकर श्रहूत्‌ ्ररिष्टनेमि के चरण-वन्दन के लिथे. 
जते हए, राज-मागं मे खेलती हुई उस सोमा कन्या को देखते हँ । सोमा कन्या के रूप, लावण्य 
गौर कोन्ति-युक्त यौवन को देखकर कृष्ण वासुदेव. अत्यन्त श्राव्य चकित हए । तब वह्‌ कृष्ण 
बासुदेव ब्रज्ञाकारी पुरुषो को बलत है । बुलाकर इस प्रकार कहते है-- 


श्र 


"हि देवानुभ्रिसो ! तुम सोमिल ब्राहाण के पास जागरो श्रौर उससे इस सोमा कन्था कौ याचनां 
करो, उसे प्राप्तकरो प्रौर फिर उसे लेकर कन्याग्नोके श्र तपुर में पूर्वा दो \ यह सोमा कन्या, 
मेरे छोटे भाई गजकरसुमाल की भार्या होगी ।” तव ्राज्ञाकारी पुरुषों न यावत्‌ वैसा ही किया । 


विवेचन--'कन्नंतेउरंसि--इस पद में कन्या श्रौर अन्तःपुर ये दो शब्द हँ । कन्या, 


( कुमारी 
या प्विवाहिता लड़की का नाम है। अन्तःपुर-- के राजकीय ग्रावास भवन्‌ को 
दोनों जब्दों को मिलाने पर श्रथ होता है- वह्‌ 


कहते हैँ 1 
त ट राजमहल जिसमे. भ्रविवाहित लडकियां रहती दै । 
मस्तृत सूत्रम कन्न तेउरसि' शव्द के प्रयोग से यह्‌ प्रतीत हेतारै किडउस समय गजसुकरुमाल के 
चरिवाहाये अनेक कुमारियां एकत्रित की गई थीँ। 


६० ] [ प्नन्तकृद्शा 
भगवान्‌ भरिष्टनेमि कौ उपासना 


१८--तए णं से कण्डे वासुदेवे बारवर्ईएु नयरीए मन्भमज्फेणं निग्गच्छइ, निरगच्छित्ता जेणेवः 
सहुसंबवणे उज्जाणे जाव [जेणेव श्ररहूम अरिद्रुनेमी तेणेव उवागच्छह, उवागच्छित्ता पररहग्नो 
धररिद्ुणेभिस्स छंतातिचत्तं पडागात्तिषडागं विज्जाहरचारणे जंमए य देवे श्रोवथमाणे उष्पयमाणे 
पासइ, पासित्ता श्ररहं अरिदटरनेमि पंचविहेणं अरभिगमेणं श्रमिगच्छइ । तंजहा-- (९) सचित्ताणं 
टन्वाणं विउसरणयाए (२) अचित्ताणं दव्वाणं श्रविउसरणयाएु (३) एगसाडियं उत्तरासंगकरणेणं 
४) चक्ुप्फासे प्रंजलिपग्गहेणं (५) मणसो एगत्तीकरणेणं 1 जेणामेव श्ररहा श्ररिद्ुनेमौ तेणा- 
मेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता श्ररहं श्ररिदटनेमि तिक्चुत्तो श्रायाहिणं पयाहिणं करेद, करिता 
वंदद्‌, णसंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता प्ररहश्रो अरिदुणेमिस्त णच्चासन्न णाइद्ुरे सुस्छुसमाणे नमंसमाणे 
पं्जलिउड प्रभिमुहे विणएणं | पञ्जुकासडइ । 


| तत्पद्चात्‌ कृष्ण वासुदेव द्वारका नगरी के मध्य भागसे होते हृए निकले, [निकृलकर 

जहां सहस्रा्रवन उद्यान था गौर भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि ये, वहां प्राये । आकर श्रित ग्ररिण्टनेमि 
स्वामीके छत्र पर छ शरोर पताकाग्रों पर पताका भ्रादि अ्रतिश्यौं को देखा तथा विद्याधरो, 
चारण मुनियों श्रौर ज भक देवों को नीचे उतरते हए एवं उपर उघते हए देखा । देखकर पांच 
प्रकार श्रभिगम करके श्रित श्रिष्टनेमि स्वामी के सन्मुख चले । वे पाच भ्रभिगम इसप्रकार 
दै -(१) पृष्प-पान अ्रादि सचित्त द्रव्यो का त्याग, (२) वस्ते-प्राभ्रूषण ग्रादि श्रचित्त द्रव्यो का 
गरत्याग, (३) एक बाटिका (दुपट्) का उत्तरासंग, (४) भगवान्‌ पर दृष्टि पडते ही दोनो हाथ 
जोडना श्नौर (५) सत को एकाग्र करना । ये ग्रभिग्रह करके जहां अर्हेत्‌ भगवान्‌ ग्ररिष्टनेमिथे 
वहां प्राये । प्राकर श्ररिहंत ्ररिष्टनेमिको दक्षिण. दिशा से श्रारम्भ करके (तीन वार) प्रदक्षिणा 
वभि । प्रदक्षिणा करके भगवान्‌ को स्तुतिरूप वन्दन किया श्रीर्‌ नमस्कार किया । वन्दन-नमस्कार 
करके भगवान्‌ के श्रत्यन्त समीप नेहीं ग्रौर भ्रत्यन्त इर्‌ भी नहीं, एेसे समृचित स्थान परं वैरकर्‌, 
धर्म्योपदेश सुनने की इच्छा करते हुए, नमस्कार करते हए, दोनों हाथ जोड़, सन्मुख रहकर | 
उपासना करने लगे । 


धमदेशना ओर धिरविति 


१€--तणए णं श्ररहा श्ररिद्ुणेमी कण्हस्स बासुदेवस्स गयसुक्कुमालस्स डु मारस्स्‌ तीस य धम्मं 

कड, कण्टे पटिगणएु । तए णं से गयसुकरमाले श्ररहश्रो अरिदनेमिस्स ग॑तं धम्मं सोच्वा, [जं नवर, 
गरभ्ापियरंश्नापुच्छामि जहा नेहो महैलियाबज्जं जाव वद्धियकुते 1" [निसम्म हट अय प्ररि 
तिक्वत्तो श्रायाहिणं पयाहिणं करद, करित्ता वंद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वधासी--सदहानि 
णं भते ! निभ्पंथं पावयणं, पत्तियामि णं भते ! निग्गयं वावयणं, रोएमि णं भते { निभ्गंयं पावयणः, 
१. यहाँ सूत्रकार ने गजसूुकुमाल के जीवन को “जहा मेहो" यह ककर मेधकुमार्‌ के समनि वताकर प्राये 
“"महेलियावज्जं'' पाड दिया है, जिसका प्रथं होता ह महिला रहित या प्रविवाहितत । जाता० 4.८ को 
विवाहित व्यक्त किया है । ्रतः यहा ्र्ुत शब्द षे दोन की स्थिति कौ विभिन्नता दर्शायौ दै। ७ र 
पाठ कौ पुति देतु इसे विभिन्नता कौ चष्टे रख कर उपयुवत पूरति-पार्ठो को च्य काक स त 


गया है। 


तृतीय वगै | | ६१ 


ग्रब्भुट सि णं भते ! निर्यं पावयणं एवमेयं संते ! तहमेयं भते ! श्रवितहमेयं भते ! 1 
मते ! पडिच्छियमेयं मते ! इच्छिय-पडिच्छियमेयं भते ॥ से जहेयं तुम्भे वयह ! नवरि देवाणुप्पिया ! 
ध्रम्मापियसे श्रापुच्छामि । तश्र पच्छा मृड भवित्ताणं श्रगाराश्रो श्रणगारियं पव्वदस्सामि । 

श्रहासहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवधं करेहि 


तए णं से गथसुक्ुमाले श्ररहं श्ररिदु्नम वंद नमंसद्‌, वंदिता नम॑सित्ता जेणामेव हृत्थिरयणं 
तेणामेद उवागच्छंह, उवागच्छित्ता हत्थिखंघवरगए महयाभड--चडगर--पहूकरण वारवर्दए नयरीए 
सञभंमञ्ेणं जेणामेव सए भवणे तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता हुस्थिखंधाभो पच्चोरह्‌इ, 
पच्चोरहित्ता जेणामेव अ््मापियसे तेणामेव उवागच्छंइ, उवागच्छित्ता श्रस्मापिङऊणं पायवडणं करं, 


करित्ता एवं बयासी--एवं खलु श्रम्मयाश्रो ! मए श्ररहश्नो श्ररिदरनेमिस्स अंतिए धम्मे निसंते, से वि 
य मे धम्मे इच्छिए पडिच्छिए श्रभिरुदए । 


तए णं तस्स गथसुकुमालस्स अरम्मापियरो एवं वयासी घन्नोसि तुमं जाया ! संपुण्णोसि तुमं 
जाया ! कयत्थोसि तुमं जाया 1 कयलक्वणोसि तुमं जाया ! जण्णं तुमे श्ररहश्नो श्ररिदटुनेमिस्स अत्िए 
धम्मे निसतेसे वियते धम्मे इच्छिए पडिच्छिए श्रभिरुइए । 


तए णं से गघसुक्ुमाले श्रम्मापियरो दोच्चं पि एवं वयासी-एवं खलु ्रम्मथाभो ! मए 
श्ररहश्रो अरिदरुनेमिस्स अंतिए धम्मे निसंते, सेवियमे धम्मे इच्छिएु पडिच्छिए्‌ श्रभिरुदए। तं 


इच्छामि णं प्रम्मयाश्रो ! तुर्महि अन्भणुण्णाए समाणे श्ररहश्रो अरिदुनेमिस्स अंतिए मु ड भवित्ताणं 
अगाराग्रो अ्रणगारियं पव्वदत्तए ! 


तए णंसा देवईदेवी तंश्मणिद्रु श्रकंतं श्रप्पियं अ्रमणुण्णं श्रमणामं अस्मुयपुव्ं फरुसं गिर 
सोच्चा निसम्म इमेणं एयाख्वेणं सणोसाणसिएणं सहया पृत्तदृक्खेणं श्रभिभूया समाणी सेयागय-- 
रोमक्‌वपगलंत-चिलिणगाया सोयभर-पवेवियंगी नित्त या दीण-विमण-वयणा करयलमालिय व्व 
कमलमाला तक्लणश्रोलुग्गदुञ्बलसरीर-लावण्णसुन्न-निच्छाय-गयस्िरीया पसिदिलमूसण-पडंतखुम्मिय- 
संचुण्णियघवलवलय-पडभटर-उत्तरिज्जा सूमालविकिण्ण-केसहत्था मुच्छावसनटुचेय-गस्ई परसुनियत्त व्व 
चंपगलया निग्वत्तमहे व्व इंदलद्री विमुक्कसंधि-बंधणा कोद्टिमलंसि स्वर्गहु धसत्ति पडिया । 


तए णं सा देवई देवी ससंभभोवत्तियाए तुरिथं क चणमिगारसुहविणिग्गय-सीयल-जलविमल- 
धाराए्‌ परिसिचमाणनिव्वावियगायलदरौ उक्खेदय-तालविट-वीयणग-नणियवाएणं सपुसिएणं अंतेउर- 
परिजणेणं श्रासासिया सणौ मुत्तावलि-सन्निगास-पवडत-अंसुधारर्हि सिचमाणी पञहरे, कलुण- 
विमणदीणा रोयमाणौ कदमाणी तिप्पमाणी सोयमाणौ वि्तवमाणौ गयसुकुमालं कुमारं एवं वयासी- 

“तुमं सि णंजाया! महं एगे पूते इटं कते पिए मणुण्णे मणामे येज्जे वेसासिए सम्मए 
वहुमएु ब्रणुमए भंडकरंडगसमाणे रयणे रथणसए जौविय-ऊसासिए हियय-णंदि-जणणे उबरपप्फं व 
दुललहे सवणयाए, किमंग पुण पासणयाए ? नो खलु जाया | अर्हे इच्छामो खणमनि विष्पश्रोगं 
सहित्तए । तं भु जाहि ताव जाया ! विपु माणुस्सए कामभोगे जाव ताव वयं जीवामो ! तश्र 
पच्छो ब्र्हेहि कालगर्ण़हि परिणथवए 


वडिदय-कुलवंसतेतु-कज्जम्मि निरावयवखे श्ररह्‌ 
उ ~ श्रो श्ररिटुने 
श्रेतिए मु डे भवित्ता अरगाराभ्रो भ्रणगारियं प्वहस्तसि 1 ् भिस्स 





१. पाठन्तर--विलीरागाया 
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तए णं से गयसुकरमाते श्रम्मा पिह - एवं वृत्ते समाणे श्रम्मापियरो एवं वथासी - तहैव णं तं 
श्रस्मो ! जहैव णं तुन्भे मसं एवं वयहु--तुमं सि णं जाया ! ब्रम्ह एगे पुत्ते इटं कते पिए मणुण्णे 
मणामे थेज्जे वेसासिए सम्मए बहुमए श्रणुमए भंडकरंडगसमाणे रयणे रयणभ्रए जीविय-उस्सासिए 
हियय-णंदि करे उंबरपुप्फं व दुल्लहे सवणयाए, किमंग पुण पास्णयाए ? नो खलु जाया ] श्रम्है 
इच्छापो खणमवि विष्पश्रोगं सहित्तए । तं भुजाहि ताव जाया ! विपुले माणुस्सए कामभोगे जाव 
ताव वयं जीवामो । तश्र पच्छा श्ररहोहि फालग्एहि परिणयवएु वडिढय-कुलवंसतंतुकञ्जम्मि निराव- 
यक्खे अरहश्रो श्ररिदुनेमिस्स अंतिए मु डे भवित्ता श्रगाराश्रो श्रणगारियं पन्वडस्ससि ॥' एवं खलु 
ग्रम्मयान्नो 1 माणुस्सए भवे श्रधुवे ्रणितिए श्रसा्तए वसणसश्रोवहवाभिभरते विज्जुलयाचंचले श्रणिच्चे 
जलबुब्बुथसमाणे कुसग्गजलविदुसन्निभे संभव्भरागसरिसे सुविणदंसणोवमे सडण-पडण-विदढ सण-धम्मे 
पच्छा पुरं च णं ्रवस्सविप्पनहणिज्जे। सेकेणं जाणइ प्रम्मयाश्नो । के पुव्वि गमणाए के पच्छा 
गमणाए ? तं इच्छामि णं श्रम्मयाश्नो ! तुन्मेहि अ्रन्भणुण्णाए समाणे श्ररहओो भ्ररिहुनेमिस्स अंतिए 
मु डे भविद्या णं श्रमाराग्रो श्रणमारियं पन्वइत्तएु ) 


तए णं तं गयसुकूमालं कुमारं अम्मापियरो एदं वयासी--इमे य ते जाया ! श्रज्जय-पञ्जय- 
पिउपनज्जयागए्‌ सुबहु हिरण्णेय सुवण्णेय कसेय दूसेय मगिमोत्तिय-संख-सिल-प्षवाल-रत्तरयण- 
संतसार-सावएन्जे य श्रलाहि जाव श्रासत्तमाश्रो कुलवंसाभ्रो षगामं दाञं पगामं भोक्त पगामं 
परिभाएडं ! तं श्रणुहोही ताव जाया ! विपुलं माणुस्सगं इडिसक्कारसमुदयं । तओ पच्छ श्रणुमूय- 
कल्लाणे श्ररहश्रो ्ररिदटुनेमिस्स श्रंतिए मु ड भवित्ता श्रगाराओ श्रणगारियं पच्चइस्ससि । 


तए णं से गयघुकुमाले प्रभ्मापिथरं एवं वयासी--तहेव णं तं प्रम्मया्रो ! जं णं तुन्भे ममं 
एवं वयह्‌--““इमे ते जाया ! श्रज्जग-पञजग-पिडपनज्जयागए जाव पठ्वडस्ससि ~ एवं खलु 
परम्मयाश्रो { हिरण्णे य जाव सावएञ्जे य श्रग्गिस!हिए चोरसाहिए रायसादिए दाइयताहिए मच्च्‌- 
साहिए, अग्गिसासण्णे चो रसामण्णे रायसामण्णे दाइयसामण्णे मच्चुसासण्णे संडण-पडण-विद्ध सणधम्मे 
पच्छा पूरं च णं श्रवस्स विष्पजहणिञ्जे । से के णं जाणइ अम्मयाश्रो ! कि पुल्वि गमणाए ? के पच्छा 
गमणाए ? तं इच्छामि णं श्रम्मयाश्नो ! तुर्भेहि श्रन्मणुण्णाए समाणे अरहओ भरिटटुनेमिस्स अंतिए 
मु डे भवित्ता श्रगाराश्रो अणगारियं पन्वइत्तए । 

तए णं तस्स गयसुकुमालस्स कूमारस्त श्रम्मापियरो जाह नो संचा्एति गथयुकुमालं कुमारं 
बर्हाह विसयाणुलोमाहि भ्राघवणाहि य पण्णवणाहि य सण्णवणाहि य विण्णवणाहि यं श्राघवित्तए वा 
पण्णवित्तए वा सण्णवित्तषए वा विण्णवित्तएु वा ताह विसयपडिकूर्लर्¶हु संजमभरन्वेयकारि्यह 
पण्णवर्णाहु पण्णचेमाणा एवं वयासी-- ४ 

एस णं जाया ! निग्गंथे पाक्यणे सच्चे प्रणुत्तरे केवलिए पडिपुण्णे नेयाउए संयुद्धं सल्लगत्तण 
सिद्धिमगे मुत्तिमग्ने निज्जाणमग्ये निव्वाणमगभे सव्वदुक्छपहीणमर्े, श्रहीव एगंतदिद्टीए्‌, खुरो इव 
एगंतधारग, लोहमया इव जवा चावेयन्वा, वालुयाकवले इव निरस्साए, गंगा इव महानई पडिसोय- 


ष # 


गमणाए, महासमुदो इव भुयाहि दुक्तरे, तिक्खं कमियन्वं, गरुञं लंबेयव्वं, श्रसिधारन्वय चरियन्वं । 

नो खलु कष्पह जाया ! समणाणं निगंथाणं आहाकर्मिए वा उदेसिए 470 
वा रइए ब दुन्भिक्लभत्ते वा कंतारभत्ते वा बहलियाभत्ते वा गिलाणमत्ते वा सुलभाय 
वा फलमोयणे वा बीयभोयणे वा हरियभोयणे वा मोत्तए वा पायु ना । 


श [* ३ 
तृतीय वरे ] | ६ 

तुमं च णं जाया ! सुहुसमुचिए नो चेव णं दुहसमुचिए, नालं सोयं नालं उण्टू नालं चुहं नालं 
पिवासं नालं वाइथ-पित्तिय-सिभिय-सच्चिवाइए विवह रो गायके, उच्चावए मामकटए, बावीसं 
परीसहोवसपमे उदिण्णे सम्म श्रहियासित्तए ! तं भ जाहि ताव जाया! माणुस्सए कामभोगे \ तजो 
पच्छा मत्तभोगौ श्ररहश्रो श्ररिषुनेमिस्स अंतिए्‌ मु उ मवित्ता श्रगाराश्रो अणगारियं प्वइस्सस्ि । 


तए णं से गयसुकुमाले कुमारे श्रम्मापिर्जाहि एवं वृत्त अम्मापिषरं एवं वया - तहैव 
णतं अम्मयश्रो! जंणं तुभ्भे सम एवं वथहु--““एस णं जाया ! निग्ग॑े स सच्चे श्रणुत्तरे 
पुणरचि तं चेव जाच त्रो पच्छा भृत्तमोगी श्ररहश्रो अरिट्रुनेभिस्स _अंतिए मृड भवत्ता अगाराश्रो 
अणगारिपं पव्वइस्सत्ति +" एवं खलु श्रस्मयाश्रो ! निर्णये पावयणें कौवाणं कायराणं कापुरिसाणं 
इहलोगपडिबद्धाणं परलोगनिप्पिवासाणं दुरणुचरे पाययजणस्स, नो चेवणं धीरस्स । निच्छियव- 
वसियस्स एत्थ क्रि दुक्करं करणयाए ? तं इच्छामिणं भरस्मयाओो 1 वु्मेहि अ्रन्भण॒ण्णाए्‌ समाणे 
भ्ररहुो प्ररिषटुनेमिस्स अंतिए मु ड मवित्ता श्रगाराश्रो श्रणगारियं पव्वइत्तए । | 


तए णं से कण्टे वासुदेवे इमीसे कहाए लद्धं समाणे जेगेव गयसुकुमाले तेणेव उवागच्छई, 
उवागच्छित्ता गयसुकरुमालं ्रलगड, आलिगित्ता उच्छंगे निवेसेद, निवेसेत्ता एवं वयासौ--ततुमं ममं 
सहोदरे कणीयसे भाया । तं मा णं तुमं देवाणुप्पिया ! द्या प्ररहश्रो अरि्रुनेमिस्स अंत्तिए मड 
जाव [भवत्ता अगाराओ श्रणगारियं | पव्बयाहि ! श्रहृण्णं तुमे बारवरईए नयरीए महया-महया 
रायाभिसेएणं श्र्भिसिचिस्सामि ।' तएणंसे गयसुकरमाले कण्डैणं वासुदेवेणं एवं वुत्ते समाणे तुसिणौए 
संचिदट्रइ । तए णं से गयसुकरुमाले कण्ट वासृदेवं श्रम्मापियरो य दोच्चं पि तच्चंपि एवं बयासी-- 

एवं खलु देवाणुप्पिया ! माणुस्सया काम [भोगः ्रसुई वंतासवा पित्तासवा] खेलासवा जाव 
[ सुक्कासवा सोणियासवा दुरूय 


-उस्सास नीसासा दरूय-मत्त-पुरोस-पुय-बहुपदिपुण्णा उच्चार-पासवण. 
खेल-सिघाणन-वंत-पित्त-सुक्क-सोणियसंभवा अधुवा अणिति 


या श्रसासथा सडण-पडण-विद्ध'सणधम्मा 
पच्छा पुरं च णं भ्रवस्स] विप्पजहियन्वा मविस्संति, तं इच्छामि णं देवाणुप्पिया ! तुर्माह 
श्रन्भणुण्णाए समाणे श्ररह्ग्रो श्ररिट्टनेमिस्स श्रंतिए जाब [स्‌ड मवित्ता श्रगाराश्रो ग्रणगारियं | 
पञ्चइत्तए । 


उस समय भगवान्‌ ्ररिष्टनेमिने कृष्ण वासुदेव श्रौर्‌ गजसुकृमार कुमार प्रमुख उस सधा 
को धर्मोपदेक दिया । प्रभु कौ ग्रमोघ वाणी सुनने के पञ्चात्‌ कृष्ण ग्रपने ग्रावा कौ लौट गये | 
तदनन्तर गजसुकुमार्‌ कूमार भगवान्‌ श्री प्ररिष्टनेमि के पास धर्मकथा सुनकर विरक्तं होकर वोले-- 
भगवन्‌ ¦ माता-पिता से पुर मैं श्रापके पास दीक्षा ग्रह्‌ 


णक्रूगा | मेघ कुमारकौ तरह, विशेष 

खूप से माता-पिता ने उन्हं महिलावजं विवाहित भरवस्था-्र्थात्‌ विवाह ग्रौर) वंशवृद्धि होने के 

वाद दीक्षा ग्रहण करने को कहा । † 
(तत्पर्चात्‌ गजसुकुमाल (र) 


मि स्वामीके पाससे धर्म-श्रवण 
करकेश्रौर उसे हृदयम धारण करके, हिष्ट-तुष्ट होकर श्रित श्ररिष्टनेमि स्वामी कोतीनवार्‌ 
दाहिनी ग्रोर से ्ारम्भ करके प्रदक्षिणा कौ, प्रदक्षिणा करके वन्दन-नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार 
करके इस रकार कहा--'भगवन्‌ ! भ निगरंन्थ प्रवचन पर श्रद्धा करतार, उसे सर्वोत्तम स्वीकार 
कग्ताहुं) में उस पर प्रतीति करता ह । मुके निग्रन्थ-प्रवचन रुचता है, अर्थात्‌ जिनदासन के 
श्रनु्ार्‌ प्राचरण करने की ग्रभिलापा करता ह । भगवन्‌ ! मे निग्रन्थपरवचन को अंगौकार करना 


कुमार ने प्ररिहंत श्ररिष्टने 


६४ | [ प्रन्तकृदशा 


चाहता ह ! भगवन्‌ ! यह ेसा ही है (जैसा भ्रा कहते है), यह उसी प्रकारका है गर्त सत्य है । 
भगवन्‌ । मैने इसकी इच्छा की है, पुनः पुनः इच्छा की है, भगवन्‌ ! यह्‌ इच्छित श्नौर पुनः पुनः 
इच्छितिदै। यहवेसा हीह जैसा प्राप फरमातेषहं। विरोष बात यह दै कि, हे देवानुप्रिय ! मँ 
ग्रपने माता-पिता की श्राज्ञा ले लू, तत्पदचात्‌ मुण्डित होकर दीक्षा ग्रहण करूंगा 1" 
भगवान्‌ ने कहा--देवानुप्रिय ! जिससे तुभो सुख उपजे वह्‌ कर, परंतु उसमें विलम्ब 
न करना । 
तत्पर्चात्‌ गजसुकरृमाल (र) कुमार ने भ्ररिहंत भ्ररिष्टनेमि को वन्दन किया, भ्र्थात्‌ उनको 
स्तुति कौ, नमस्कार किया, स्तुति-नमस्कार करके जहां हस्तिरत्न था, वहां गये । जाकर हाथीके 
कन्धे पर वेठकर महान्‌ युभटों श्रौर विपुल समह वाले परिवार के साथ द्वारका नगरी के बी्चो- 
बीच होकर जहां अपना घर धा, वहां श्राये, श्राकर हस्ति-स्कन्धसे उतरकर, साता-पिताके परो 
म प्रणाम करके इस प्रकार कटा--हे माता-पिता ! भने भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि के समीप धर्म श्रवण 
कियाद ग्रौर मने उसकी प्राप्ति कौ इच्छाकी है, वार-वार इच्छाकी दै । वह्‌ मुभे रुचा है ।' 
तत्पश्चात्‌ गजसूकरूमाल के माता-पिता इस प्रकार वोले--पृत्र ! तुम धन्य हो, पूत्र ! तुम 
पुण्यवान्‌ हो, है पुत्र ! तुम कृताथ हो, कि तुमने भगवान्‌ ्ररिष्टनेमि के निकट धँ श्रवण किया 
है मौर वह धमं भी तुम्हे दष्ट पुनः पुनः इष्ट ग्रौर रुचिकर दग्रा है ।' 
। तत्पश्चात्‌ गजसुकूमाल माता-पिता को दूसरी वार ग्रौर तीसरी वार इस प्रकार कह्ने लगा-- 
माता-पिता ! मैने अ्ररिहंत भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि के पास धर्मश्रवण किया है। उस धर्मकी्ेने 
इच्छाकी दहै, बार-वार इच्छा की है, वह्‌ मुभे रुचिकर हुश्रा है । प्रतएव हे माता-पिता ! भँ मापकी 
ग्रनुमति पाकर भगवान्‌ प्ररिण्टनेमि के समीप मुण्डित होकर, गृहवास त्याग कर श्रनगारिता की प्रव्रज्या 
अंगीकार करना चाहता ह 1 
। तत्पश्चात्‌ देवकौ देवी उस अनिष्ट (ग्रतिच्छित) रप्रिय, ्रमनोज्ञ प्रौर श्रमणाम्‌ (मन को 
न ख्चने वाली) पहले कभी न सुनी हुई, कठोर वाणी को सुनकर प्रौर हृदय मे धारण करके 
मनोगत महान्‌ पृत्र-वियोग के दुःख से पीडित हई । उसके रोमकूपों में पसीना भ्राने से अंगी से पसीना 
फरने लगा । शोक कौ ग्रधिकता से उसके अंग काँपने लगे । वह्‌ निस्तेज हो गई । दीन ग्रौर विमनस्कं 
हो गई । हेली से मली हुई कमल की साला के समान हो गई । “भं प्रव्रज्या अंगीकार करना चाहता 
ह," यह्‌ शब्द सुनने के क्षणम ही वह्‌ दृखी श्रौर दुवेल हौ गई । वह लावण्यरहित हो गई, कान्तिहीन 
हयो गई, श्रीविहीन हो गई, शरीर दुर्बल होने से उसके पहने हए अ्रकुकार भ्रत्यंत ढीले हो गये, हाथों 
में पहने हुए" उत्तम वलय ससक कर भूमि पर जा पड़ श्रौर चूर-चूर हौ गये। उसका उत्तरीय 
वस्त्र खिसक गया । सुकुमार केशपाड बिखर गया । मूर्च्छा के व होने से चित्त नष्ट होने के कारण 
शरीर भारी हयो गया । परश्ुसे काटी हुई चंपकलता के समान तथा महोत्सव सम्पन्न हौ जाने के 
पदचात्‌ इन्द्रध्वज के समान (शोभाहीन) प्रतीत हौने लगी } उसके शरीर के जोड़ ढीले पड़ गये । 
एेसी वह देवकी देवी सवं अंगों से धस्‌-घड़ाम से पृथ्वीतल (फर) पर गिर पड़ी । 
तत्पश्चात्‌ वह्‌ देवकी देवी, संभ्रम के साथ शीघ्रता स, सुवणंकलश के खसे निकली हई 
शीतल जल की निमेल धारा से सिचन की गई। मरतएव उसका शरीर शीतल हौ गया । उत्क्षेपक 
(एक प्रकार के वांस के पदे) से, तालवृन्तं (ताङ्‌ क पत्तं के पर व 
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डो जाय, एसे वांस के पंस) से उत्पतन हए तथा जलक्णो से युक्त वागु स भ्रन्तःफुर्‌ क परिजना 
व दिया गया 1 तव देवकी देवी मोतियोँ कौ लड़ी के समान र ग्रश्रूधारा से ग्रपने 
स्तनो कौ सींचने-भिगोने लगी--रुदन करने लगी । वह दयनीय, विमनस्क भ्र दीन 1 गई । 
वह्‌ रुदन करती हुई, क्रन्दन करती हू, पसीना एवं लार टपकाती हुई हृदय मे शोक करती हूर 
मरौर विलाप करती हई गजसुकुमाल से दस प्रकार कहते लगी-- 


“हे पृत्र! तू हमारा इकलौता बेटा दै1त्ूहमेदष्टहै कातहै, 0 हे, मनोन्न है, मणाम ट 
तथा घर श्नोर विशवास का स्थान ह) कायं करने मे सम्मत (माना हुग्रा) ह, बहुत कार्यो मे वहुतं 
माना हमरा है ग्नौर कार्यं करने के पश्चात्‌ भौ भ्रनुमत है  भ्राभूषणों की पेटीके समान है । मनुष्य 
जाति भें उत्तम हौनेके कारण रत्नै! रत्नखूपदै। जीवन के उच्छवास के समानहै । हमार हदय 
स श्रानन्द उत्पन्न करने वाला है । गृलर के एूल के समान तेरा नाम श्रवण करना भी दुरुभहै तो फिर 
द्हनकीतोबातक्याहै? हे पत्र! हसमक्षणभरके लिएभी तेरा त्रियोग नहीं सहन करना 
चाहते \ प्रतएव हे पुत्र ! प्रथम तो जब तकं हम जीवित है, तव तक्‌ मनुष्य संवधी विपुल काम-भौगों 
को भोग \ फिर जब हुम कालगत हौ जँ ग्रौरतू परिपक्व उन्र काहौ जाय-तेरी युवावस्था पूर्ण 
हो जाय, कुल-वंश (पुत्रपौत्र श्रादि) रूप तंतु का कायं वृद्धि को प्राप्त जाय, जव सांसारिके कायं 


की श्क्षा न रहे, उस समय तू भगवान्‌ ग्रिष्टनेमि के पास मुण्डित होकर गृहस्थी का त्याग करके 
प्रतरज्या अंगीकार कर लेना 1" 


तत्पदचात्‌ माता-पिता के द्वारा इस प्रकार कहने पर गजसुकुमाल ने माता-पिता से इस 
प्रकार कहा "हे माता-पिता } श्राप मुफसे यह जो कहते हँ किहे पुत्र! तुम हमारे इकलौतते पुत्र हो, 
इत्यादि सब पूवैवत्‌ कहना चादिए, यावत्‌ सांसारिके काये से निरपेक्ष होकर भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि के 
समीप प्रतरजित होना--सो ठीक है, परन्तु हे माता-पिता ! यह्‌ मनुष्य भव प्रू व नहीं है, भ्र्थात्‌ सूर्यो 
दय के समान नियमित समय पर पुनः पुनः प्राप्त होने वाला नहीं है, नियत नहीं है म्र्थात्‌ इस जीवन 
मे उलटफेर होते रहते है, ग्रशार्वत ह म्र्थात्‌ क्षण विनरवर है, सैकड़ों संकटों एवं उपद्रवो से व्याप्त 
है, बिजली कौ चमक के समान चंचल दहै, भ्रनित्य है, जल के बुलबुल के समानहै, दूब की नोक 
पर लटकने वाले जलविन्दु के समान है, सन्ध्यासमय के बादलों के सदृ है, स्वप्न-ददैन के समान 
है-प्रभौहैश्नौर ब्रभी नहीं है, कुष्ठ प्रादि से सङने, तलवार श्रादि से कटने प्नौर क्षीण होने के स्वभाव 
वालादहै | तथाश्रागे या पीछे श्रवस्यही त्याग करने योग्य है। हे माता-पिता ! कौन जानता 
है कि कौन पहले जाएगा (मरेगा) ग्रौर कौन पीछे जाएगा ? प्रतएव हे माता-पिता ! मेँ प्रापकी मराज्ञा 
प्राप्त करके भगवान्‌ ब्ररिष्टनेमि के समीप यावत्‌ प्रद्रज्या अंगीकार करना चाहता हू 1” 


तत्पर्चात्‌ माता-पिता ने गजसुकुमाल से इस प्रकार कहा-- 
के पितामह ग्रौर पिता के प्रपितामहसेघ्राया हेमा यह्‌ बहुत-सा हिरण्य, सुवणं, कांसा दूष्य-वस्त्र, 
मणि, मोती, शंख, सिला, मूगा, लाल रत्न प्रादि सारभूत द्रव्य विद्यमान है । यह्‌ इतना है कि 
सात पीदियों तक भौ समाप्त न हो \ इसका तुम्‌ खूब दान करो, स्वथं भोग करो ओर बंटवारा केसे । 
हे पुत्र \ यह्‌ जितना मनुष्य सम्वन्धी ऋद्धि-सत्कार का समुदाय ह, उतना सव तुम भोगो । उसके 
वाद श्रनुभूत-कल्याण होकर तुम भगवान्‌ अरिष्टनेमि के समीप दीक्षा ग्रहण कर लेना 1 

तत्वरचात्‌ गजसुकूमाल ने माता-पिता से कहा--है माता-पिता ! ्राप जो कहते हँ सो ठीक 


हि पत्र ! तुम्हारे पितामह, पिता 
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है कि-हे पत्र ! यह्‌ दादा, पडदादा प्रौर पिताके पडदादासे भ्राया हृ्रा यावत्‌ उत्तम द्रव्यैः 
इसे भोगो ग्रौर फिर श्रनृभूतकल्याण होकर दीक्षा छे ठेना। परन्तु है माता-पिता! यह हिरण्य 
सुवणं यावत्‌ स्वापतेय द्रव्य) सव अ्रग्निसाध्य है--इसे म्रग्नि भस्म कर सकती हैः चोर चूःरा सकता 
है, राजा ग्रपह्रण कर सकता है, हिस्सेदार वैँटवारा करा सकते हैँ गौर मूत्यु ग्राने पर यह प्रपना नहीं 
रहता है । इसी प्रकार यह द्रव्य श्रग्नि के लिये समान दै, ग्र्थात्‌ द्रव्य उसके स्वामी का है, उसी प्रकार 
ग्रम्निकाभीहैग्रौर इसी तरह चोर, राजा, भागीदार श्रौर मृत्यु के लिये भी सामान्य है । यह सडने, 
पडने ग्रौर विध्वस्त होने के स्वभाव वाला है । (मरण) के पडचात्‌ या पहर श्रव्य त्याग करने योग्य 
है । हे माता-पिता ! किसे ज्ञात है कि पहके कौन जायगा श्रौर पीछे कौन जायगा ? श्रतएव म यावत्‌ 
दीक्षा ग्रहण करना चाहता हैँ । 


तत्पख्चात्‌ गजसुकूमाल के माता-पिता जव गजसुकूमाल को विषयों के भ्रनुकूल प्रा्यापना 
(सामान्य रूपसे प्रतिपादन करने वाली वाणी) से, प्रज्ञापना (विदोष रूप से प्रतिपादन करने वाली 
वाणी) से, संज्ञापना (संबोधन करने वाली वाणी) से, विज्ञापना (म्रनुनय-विनय करने वाली वाणी) पे 
समभाने वुाने, संबोधन करने प्रौर श्रनुनय कर्ने में समथं न हुए तव प्रतिकूल तथा संयम के प्रति 
भय ग्रौर उद्वेग उत्पन्न करने वाली प्रज्ञापना से इस प्रकार कहने लगे-- 


हि पुत्र ! यह निग्रन्थ प्रवचन सत्य (सत्पुरुषं के लिये हितकारी) है, भ्नत्तर (सर्वोत्तम) 
है, केवलिक-सर्व्ञ कथित ग्रथवा ब्रहितीय है, प्रतिपुणं प्र्थात्‌ मोक्ष प्राप्त कराने वाले गुणों से परिपूणं 
है, नैयायिक ब्र्थात्‌ न्याययुव्त या मोक्ष की भ्नोर लेजाने वाला है, संशुद्ध म्र्थात्‌ स्वा निर्दोष है, 
शल्यकर्तन भ्र्थात्‌ माया भ्रादि शल्यो का नाश करने वालाहै, सिद्धि कामागेहै, मुक्तिका मागे 
(पापों के नाश का उपाय) है, निर्याण का (सिद्धि क्षेत्र का) मागं है, निर्वाण का मागं है ग्रौर समरत 
दुःखोंको पूर्णरूपेण नष्ट करने का मागं है । जसे सपं प्नपने भक्ष्य को ग्रहण करने मे निङवल दृष्टि 
रखता है, उसी प्रकार इस प्रवचन मेँ दृष्टि निङ्चल रखनी पड़ती है । यह दुरे के समान एक धार 
वालाहै, भ्र्थात्‌ इस में दूसरी धारके समान ग्रपवाद रूपक्रियाभ्रों का्रभाव है 1 इस प्रवचन के 
गरनुसार चलना लोहे के जौ चवाना है । यह रेत के कवल के समान स्वादहीन है-विषयसुख से रहित 
है 1 इसका पालन करना गंगा नामक महानदी के पूर में सामने तिरे के समान कठिन है, मृजानो 
से महासमुद्र को पार करना है, तीखी तलवार पर श्राक्रमणकरने के समान है । महाशिला जेसी 
भारी वस्तुग्रों को गले मे वांधने के समान है । तलवार की धार पर चलने के समान है । 


हे पुत्र! निग्रल्थ श्रमणो को प्राधाकर्मी, रौद शिक क्रीतकृत (खरीद कर वनाया हमरा), 
स्थापित (साधु के लिए रख छोड़ा हु्रा), रचित (मोदक श्रादि के चूं को पुनः साधु के लिए मोदक 
रूपें तैयार किया हु्रा, दुधिक्ष भक्त (साधु के लिये दुभिश्च के समय बनाया हा भोजन) कान्तार 
भक्त (साधु के निमित्त प्ररण्य मेँ वनाया हुमा प्राहमर), वदेलिका भक्त (वर्षा के समय उपाश्रय म 
श्राकर्‌ बनाया भोजन) ग्लानभक्त (रुण गृहस्थ नीरोग होने कौ कामना से दे वह भोजन), प्रादि 
दूषित ब्राहार ग्रहण करना नहीं कल्पता है । 

इसी प्रकार मूल का भोजन, कंद का भोजन, फल का भोजन, वीजो का १ हरित 
का भोजन करना भी नहीं कल्पता है 1 इसके प्रतिरिक्त दहि पू ] तू पुल भोगने योस्य टः सदन 
योग्य नहीं है । तु शीत सहने मे समर्थं नहीं है, उष्ण सहने मे समथ नह है 1 भ्रुख नहा सरं स्तकता, 
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प्यास नही सह्‌ सकता, वात, पित्त, कफ ग्रौर सन्निपात से होने वाले विविध सेगौं (कोट श्रादिको, 
तथ ्रातंकों (श्रनानक मरण उत्पन्न करने वारु सूल स्रादि) कौ, उचे-नीचे इन्द्रिय-प्रतिकूल वचनो को, 
उत्प हुए वाईस परीषह प्रौर उपसर्ग को सम्यक्‌ प्रकार सहन नहीं कर सकता । प्रतएव ह लाल | 

तू मनुष्य संबंधी कामभोगों को भोग। वादमें भुक्तमोगी होकर श्रित प्रिष्टनेभि के समीप 
प्रव्रज्या अंगीकार करना! 


तत्पश्चात्‌ माता-पिता कै इस प्रकार कहने पर गजसुकूमार करूमार ने माता-पिता पे दस प्रकार 
कहा--हे माता-पिता ! श्राप से जो यह कहते दँ छो ठीके कि--हे पृत्र | निग्रन्थप्रवचन सत्यरहै, 
सर्वोत्तम है, रादि पूर्वोक्त कथन यहां दोहरा केना चाहिए, यावत्‌ वाद में मुक्तभोगी होकर प्रत्रज्या 
अंगीकार कर लेना । परन्तु हे माता-पिता ! इस प्रकार यह्‌ निग्र न्थ प्रवचन व्लीव-हीन संहनन वार, 
कायर्‌-चित्त की स्थिरता रदित, कूत्सित, इस लोक संबंधी विषय सुख की प्रभिलाषा करने वाले, 
परलोक के सुख की इच्छा न करने वाले, सामान्य जनके लियेही दुष्कर है। धीर एवं दृढ़ संकल्प 
वारे परुष को इसका पालन करना कठिन नदीं है । इसका पालन करने मे कटिनाई क्या है ? अतएव 


हे माता-पिता! भ्रापकी श्रनुसत्ति पाकर मै श्रित श्ररिष्टनेमि के समीप प्रव्रज्या ग्रहण करना 
चाहता है] } 


तदनन्तर कृष्णं वासुदेव गजसुकुमार के विरक्त होने कौ वात सुनकर गजसुकूमार के पास 


प्राये श्रौर आकर उन्होनि गजसुकुमार कमार का भ्रालिगन किया, श्रालिगन कर गोद में विखाया, 
गोद भे विछाकर इस प्रकार बोरे-- 


हे देवानुप्रिय ! तुम मेरे सहोदर छोटे भाई हो, इसलिये मेरा कहना है कि इस समय भगवान्‌ 
ग्ररिष्टनेमि के पास मुडित होकर भ्रगार से ग्रनगार बनने रूप दीक्षा ग्रहण सत करो.। यै तुमको 
हारका नगरी सँ बहुत बड़ समारोह के साथ राज्याभिषेक से श्रभिषिक्त करू गा 1" तव गजसुकूमारं 
कुमार्‌ कृष्ण वासुदेव दारा एेसा कह जाने पर मौन रहे ! कुषं समय मौन रहने के बाद गजसुकूमारं 


भ्रपने वड़े भाई कृष्ण वासुदेव एवं माता-पिता को दूसरी बार प्रौर तीसरी वार भी इस 
प्रकार बोले-- 


“हे देवानुश्रियो ! वस्तुतः मनुष्य के कामभोग एवं देह |[भ्रपविव्र, भ्रशादवत क्षणविध्वंसी 
प्रौर मल-मूत्र-कफ-वमन-पित्त-शुक्र एवं शोणित के भंडार हँ । गंदे उच्छ.वास-निरवास वाले है, खराव 
मूर, मल शरोर पौव से अत्यन्त परिपूणे है, मल, मूत्र, कफ, नासिकामल्‌, वमन, पित्त, लुक्रश्रौर 
शोणित से उत्पन्न हने वाले है 1 यह्‌ मनुष्य-शरीर्‌ श्रौर ये कामभोग अ्रस्थिर हँ, म्रनिस्य ह एवं सडन- 
गलन एवं विर्वंती होने के कारण ग्रामे पीछे कभी न कभी ग्रवर्य] नष्ट टोने वाले हं । इसलिये हे 
देवानुश्रियो ! मेँ चाहता करि्रापकौ श्राज्ञा मिलने परमे रिहत श्ररिष्टनेमि के पास प्रव्रज्या 
(श्रमण दीक्षा) ग्रहण कर लू ।" 
गजसुकुमार कौ दीक्षा 

२०-तए णं तं गधसुकुमालं कण्हे वासुदेवे प्रस्मापियरोय जहे नो संचाएरि 
श्रणुलोमाहि जाद ' प्राघवित्तए ताहे श्रकामाईं चेव (गयमुकुमालं कुमार) एवं ५ 
ते जाया } एगदिवसमवि रज्जरिरि पासित्तए । = ध 


१. पूवमूत्रमे ्राग्याह) . 


१९८ | प्रन्तकृदशा 


तए णं गयसूकरुमाले कुमार कण्डूं वासुदेवं ्रम्मापियरं च श्रणुवत्तमाणे तुस्िणीए संचिद्‌ठ३ । 
जाव-- [तए णं से गयमुकरुमालस्स पिया कोड्‌ विययुरिसे सहावेड, सहावित्ता एवं वयासी--चखिप्पामेव भो 
देदाणुप्पिया ! गयसुकुमालस्स कुमारस्स महत्य, महग्धं, महरिहं विपुलं रायाभिसेयं उवट्टवेह । 
तए णंते कोड्‌ बियपुरिसरा तहैव जाव पच्चपिपणंति। तए णं तं गयसुकुमालं कुमार ्रम्ना-पिघसो 
सौहासणवरंसि पुरत्याभिमुहं णिसीया्वेति जहा रायप्पसेणडइञ्जे, जाव ग्रटठसएणं सोवण्णियाणं 
कलसाणं सव्विङ्ीएु जाव महया रवेणं महया महया रायामिसेएणं श्रसििचंति 1 
महया सहया रायाभिसेएणं श्रमभिसिचित्ता करथल- जाव जएणं विजएणं वद्धा्ेति, 
जएणं विजएणं वद्धाचित्ता एवं वप्रासी- भण जाया 1 छि देमो, कि पयच्छामो, किणा गते ग्रो ! 
तए णं सते गयसुकुमाले कुमारं श्रम्ना-पियरो एवं वयाती--इच्छामि णं श्रम्म-याश्रो कुत्तिया- 
वणाश्रो रयहूरणं च पडिग्गहुं च श्राणिडं कासवगं च सहाविडं \ णिक्लमणं जहा महम्बलस्स१ 1 
तए णं गयसुकुमालस्त कुमारस्त श्रम्मापियरो कोडःबियपुरिसे सदगवेति, सदहावित्ता एवं 
वयासी--क्िप्पामेव भो देवाणुप्िया ! तिरिघराश्रो तिण्णि सथसहस्साहं गहाय दोह सयसहस्तेहि 
रयहरणं पडिग्गहुं च उवणेह, सयसहस्सेण कासवगं सदूावेह ! तएु णं ते कोड्‌ बियपुरिसा गयसुकु मालस्त 
कुमारस्स पिउणा एवं वुत्ता समाणा ह्‌ट्‌ठतुद्‌ठ करयल जाव पडिसुणेत्ता चिप्पामेव सिरिघराश्रो तिण्णि 
सथसहस्साईं, तहैव जाव कासवगं सहावेति । तए णं से कासवएु गथ-कुमारस्स पिउणा कोड बिय- 
पुरिरमेहि सहाविए समाणे हट्‌ठतुद्‌ठे ण्हाए कयबलिकूम्मे जाव उवागच्छुइ, उवागच्छित्ता क्षरयल० 
गयसुकूमालस्स कुमारस्स पियर जएणं विजएणं वद्धावेइ, बद्धावित्ता एवं वयासी--संदिसतु णं 
देवाणुप्पिया ¡ जं मएु करणिज्जं ? तए णं से गयः.सुक्मालस्स पिया तं कासवगं एवं बयासी- तुमं 
देवाणुप्पिया 1 गयसुक्‌ूमालस्स कूतारस्स परेणं जत्तेणं चउरंगुलवज्जे णिक्छमणपाश्रोरगे श्रग्गकेसे 
कप्पेहि । तए णं से कासवे एवं वृत्तं समाणे हट्‌छतुर्‌ठ करयल जाव एवं सामी ! तहत्ति श्राणाएु विणएणं 
वथणं पडिसुणेइ, पडिसुणित्ता स्‌.रभिणा गंधोदएणं हुस्थपाए पक्लालेइ, पक्लालित्ता स्‌ दए अट्ट 
पडलाए पौत्तीए मुहं वंधडइ, मुहं बंधित्ता गथस्‌ कुमालस्स कूमारस्स परेणं जत्तेणं चउरंगुलवन्जे 
णिक्खमणपाओगगे अग्गकेसे कप्पेइ । 
तए णं सा गयस्‌ कुमालस्स कुमारस्स माया देवई देवी हंसलक्णेणं पडसाउएणं श्रग्गकेसे 
पडच्छंइ, अ्र्गकेसे पडिच्छित्ता स्‌.रभिणा गंधोदएणं पक्वालिड, स्‌.रभिणा गंधोदएणं पवखालित्ता 
भर्गो चररि गंधेहिः मत्लेह्‌ भ्रच्चेड, श्र्गोहि वरह गंधेहि, मर््लेहि अव्चित्ता सुद्धे वत्थे वंध, सुद्ध 
वत्थे बंधित्ता रयणकर'डगंसि पविखवेड, पक्खिवित्ता हार-वारिधार-सिदुवार-च्िण्णमुत्तावलिप्पगासादइं 
सुयवियोग-हूसहादं असूं विणिम्प्रुयमाणी विणिम्मुयमाणी एवं चयासी--एस णं अम्हूं गयस्‌.कुमालस्त 
कुभारस्स बहुसु तिहीसु य पञ्बणीसु य उस्सवेसु य जण्णेस्‌, य छुणेसु य अपच्छिमे दरिसणे मविस्तई 
इत्ति कटृटु ऊसीसगसुले ठवेइ । 
तए णं तस्स गय-सुकुमालस्से अभ्मापियरो दोच्चं पि उत्तरावक्कमणं सीहासणं रयावेति, दोच्चं 
पि उत्तरावक्कमणं सीहासणं रथाचित्ता गयसुकुमालस्स कूमारस्स सेयापीयर्णहि कलसेहि ण्ावति 
ट. महावल ॐ वर्णन में इ वर्णन में इस पाठ हेतु--कर पयच्छामो, सेसं जहा जमालिस्स तदेव जाव तएणं' - दिया दे! रतः 
प्रस्तुत जाव का पूरक पाठ महावल, जमालि अ्रादिके वर्णनोंके श्राधार पर यथावश्यक रूपसे गुक्ति 





कियारहै) 


तृतीय वे 1 | ६६ 
सेया० ण्हावित्ता पम्हलसुक्रुमालाए्‌ सुरमीए गंधकासाईए गायाद्‌ं सुति, लृहित्ता सरसेणं गोसौस 
चेदणेणं गायादं प्र्णुलिपंति प्र्णूलपित्ता णासाभिस्तासवायवोज्म, चलुहुरः वण्म्‌-फरिसजुत्त, 
हयलालपेलवाऽइरेमं, धवलं, कणगखवितंतकस्मं, महरिहु, हंसलकखणपडसाख्ं परिदहति, परिहित्ता 
हारं षिणद्धं ति, पिणद्धित्ता श्रद्हूारं पिणद्ध ति, पिणदित्ता एवं जहा सुरियाभस्स भ्रलंकारो तहैव जावे 
चित्तं रयणसकदुवकडं मउडं पिणिद्ध ति; {कि वहुणा ? गंथिम-वेदिम-पूरिम संघाइमेणं चउव्विहणं मस्लेणं 
कप्परक्खगं पिच श्रलंक्रिय-विभुसियं करति ! 


तए णं तस्स गय-कुमारस्स पिया कोड बियपुरिसे सदहावेद्‌ सद्ाचित्ता एवं वथासी-- खिषप्पामेव 
भो देवाणुप्पिथा ! श्रणेगखंभस्षयत्तण्णिविदु; लौसद्वियस्पलभेजियागं जह रायप्पसेणडइज्जे विमाण- 
वण्णश्नो, जाद भणिरयणघंटियाजालपरि कलितत पुरिससहस्सवार्हिणि सीयं उचद्रवेह, उवदटरवेत्ता मम 
एपमाणत्तियं पच्चप्पिणह्‌ \ तए णं ते कोड्‌ बियपुरिसा जाव पच्चप्पिणंति । तए णं से गयसुकरुमात्ते 
कुमारे केसालंकारेणं, वत्थालंकारेणं, मतलालंकारेणं, श्राभरणालंकारेणं चडउव्विहेणं अलंकारेणं 
भ्र्लकारिए समाणे पडिषुण्णालकरं सोहेसणाश्रो श्रन्मुट इ सौहासणाग्रो श्रन्भदटित्ता सीयं भ्रणुप्पदा- 
दहिणीकरेमणे सीयं दुरूह्‌ड, दुरूहिं्ता सोहासणवरंसि पुरत्थाऽसिमुहे सण्णिसण्णे \ 


तए णं तस्स गयङ्गमार्त माया ण्ट्षया कयवलिकम्मा नाव सरीरा हुसलक्खणं पडसाडमं 
गह्य सौयं अ्रणुष्पदाहिणीकरेमाणी सीयं दुरूहइ, दुरूहित्ता गययुकूमालस्स क्‌मारस्स दारह्णि पासे 
भदास्णवरस्ति सम्णिस्ण्णा । तए णं तस्स _गयसुकूमालस्स कुमारस्स श्रम्मघाई ण्हाया जाच सरीर, 
रयहुरणं पडिगहुं च गहाय सोह श्रणुप्पदाहिगोकरंमाणौ सोय दुरूहइ, सीयं दुरूहत्ता गयसुकूमालस्स 
कुमारस्स वामे पासे भद्ासणवरसि सप्णिसतष्णा \ तए्‌ णं तस्स गययसुकुमालस्स पिटरभ्नो एणा बरतर्णौ 
सगारानारचास्वेसा संगयगय जाव रूप-जोन्वण-विलासकलिथः सु दर-थण० हिम-रथय-कुमुद- 
क्‌ देनदुप्यगासं सकोरंटसल्लदामं धवलं जायवत्तं गहाय सलीलं उर्वार धारेाणी धारमाणौ चिदु । 
तए णं तस्स गयसुबुमालस्स उभग्रो पासि दवे वरतस्णोश्नो सिगारागारचार जाव केलिथाश्रो, 
णाणामरणि-कणग~रयण-विमल-महरिहतवणिज्जुज्जलविचित्त-दंडाग्नो, चिट्लियाभ्नो, संखक-क्‌न्देन्डु- 
दगरय-श्रमयसहियषणपु जस्णिकासाश्रो धबलाश्रो चामराश्रो गहाय सलीलं बीयमाणीञो वीयसाणीश्चो 
वि ति \ तए णं तस्स गयसुकूमालस्स उत्तरपुरत्थिमेणं एग चरतरुणी सिगारणार जाव कलिथा सेयं 
रथयामयं विमलसलिलपुण्णं मततगयमहामुहाकिडइसमाणं भिभारं गहाय चिटइ । तए णं तस्स गयसुकमा- 
लस्स दरहिणपुरत्थमेणं एगा वरतरुणी सिमारागार जा कलिया चित्तकणगदंड ताले गहाय चि । 
तए णं तस्स गयसुकुमाल-कुमारस्स पिया कोड्‌ बियपुरिसे सदावेड, सहावित्ता एवं वयासी- 
चिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! सरिसं, सरित्तथं, सरिग्वये, सरिस्लावरण्ण्‌-रूप-जोव्वण-गुणोवेयं, 
एगाभरण-वसणगह्यिणिज्जोयं कोड बियवरतरुणसहस्सं सहावेह \ तए णं ते कोड बियपुरिसा जाव 
पडिसुणित्ता चिप्पामेव सरिसयं सरित्तयं जाव सदा्वेति । तए णं तै कोड वियपुरि, 


क परिघा हतु ण्हायः, 
कयबलिकभ्मा, कयकोडउय-मंगल-पायच्छित्ता एगाभरण-वक्षण-गरहिय-णिन्जोया जणेव गयकमारस्स 
पिया तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता करयल जाव बद्धावित्ता एवं वथासौ-संदिसंतु णं देवाणुप्पिया ॥ 

जं श्रम्हेहि करणिज्जं \ तए णं से गधक्‌मारस्स पियातं कोड. बियवरतरणसहृस्सं पि एवं वयासी-तुन्े 
णं देवाणुप्पिया ] ण्हाया कयदलिकम्मा जाव गहियणिज्जोभ्रा गयसुकुमालस्स ऊुभारस्त सीयं परिवहेह्‌ । 
तष्ट णंते कोड्‌ बियपुरिसा गयसुकरुमालस्स जाव पडिसुणित्ता ण्हाया नाव ॥ 


( गह्य -णिन्जो ॥ 
मासस्स कुमारस्स पुरससहस्सवार्हिग सीयं परिवहति । € + 


१ 


॥ | श्रन्तकृ्सा 


तए णं गयसकुमाले कुमारं कण्ट वासुदेवं प्रम्मापियरं च भ्रणुवत्तमाणे तुसिणीए संचिशठह । 
जाव- [तए णं से गयसुकु मालस्स पिया कोड्‌ बियपुरिसे सहाचेऽ, सदावित्ता एवं वयासी- खिप्पामेव भो 
देवाणुरिपिया { गयसुकुमालस्स कुमारस्स महस्य, मह्ध, महरिहं विपुलं रायाभिसेयं उवट्टवेह । 
तए णंते कोड बियपुरिसा तहैव जाव पच्चप्िणंति! तएणंतं गयचुकमालं दुभार'शरममामियरो 
सीहासणवरंसि पुरत्थाभिमृहुं णिसीयावेति जहा रायप्पसेणडज्जे, जाव ग्रर्सएणं सोवग्णियाणं 
केलसाणं सच्विडीए जाव महया रवेणं महेया महया रायाभिन्ेएणं अर्भि{तिचति 1 
, _ महया महया रायाभिसेएणं श्रभिरिचित्ता करयलल- जाव जएणं विनएणं वद्धा्ेति, 
जएणं विजएणं वद्धावित्ता एवे वधासी-भण जाया ! कि दमो, किं पयच्छामो, किणा वा ते श्रयठो ? 
तए णं से गयसुकुमाले कुमारे श्रम्मा-पियरो एवं वयासी--इच्छामि णं श्रम्म-याश्नो कृत्तिया- 


हि 


वणाश्रो रयहूरणं च पडिग्गहं च श्राणिखं कासवगं च सदहाविउं । णिक्लमणं जहा महुभ्बलस्स१ । 

तए णं गयसुकुमालस्स कुतारस्स श्रस्ताविषसे कोड'वियपुरिसे सदेति, सदहाचित्ता एवं 
वेयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! प्िरिघराश्रो तिण्णि सयसहस्साइं गहाय दोह सयसहस्तेहि 
रयहरणं पडिग्गहुं च उवणेह्‌, सयसहस्तेण कासवगं सहावेह ! तए णं ते कोड बियपुरिसा गयु मालस्त 
ुमारस्स पिडणा एवं वुत्ता समाणा हट्‌ठतुट्‌ठ करल जाव पडिसुणेत्ता सिप्पासेव सिरिघराश्रो तिण्णि 
सयसहुस्साई, तहैव जाव कासवगं सहूवेति ! तए णं से कासवए गय-कुमारस्स पिउणा कोड्‌ बिथय- 
पुरिसेहि सदानिए समाणे हट्‌्वुद्ठे ण्ाए्‌ कयबल्लिकम्मे जाव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता करयल० 
ययसुकूमालस्स कूमारस्स पियर जएणं विजएणं वद्धाचेइ, वद्धावित्ता एवं चयास्ी-संदिसतु णं 
देवाणुप्पिया ! जं मए करणिज्जं ? तए णं गय-सुकुमालस्स पिया तं कासवगं एवं वयासी- तुमं 
देवाणुप्पिया { गथसुकूमालस्स कुमारस्स परेणं जततेणं चउरगुलचज्जे णिक्खमणपाश्रोगमे श्रग्गकेसे 
कष्पेहि । तए णं से कासने एवं वृत्ते समाणे हट्छवुट्‌ढ करथल जाव एवं सामी ! तहत्ति श्राणाएु विणएणं 
वयणं पडिसूणेई, पडिसुणित्ता स्‌ रभिणा गंधोदएणं हृत्थपाए पक्लालेइ, पक्ालित्ता स्‌ दाए अट्ट 
पडलाए पोत्तीए्‌ मुहं वंध, मुहं बंवित्ता गस्‌ कुमालस्त कूमारस्स परेणं जत्तेणं चउरंगुलवभ्जे 
णिक्खमणपाओोगगे अग्गकेसे कप्पेड \ 

तए णं सा गयस्‌कुमालस्स कुभारस्स माया देवङई देवी हंसलक्लणेणं पडसाडएणं श्रग्भकसे 
पडिच्छइ, भ्रगगकेसे पडिच्छित्ता स्‌रभिणा गंधोदएणं पक्लाले्ठ, स्‌.रभिणा गंधोदषएणं पक्खातित्ता 
भ्रगोहि वर्हि गंधि, मल्लहि श्रच्चेद, भर्गा वररहि गंधि, म्लेहि अच्चित्ता युद्धे वत्थे वंध, सुद्ध 
वत्थे बंधित्ता रयणकर उसि पकिखवेड, पकतिलवित्ता हार-वारिधारर्{सिदुवार-चिण्णमुत्तावलिप्पगासाु 
सुयवियोग-इुसहाईं असहं विणिम्मुयमाणी विणिम्भुयमाणी एवं वयासी--एस णं अम्हुं गयस्‌ कुमालस्स 
कलारस्स बहुसु तिहीसु य पव्वणोसु य उस्सवेसु य जण्णेस्‌, य दछणेसु य अपच्छमे दरिसणे मविस्सइ 
इत्ति कटटु ऊसीसगमूले ठवेड । 

तए णं तस्स गय-सुक्‌मालस्से अम्मापियरो दोच्चं पि उत्तरावक्कमणं सीहासणं रयावेति, दोच्चं 
पि उत्तरावक्कमणं सीहासणं रयावित्ता गयचुकुमालस्त कमारस्स सेयापीयर्पाहि कलसेहि ण्हावेति 
१, महाबल के वणेनमें इस पाठ हेतु--कर पयच्छामो, सेसं जहा जमालिस्स तहैव जाव तएणं”'-- दिया है । अतः 

प्रस्तुत जाव का पूरक पाठ महावल, जमालि प्रादिके व्णेनोंके श्राधार पर यथावश्यक सूपे गुकिति 


क्यादहै। 


रः ६ 
तृतीय वगे | | ध 
सेया० ण्हूावित्ता पर्हलसुकमालाए सुरभीणए गंघकासार्दए मायाद बहति, लूहित्ता र व 
चदणेणं गायाईं श्ररणूलिपंति प्र्णुलपित्ता णासाणिस्तासवायवोजस, स { ति न र 
हयलालपेलवाऽदरेगं, धवल, कणगखचितेतकभ्म, सहरिः द परिह क त ध 
हुपरं विणद्ध ति, पिणदधित्ता श्रद्धहारं पिणढ ति; पिणदित्ता एवं जहा सुरियाभस्त श्रलकार तह १ 
चित्तं रयणसंकदुदकडं मउडं पिणिद्ध ति; क बहुणा ! गंथिम-वेदिम-पुरिम संघाइमेणं चउव्विहेणं मतल्लेणं 
दप्परुवखगं पिव श्रलेकिय-विभूसियं करेति । | 
तए णं तस्स गय-कुमारस्स पिया कोइ वियपुरिसे सदाविद, सदावित्ता एवं चयासी-- चिप्पामेव 
भो देवाणप्पिया 1 श्रणेगखंभसयसग्णिविटु लीलह्ियस्लभंजियागं जहा रायप्पसेणइञ्जे विमाण- 
वण्णश्नो) जाव सणििरिथणधघंटियाजालपरिषिलत्त पुरिससहस्वार्हिण सोयं उवदूुवेह्‌, उवदटुवेत्ता मम 
एयमाणत्तियं पच्चप्पिमह्‌ \ तए णं ते कोडु वियपुरिसा जाव पच्चप्पिणंति । तए णस गयसुकरुमाले 
कुमारे केसालंकारेणं, वत्थालंकारेणं, मल्लालंकारेण, भ्रासरणालं्तारेणं चउव्विहैणं | अलंकरणं 
भ्रलंकपरिए समाणे पडिपुण्णालंकारं सोहासणाश्नो प्रज्भुद्रु इ सीहासणाग्रो श्रभभूद्ितता सीयं श्रणुप्पदा- 
हिणोकरेमाणे सीयं दुरूहं, दुरूहित्ता सोहासणवरंसि पुरस्थाऽभिमुह सण्णिस््णे । | 
` तए णं तस्स गयक्रुमारल्स माया ण्या कयबलिकम्मा जाव सरीरा हंलवलणं पडसाडगं 
गहाय सोयं अरणुप्पदाहिणीकरेमाणी सीयं इरूहइ, दुरूहित्ता गयसुकूमालस्स कमारस्स दाहिणि पासे 
भद्‌(सणवरंसि सण्णिसण्णा । तए णं तस्स गयसुकमालस्स कुमारस्त भ्रम्मघाई ण्या जाच सरोद, 
रथहुरणं पडिग्पहं च गहाय सीहं ग्रणुप्पदाह्णोकरंसाणी । सौय दुरूहइ' सौय दुरू्हित्ता गयसुकुमालस्स 
कुमारस्स बामे पासे भदासणवरंसि सण्णिसण्णा । तए णं तस्स गयसुकुमालस्त पिदुश्रो एगा बरतरुणौ 
†सगारागास्चारुवेसा संगयगय जाव रूप-नोव्वण-विलासकलिया चुं दर-थण० हिमि-रयय-कूमुद- 
क्‌ दे्दुप्पगासं सकोरंटमतस्लदामं धवलं आयवत्त गहाय सलीलं उर्वार्‌ घारमाणौ घारमाणी चिदु । 
तए णं तस्स गयसुकुमालस्स उभग्रो पासि दवे बरतरणोश्रो स्गारागारचार जाव कलिधाग्रो, 
णागामणि-कणग-रयण-विमल-मह्‌रिहतवणिज्जुज्जलविचिक्त-दंडाभ्नो, चित्लियाश्रो, संखंक-कन्देनदु- 
दगरय-श्रमयमहियिफेणपु जसग्णिकासाश्रो घवलाश्रो चासराश्रो गहू्य सलोलं वीयमाणीभओ वीयसागणीश्रो 
चिदु {ति \ तषु णं तस्स गयसुक्‌मालस्स उत्तरपुरत्थिमेणं एगा बरतरुणौ सिगारमार जाव कलिथा सेयं 
रथयामयं विमलसलिलपुण्णं मत्तगयमहामृहाकिदसमाणं नभिभारं गहाय चिदरइ । तए णं तस्स गयसुकूमा- 
लस्स दाहिणपुरत्थिमेणं एगा वरतरुणी सिगारागार जाव कलिया चित्तकणगदंडं तालबेटं गहाय चिटरुइ । 
तए णं तस्स गयसुक्कुमाल-कुमारस्स पिया कोड्‌ बियपरिसे सह्‌ावेद, सदहाचित्ता एवं वयासी- 
चिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! सरिसयं, सरित्तयं, सरिव्वयं, सरिसलावण्ण-रूप्‌-जोव्वण-गुणोववेयं, 
एगाभरण-वबसणगहियणिन्जोयं कोड्‌ वियवरतरुणसहस्सं सद्‌वेह्‌ \ तए णं ते कोड्‌ बियपुरिसा जाव 
पडिसुणित्ता चिप्पामेव सरिखयं सरित्तयं जाव सदावेति । तए णं ते कोड्‌ बियपुरिसा हदधत ण्हाया, 
कथनलिकस्मा, कथकोउध-मंगल-पायच्छित्ता एगाभरण-वसण-गहिय-णिज्जोया जेणेव गयकमारस्त 
पिया तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छिंत्ता करय जाव वद्धावित्ता एवं बयासी-संदिसंतु णं देवाणुप्पिया ! 
जं र्हि करणिज्जं 1 तए णं से गयकूमारस्स पिया तं कोड बिधवरतरणसहस्सं पि एवं वयासी-तुञ्मे 
णं देवाणुप्पिया ! ण्हाया कयवलिकम्मा जाव गहिधणिज्जोश्रा गयसुकूमालस्स कुमारस्स सीथं परिवहेह्‌ । 


तए णं ते कोड्‌ वियपुरिसा गयसुकमालस्स जाव पडिसुणित्ता ष्हाया जाव गहिय-णिज्जोन्ना गयसुङु- 
मप्लस्स कुमारस्स पुरिससहृस्सवार्हिम सयं परिवहति । ४ 


७० | परन्तक्ृहां 


तए णं गयसुकुमालस्त कुमारर्स पुरिससहस्तवारिथि सीयं दुरूढस्स समाणस्स तप्दमयाए द्मे 
श्द्दरुसंगलगा पुरभओ ्रहाणुषुब्बीए संपद्िया; तं जहा-सोत्थिय-सिरिवच्छं जाव दप्पणा; तयाणंतरं च 
णं पुण्णकलसमिगारं जहा उववाइए, जाव गगणतलषणुलिहंती पुरम्रो अ्रहाणुपुव्वीएु संपद्विया; एवं 
जहा उववाईइएु तहैव भाणियव्वं जावे प्रालोयं च करेमाणा जयजयसह्‌ च पठंजमाणा पुरश्नो श्रहाणु- 
पव्बीए संप्रिया । तथाणंततरं च णं बहवे उगणा मोगा जहा उववाद्वएु जाव सहापुरिसवग्णुरापरि्विलत्ताः 
गयपुकुमालस्स कुमारस्त पुरओ य मग्णश्नो य पासतो य श्रहणुपुव्वीए्‌ संपद्िया। । 


शि तए णं से गयसुब्धुनाल-कूमारस्स पिया ण्हाए्‌ कयवलिकम्मे जाव हत्थिखंधवरगए्‌ सको रटमल्ल- 
दापेणं छं्तेणं धरिज्जमाणेणं सेयवरचामर्राहि उद्ध्‌.व्वमार्णीहि ह-गय-रह्‌-पवरजोह-कलियाषए 
चाउरंगिणीए सेणाए साद्व संपरिवुडे, महयाभडचडगर जाव परिविखत्ते गयसृकुमालस्स कुमारस्स 
पिद्रुश्नो श्रणुगच्छइ । 
तए णं तस्स गयसुकुमालस्स--कुमारस्स पुरध्रो महं स्रासा श्रासवरा, उभश्रो पारि णागाः 
णागवरा, पिदट्ुशनो रहा, रहसंगेहली । तए णं से गयसुकुमाल-कुमारे श्रव्मुमयभिगारे, परिगदियतालि- 
य॑टे, ऊसवियसेयद्वत्त, पवीइयसेयचामरबालवीयणाए, सव्वि़ीएु जाव णाइयरवेणं, तयाणंतरं च बहवे 
लदिग्गाहाय कू त्गाहा जाव पुस्थयग्ाहा, जाव वीणग्गाहा; तयाणंतरं च णं श्रह्ुसयं गयाणं, ब्रहुसयं 
तुरथाणं श्रहुसयं रहाणं; तयाणंतरं च णं लउड-प्रसि-कोतहत्थाणं बहूणं पायत्ताणीणं पुरभ्रो संपदियं; 
तथाणंतरं च णं बहवे राईसर-तलवर जाव सत्थवाहुप्पसिइभो पुरश संप्रिया बारवईए नेधरीए 
मरम्द॑मर्भेणं जेणेव श्ररहश्नो श्ररिषटुनेमी तेणेव पहारेत्थ गमणारए । । 
तए णं तस्स.गयसुकुमाल-कुमारस्स बारवर्ईए नयरीए मज्मंमज्मेणं णिग्गच्छमाणस्स सिघाडगः , 
तिय-चडउक्क जाव पहसु बहवे श्रत्यत्थिया जहा उववाइए, जाव श्रमिणंदेता य प्रभित्थुणेता य एवं 
वयासी-जय जय णंदा ! घम्मेणं, जय जय णंदा ! ` तवेणं, ज जय णंदा ! मदं ते भ्रभर्ग्गोहि णाण-. 
दंसण-चरित्तुततर्मोहि, श्रनियाईं जिणाहि इंदियाइं, जियं च पालेहि समणधम्मं; जियविग्धो विय 
वसाहि तं देव ! सिद्धिमज्मे, गिहणाहि य राग-दोसमस्ते, तवेणं धिडधणियवबद्धकच्छे, महाहि-य भ्रट 
 कम्मसन्त्‌ काणेणं उत्तमेणं सृक्केणं, श्रप्पसनत्तो ह राहि ्राराहुणपडागं च धीर ! , तेलोक्करंगसरे, 
पावय वितिमिरमणुत्तरं केवर्ल च णाणं गच्छ य मोक्लं षर पदं जिणवरोचदिद्टणे -सिद्धिमग्गेणं 
प्रकडलिणं, हंता परीसहचमु› अ्रभिभविय गासकंटकोवसग्याणे, धम्मे ते श्रविग्धमल्थु, तति कट्टु श्रभि- 
णंदंति, य जभिथुणंति य) 
तए णं से गयसुकूमाले कुमारे बारवर्ईए नयरीए मज्क-मज्केणं निग्गच्छद, णिग्गच्चित्ता जेणेव 
सहस्संबवणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिंतता छत्ताङए तित्थगराईइसेए पासई, पासित्ता 
पुरिससहस्सवार्हिण सौयं ठवेद्‌, पुरिससहस्सवाहिणीश्रो सीयाश्रो पच्चोरुहड । तए णं तं गयसुकुमाल 
कुमारं श्रम्मापियरो पुरश्रो काउ जेणेव श्ररहा श्ररिद्रुनेमी तेणेव उवागच्छन्ति, उवागच्छित्ता 
ग्रहं ्ररिदूरनीमि तिक्लुत्तो जाव णमंसित्ता एवं दयासी-एवं खलु भते ! गयचुकुमाले कुमारे श्रम्हं 
एमे पृक्ते इदु कते जाव किमंग ! पण पासणयाएु, से जहाणामएु उप्पले इ वा, पञम इ ना जव 


तते इ चा पंके जाए जले संबुड्ढे णोवलिप्पइ पंकरएणं, णोवलिप्पड जलरएणं, एवानेव गयसु- 


सहस्सप ९... ० ु 
कुमाले कूमारे कार्मोहि जाए, भोगेहि संबुङ्ढे णोवलिप्पद  कामरएण णोवलिप्पइ मोगरएणं णो- 
संबंधिपरिजणेणं । एस णं देवाणुप्पिया ! संपारभयुव्विणे भीए 


वल्लिप्पद्‌ सित्त-णाडइ्‌-णियग-सथण- 


तुतीय वर्मं ] | ७१ 
देवाणप्पियाणं श्रंतिए मु ड भवित्ता श्रगाराम श्रणगारियं पव्वतेदः तं एयं णं देवाणु- 
प्पियाणं श्नभ्हे सीसनिवलं दलयासे, पडिच्छ॑तु णं देवाणुप्पिया । सीसभिक्खं । | | 

तए णं अ्ररहा ्ररिषटुनेमी गयसुकूमालं कमार्‌ एव बपासौ-प्रहासुटं देवाणुप्पिया ¡ मां 
पिबं ! तए णं से गयसुकुमाले कुमारे श्ररहया श्ररिङटुणेमिणा एव वृत्त सनाण ॥ ह्व श्नस्हं श्रि 
नमि तिश्वत्तो जाव णसंसित्ता उत्तर--प्रत्थिमं दिसिभागं श्रवक्कमडइ, श्रवक्कानत्ता सयमन्‌ भ्राभर्ण- 
सल्ला-लंकार शरोमधदइ ! तए णं सा गयसुकुमाल-कूमारस्त माया हंसलद्खणेणं पडसाडएणं प्राभरण- 
्रहला-लंकरं पडिच्छ, पडच्छित्ता हार-वारि जाव विणिस्मुयमाणी विणिम्मृयमाणी गयसुक्‌मलं 
कमार एवं वयासी-घडियन्वं जाया जदइयन्वं जाया ! ध 1 । प्रस्सि चणंश्रहू, णो 
पमाएयव्यं ति कटु. गयमुकुमालस्स कूमारस्स श्रम्मा-पियरो श्ररिटु तंदति नमंसंति, वंदित्ता 
णसंसित्ता जासेव दसि पाउन्भूया तामेव दिस पडिगया । 


जम्मण-स्रणेणं; 


तए णं से गयसुक्‌माने कुमारे सयमेव पंचमुद्धियं लों करेइ, करित्ता जेणेव ्ररिद्ुनेमी तेणेव 


उवागच्छ्, उवागच्छित्ता भगवं अरिटूुरनेमि तिक्लुत्तो प्रायाहिणपर्याहिणं करेइ, करित्ता जाव नम॑सित्ता 
एषं वयासी- 


श्रलित्ते णं मंते ! लोए, पलिचे णं भते}! लोए, श्रलित्त-पलित्ते णं भते! लोए जराएं 
मरणेण ध । से जहाणामए केर गाहावई श्रगारसि सिययमाणंसि, जे से तत्थ भंडे भवड शरप्पभारे 
मोल्लगुरए्‌, तं गहाय श्रायाए एतं जवर्कमइ एस मे नित्थारिए समराणे पच्छा पुरा घ हियाए सुहाए 
चेमाए निस्सेयसाए ्राणुगामियतच्ाए भविस्सद्‌ । एवामेव देवाणुप्पिया ! मञ्छे वि एगे आया संडे इहु 
कंते पिए मणुण्णे मणामे थेञ्जञ वेस्सासिए संमए ्रणुमए बहुमए भंडकरंडगसमाणे, माणं सीयं, माणं 
उण्हुः माणंखुहाः माणे पिवासाएःसाणंचोरा,माणंबाला,माणं दसा, सा णं मसगा, सा णं वाइथ- 
पित्तिय-सेभिय-सन्निवाइया विविहा रोगायंका परीचहोवसम्गा फुसंतु सि कटदटु एस मे निस्थारिए 
समाणे परलोयस्स हियाए सुहाए सखेमाए नौचेलाए श्राणुगासियत्ताए भविस्सहइ तं इच्छामि णं 


देवाणुप्पिया ! सयमेव पन्वावियं, सथमेव सु डावियं, सयसेव सिहावियं, सयमेव सिक्खावियं, सथतेव 
श्रायार-गोयरं विणथवेणइय-चरण-करण-जाया-माधावत्तियं धम्ममाइद्खियं । 


तए णं श्रिदनेमो श्ररहा गयमुकुमालं कुमारं खयमेव पञ्वावेर्‌, जाव म्ममाडइवखइ-एवं 
देवाणुप्पिया { ग॑तवव्‌, एवं चिियब्बं, एवं निसीषव्वं, एवं तुयष्टियव्वं, एवं भु जियस्वं, एवं भासियव्व, 
एच उद्राए उद्राय पर्णि चूर्फाहि जीर्वेहि सत्तेहि संजमेणं संजमियब्दं, ्रस्सि च णं शट णो क्रचि पि 
पमाइयन्वं 1 तए णं से गयसुकुसले कुमारे व्ररहग्रो अरिद्ुनेमिस्स इमं एधारूवं धम्मं उवएसं सम्म 
सपडिवरनड |; तसाणाए तहा जाव [ गच्छइ, तह चिद, तहं निसीयद्‌, तह तुय, तह सु जड, तह 
भास, तहु उदटुषएु उद्राय पार्णाहि भूर्ण्हु जीर्वहि सर्ताहि संजतेणं संजनेद, | से गयरसुकूमाले प्रणगारे जाए 
ईरियासमिषए जाल [ चासासमिए एसणासमिर्‌ आयाणभंउमत्तनिकदेवणासमिषए्‌, उच्चार-पासवण-सेल- 
जल-सिघाणपरिदबणियासनिएु मणसमिएु वयसमिए कायसमिए मणगुतते नयग ध 
गुतिदिए] गुत्तवंमयारी, इणमेव निस्मंयं पाचघणं पुरो काठं विहर । ॥ 4 
व 1 कुमार को कृष्ण-वासुदेव ग्रौर माता-पिता जव वहृत-सी अनुकूल रौर 
नेह ५ ध नि ५ 
व व च समकतान च समध नह्य हृए तव निराश होकर श्रीरृष्ण एवे माता-पिता 


७ 
च 


५२] [्र्तकृशा 


यदि देस हीदैतोहेपुत्र! हमएक दिन ही तुम्हारी राज्यश्री (राजवेभव की शोभा) 
देखना चाहते ह । दसलिये तुम कमसे कम एक दिनके लिये तो राजलक्ष्मी को स्वीकार करो ।' 
तच गजसुकमार कुमार वासुदेव कृष्ण श्रीर्‌ माता-पिता कौ इच्छा का ्ननुसरण करके चुप रह्‌ गए । 

इसके वाद गजसुकूमाल के पिता ने कौटुम्बिक पुरुपों को बुलाया ग्रौर इस प्रकार कटा-- 
देवानुप्रियो { शीध्रही इस द्वारका नगरी के वाहुर ग्रौर भीतर पानी का चिटकाव करो । 
फाड्-बुहार कर जमौन को साफ करो, इत्यादि श्रौपपातिक सूतरमें कहे अनुसार कायं करके उन 
पुरुषों ने राज्ञा वापस सौपी 1] इसके पर्चात्‌ उसने सेवक पुरुपों से इस प्रकार कटा-देवानुश्रियौ । 
रसीघ्र गजसुकुमाल्‌ कुमार के महार्थ, महामूत्य, महाह (महान्‌ पुरुषों के योग्य) श्रौर विपुल 
राज्याभिषेक की तैयारी करो । सेवक पुरुषों ने प्राज्ञानुसार कार्य करके श्ाज्ञा वापिस सौपी। 
दुसके परचात्‌ गजसुकुमाल के माता-पिता ने उन्हं उत्तम सिंहासन पर पूर्वकी प्रर मुह के 
वठाया । रौर एक सौ श्राठ सुवण-कलशों से राजग्रर्नीय सूत्र कै प्रनुसार्‌ यावत्‌ एक सौश्राठम्द्ी 
के कलशौ से सवदि दारा यावत्‌ महाशब्दो हारा _ राज्याभिषेक से प्रभिषिक्त किया । 
म्रभिषेक करके हाथ जोड़कर यावत्‌ जय-विजय शब्दों से वधाया । वधाकर वे इस प्रकार 
वोले--"े पुत्र ! हम तुमे क्यादेवे? तेरे लिये क्या कां करं ? तेरा क्या प्रयोजने है १ तव 
गजसुकूमाल ने इस प्रकार कहा -^हे माता-पिता } भँ कुत्रिकापण (कु ब्र्थात्‌ पृथ्वी, त्रिक म्र्थात्‌ तीन, 
प्रापण श्रथात्‌ दूकान । स्वर्ग, मत्यं श्रौर पाताल रूप तीन लोकों में रही हुई कस्तु मिलने का 
देवाधिष्ठित स्थान,) से रजोहरण श्रौर पाच संगवाना तथा नापित को वुलाना चाहता ह । तरव 
गजसुकुमाल के पिता ने कौटुम्बिक पुरुषों को बलाया ओ्रौर कटा- हे देवानुप्रियो } शीघ्र ही भंडार 
से तीन लाख सोनैये निकालो । उनमें से दो लाख सोनैया देकर कुत्रिकापण से रजोह्रण श्रौर 
पात्र मेगाग्नो भ्नौर एक लाख सोनैया देकर नाई को वुलाग्रो । उपयुक्त प्राज्ञा सुनकर हृषित 
ग्रौर तुष्ट हुए सेवको ने हाथ जोड़कर स्वामी के वचनो को स्वीकार किया श्रौर भंडारमेंसे 
तीन लाख सुवर्ण-मूद्राएं निकालकर कृत्रिकापण से रजोह्रण श्रौर पात्र लाए तथा नाईको बुलाया । 
गजसुकूमाल के पित्ता के सेवक पुरुषो हारा बुलाये जनिं पैर नाई वड़ा प्रसन्न हरा । उसने स्नानादि 
कियाग्रौर श्रपने शरीर कोभ्रलंक्ृृत किया। फिर गजसुकूमाल के पिता के पास म्राया, प्रकर 
उन्दं जय-विजय शब्दों से वधाया गओरौर दस प्रकार कहा--'द्ेवानुभ्रिय | मेरे करने योग्य का 
कहिये ।”" गजसुकूुमाल के पिता ने नापित्तसे इस प्रकार कटहा--“देवानुश्रिय ! गजसूकरमाल कमार 
करे श्रगरकेश ग्रत्यन्त यत्नपु्वक चार अंगुल छोड़कर निष्क्रमण के योपय काटो 1" तव गजसुकूमाल 
क्रुमारके पिताकीञ्जाज्ञा सुनकर नापित ब्रत्यंत प्रसत हश्रा श्रौर दोनों हाथ जोडकर बौला-- 
स्वामिन्‌ ! जसी श्रापकी ग्राज्ञा' इस प्रकार कहकर विनयपूर्वक उनके वचनं को स्वीकार किया । 
फिर सुगन्धितं गन्धोदक से हाथ-पैर धोये ग्रौर शुद्ध राठः पट वलि वस्त्रसे मुह वाधा, फिर 
प्रत्यन्त यत्तपर्वक गजसुकूमाल कुमार के, निष्करमण योग्य चार अंगुल भ्र्रकश छोडकर शेष केशौ 
को काटा] 


तदनन्तर गजसूकूुमाल कौ माताने हंस के समान दवेत वस्त्र मे उन श्रग्रकेशों को ग्रहृण 
किया । सुगन्धित गन्धोदक से धोया । उत्तम श्नौर प्रधान गन्ध तथा माला हारा उनका श्रन्‌ 
किया ग्रौर शुद्ध वस्व मे वाँधकर उन्ह रत्नकरंव्यि मे रखा । इसके वाद गजसुकरूमाल „कमा की 


माता, पु्र-वियोग से रोती हुई हार, जलधारा, सिन्दुवार वृक्ष के पुष्प श्र ददी रद मौततियौ 


तृतीय वगे | ४ 


की साला के समान आँसू गिराती हुई इस प्रकार वोली--“धे केश हमारे लिये वहृत-सी तिथियो, 
परवो, उत्सवो, नागपूजादि रूप यज्ञो ग्रौर महोत्सवो मे गजसुकृमाल कुमार्‌ के भ्रन्तिमि दन-रू्प 
या पुनः पुनः ददोनरूप होगे । एसा विचार कर उसने उन्दं श्रपने तकिये के नीचे रख लिया । 
इसके बाद गजसुकुमाल कुमार के माता-पिता ने उत्तर दिक्षा की प्रौर द्रा सहासन 
रखवाया ्नौर गजसुकूमाल कमार को सोने चांदी के कलशो से स्नान करवाया । फिर सुगन्धित 
गन्धकाषाभित (गन्ध-प्रधान लाल) वस्त्र से उसके अंग पे । गोशीषं चन्दन से गा्रों का विलेपन 
किया 1 तत्पश्चात्‌ उसे पटशाटक (रेरमी वस्त्र) पहनाया । वह्‌ नासिका के निदवास कौ वायुसे 
शी उड जाय फेसा हल्का था, नेत्रो को म्नच्छा लगने वाला, सृन्दर वणं श्रौर कोमल स्प से युक्त 
था वहु वस्र घोड़े कै मुखकी लारसे भी ्रधिक मुलायम था, स्वेत था, उसके किनारो मे सोने 
के तार थे। महामूल्यवान्‌ श्रौर हंस के चिह्न से यृक्तथा। फिर हार (ग्रठारह्‌ लड़ी वाला) ग्रौर 
ग्रदध॑हार पहनाया 1 म्रधिक क्या कहा जाय, अ्रथिम (गूथी हुई) वेष्टित (वींटी हू) पुरिम (पूर 
कर बनाई हुई) श्रौर संघात्तिम (परस्पर संघात की हुदै) मालाग्नो से कल्प वृक्ष के समान 
गजसुकूमार को श्रलृत एवं विभूषित किया गया । इसके बाद उसके पिता ने कौटुम्बिक पुरुषों 
को बुलाया ग्रौर इस प्रकार कहा--“ह देवानुप्रियो ! सेकड़ स्तम्भो से युक्त लीला करती पुतलि्यो से 
युक्त इत्यादि राजप्रश्नीय सूत्र में वणित विमान के समान यावत्‌ मणिरत्नों कौ वण्टिकार््रो के समूहं से 
युक्त, हनार पुरुषों हारा उठाने योग्य शिविका (पालको) तैयार करके मुभ निवेदन करो 1" दसके 
बाद गजसुकूमाल कुमार कैशारुकार, वस्त्रारुकार, मालालंकार ओर श्राभरणाक्कार, इन चार 


प्रकारके प्ररकारोसे प्ररत ग्रौर विभ्रुषित होकर सिहासन से उठा। वहु प्रदक्षिणा करके 
शिबिका पर चढ़ा बरौर पूवैकीग्रोर मुह करके श्रणष्ठ सिंहासन पर बैठा | 


। तत्पश्चात्‌ गजसुकूुमाल कुमार कौ माता, स्नानादि करके यावत्‌ शरीर को प्रकृत करके 
हंस के चिह्व का पटशाटक्‌ लेकर प्रदक्षिणा करके शिविका पर चदी श्रौर गजसुकूमाल के दाहिनी 
श्नोर उत्तम भद्रासन पर बैठी । फिर गजसुकूमाल की धायमाता स्नानादि करके यावत्‌ बरीरको 
ग्रटंकृत करक रजोहूरण ग्रौर पात्र लेकर प्रदक्षिणा करके शिविका पर चदी रौर गजसुकुमाल के बाई 
ग्नोर उत्तम भद्रासन पर बैठी \ इसके बाद गजसुकुमाल के पीचछे मनोहर श्राकार श्रौर सन्दर वेष 


वाली, सन्दर गत्िवाली, सुन्दर ररीर्वाली यावत्‌ रूप श्रौर यौवन के विलाससे युक्त एक्‌ युवती 


हिम, रजत, कुमुद, मोगरे के फल शओरौर चन्द्रमा के समान वेत कोरण्टक पुष्प की माला से युक्त छत्र 


हाथमे लेकर, लीलापूर्वैक धारण करती हुई खडी हुई । फिर गजसुकुमाल के दाहिनी तथा वाय 
भ्नोर, श्ृगारकै प्रागार के समान मनोहर प्राकार वाली श्रौर्‌ सुन्दर वेषवाली उत्तम दो युवतियां या 
दोनो ग्रोर चामर दुलाती हुई खडी हर्द । वे चामर मणि, कनक, रल, ओर महामुल्यवान्‌ विमल तपनीय 
(रक्त सवणे) से वने हुए, विचित्र दण्ड वालेये शओरौर शंख, अंकरत्न, मोगरा के फूल, चन्द्र | 
चिन्दू भरौर थे हुए ग्रमृत के फेन के समान श्वेत थे । इसके वाद गजसुकूमाल के उत्तर-पूर्व दिला वान | 
कोण) मे णर गार सहित उत्तम वेषवाली एक उत्तम स्वी श्वेत रजतमय पवित्र पानी से ध 
उन्मत्त हाथी के मुख के ्राकार वला कलश लेकर खड़ी हई । गजसुकरूमाल के ४ 1 
(स्तेय कोण) मे, ृगारके घर के समान उत्तम वेषवाली एके उत्तम स्त्री वि म 
रण्डवाला पंखा लेकर खडी हु । व 
तवर गजसुयुमाल वै ते म्विकं परुषो 
ल के पित्ताने कौटु पुरुषो को बुलाकर इत प्रकार कहा-- हि देवानु- 
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प्रियो ! समान त्वचावाते, समान उम्रवाते, समान रूप-लावण्य श्रौर यौवन गुणों से युक्त तथा 
एक समान प्राभरूपण ग्रौर वस्त्र पहने हए एक हजार उत्तम युवक पुरुषो को वृलाग्नो 1" सेवक 
पुरुषों ने स्वामी के वचन स्वीकार कर शीघ्र ही हनार पुरुषों को बुलाया । वे हजार पुरुष हपित 
परौर तुष्ट हृए ¡ वै स्नानादि. करके एक समान ्राूषण श्रौर वस्त्र पहनकर गजसुकुमाल के पिता 
के पास प्राये ्रौर हाथ जोड़कर, वधाकर, दस प्रकार वोले--है देवानुप्रिय ! हमारे योग्य 
जो काय हौ वह कलहिये ।' तव गजसुकूमाल के पिता ने उनसे कहा--“देवानुप्रियो { तुम सव 
गजसुकरूमाल कुमार कौ शिविका को वहन करो ¦! उन्होने रिविका वहन कौ । जव गजसुरकुमार 
दिविका पर श्रारूढहो गए तोसवसे रागे ग्राठ मंगल ्मनुक्रम से चले] यथा --(१) स्वस्तिकः 
(२) श्रीवत्स, (३) सन्दावते, (४) वर्धमानक, (५) भद्रासन, (६) कलश, (७) मत्स्य श्रौर (प) 
दर्पण } इन श्राठ मंगलो के पीछे पूणे कलदा चला, इत्यादि ग्रौपपात्तिक सूत्र मे करै अनुसार यावत्‌ 
गयनतल को स्प केरती हुई वैजयन्ती (ध्वजा) चली । लोग जय-जयकार करते हए म्रनुक्रम 
से प्राये चले! दसके घाद उग्रकरुल, भोगकूल में उत्पन्न पुरुष यावत्‌ बहसंस्यक पुरुषों के समूह 
गजसुकुमाल के श्रागे पीछे ग्रौर म्रासपास चलने लगे । 
स्नात एवं विभूषित गजसुकूमाल के पिता हाथी के उत्तम कषे प्रर चं । कोरण्टक पष्य 
की मालासे युक्त छर धारण किये हुए, दौ श्वेत चामर से भिजाते हुए, रश्व, हाथी, रथ श्रौर 
सुभटो से युक्त, चतुरंगिनी सेना सहित प्नौर महासुभटों के वृन्द से परिवृत गजचुक्रुमाल के पिता 
उसके पीछे चलने लगे । 
गजसुकुमाल के श्रागे महान्‌ श्नौर उत्तम घोड़े, दोनों श्रोर उत्तम हाथी, पीले रथ ग्रौर रथ 
का समूह चला । इस प्रकार ऋद्धि सहित यावत्‌ वादयो के शब्दों से युक्त गजसुकुमाल चलने लये । 
उनके श्रागे कलशा श्रौर तालवृन्त लिये हए पुरुष चले । उनके सिर पर दवेत छतर धारण किया हरा 
था । दोनों श्रौर इवेत्त चामर प्नौर पंे विजाये जा रहे थे । इनके पीके वहृत-से लाठी वाले, भाला 
वाल, पुस्तकवाले यावत्‌ वीणावाले पुरुष चले । उनके पीडे एक सौ आराठ हाथी, एक सौ भ्रा घोड़ 
गनौर एक सौ श्राठ रथ चले । उसके वाद लकड़ी, तलवार, भाला लिये हए पदाति पुरुप चले । उनके 
पीले वहुत-से युवराज, धनिक, तलवर, यावत्‌ साथवाह आ्रादि चले । इस प्रकार दारका नगरी के 
बीच में चलते हए नगर के बाहर सहस्राज्रवन उद्यान में प्ररिहुते ्ररिष्टनेमि के पास जनि लगे । 
हारका नगरी के वीच से निकलते हुए गजसूकरुमाल कुमार कौ श्यगाटक, त्रिक, चतुष्कं 
यावत्‌ राजमार्गो मे बहुत से धनार्थी, भोगार्थी भौर कामार्थी पुरुष, श्रभिनन्दन करते हृए एवं स्तुति 
करते हए इस प्रकार कहने लगे--“हे नन्द (श्रानन्द दायक)! तुम्हारा भद्र (कल्याण) हौ । है नन्द 1 
श्रण्डित उत्तम ज्ञान, दर्शन श्रौर चारिक द्वारा श्रविजित इद्ियों को नीतो श्रौर धमण धर्मका 
पालन करो । धेयं रूपी कच्छ को मजतूतं बाँधकर सर्वं विघ्नो को जीतो । इन्द्रियो कौ वश करके 
परिषह्‌ रूपी सेना पर विजय प्राप्त करो 1 तप द्वारा रागद्वेष रूपी मल्लं पर विजयं प्राप्त करो 
श्नौर उत्तम शुक्ल-ध्यान द्वारा भ्रष्ट कर्मं रूपी शत्रृश्रो का मदेन -करो । है धीर 1 तीन लोक पा 
विदव-सण्डप मेँ श्राप प्राराधना रूपी पताका लेकर श्रप्रमत्ततापूर्वक विचरण कर ग्रौर निमल, 
विशुद्ध, भ्रनुततर केवल-ज्ञान प्राप्त करे तथा जिनवरोपदिष्ट सरल सिद्धि-मा्े हासा परम पद खूप 
मोक्ष को प्राप्त करं । आपके धर्म-मागं मे किसी प्रकार का विघ्न नहीं हो 1 दस प्रकार्‌ लगि 
श्रिनन्दन श्रौर स्तुति करने लगे । 


ॐ | ७५ 
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तव वे गजसुकूमाल कुमारं दारका नगरी के मध्य सेहोते हृए नगरी के वाहर सहस्रा म्रवन 
उद्यान गनौर तीर्थकर भगवान्‌ के छ आदि ग्रतिशयां को देखते ही सहस्रपुरपवाहिनी 
किविका से नीचे उतरे ! फिर गजसूकूमाल को श्रागे करके उनके माता-पिता, श्रित प्ररिष्टनेमि 
भगवान्‌ कौ सेवा मे उपस्थित हृए ग्नौर भगवान्‌ को तीन वार प्रदक्षिणा करके दूस प्रकार वोले- 
“भगवन्‌ ! यह गजसुकुमाल कुमार हमाया इकलौता प्रिय गनौर इष्ट पूत्र है । इसका ५ भी 
दुभ है, तो द्यीन दुलंभ हो इसमें तो कहना ही क्या । जिस प्रकार कीचड़ मे उत्पन्न रौर पानी मे 
बडा होने पर भी कमल, पानी प्रौर कीचड़ से नििप्त रहता है, इसी प्रकार गजसुकूमाल कुमार 
भी काम से उत्पच्च हूश्रा ग्रौर भोगों से बड़ा हृम्रा, परन्तु वह्‌, काम-भोगों मे किचित्‌ भी ग्रासक्त 
नहीं है । मित्र, ज्ञाति, स्वजन, सम्बन्धी श्रौर परिजनों मे लिप्त नहीं है 1 भगवन्‌ ! यह्‌ गजसुकृमाल 
संसार के भय से उद्विमन श्रा है, जन्म-मरण के भय से भयभीत हुमा है । यह्‌ श्रापके पास मुण्डित 


होकर श्रनगारधमे स्वीकार करना चाहता है । ग्रतः हे भगवन्‌ ! हम भ्रापको शिष्य रूपी भिक्षा देते 
है । श्राप इसे स्वीकार करे ।'" 


` तत्पदवात्‌ भगवान्‌ श्ररष्टनेमि ने गजसुकरुमाल कुमार से इस प्रकार कहा-- “हे देवानुप्रिय ! 
जिस प्रकार तुमह सुख हो वेसा करो, किन्तु विलम्ब मत करो 1 भगवान्‌ के एसा कटने पर 
गजसुकुमाल कुमार हित ग्रौर तुष्ट हृश्रा श्नौर भगवान्‌ को तीन बार प्रदक्षिणा कर यावत्‌ वन्दना 
नमस्कार कर, उत्तर पूवं (ईशानकोणः) मे गया । उसने स्वयमेव अ्राभरण मालाग्रौर ग्रल्कार 
उतारे \ उसकी माता ने उन्हे हंस के चिह्व वाले पटशाटक (वस्व) में ग्रहणा किया । फिरहारश्रौर 
जलधारा के समान श्रासूु भिराती हुई, श्रपने पृत्रसे इस प्रकार बोली-हे पुत्र! संयममें यत्न 
करना, संयम मे पराक्रम करना ! संयम में किचितूमात्र भी प्रमाद मत करना 1“ इस प्रकार कहकर 


गजसुकूमाल कुमार के माता-पिता भगवान्‌ को वन्दना-नमस्कार करके जिस दिशासे श्रायेथे, उसी 
दशमे वापस लौट गये] 


तत्पश्चात्‌ गजसुकूमाल कुमार ने स्वयं ही पंचमृष्टि लोच किया प्रौर लोच करके जहाँ 
म्ररिहंत अरिष्टनेमि थे, वहां राये । प्राकर भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि को तीन बार दाहिनी भ्रोर से 
म्रारभ करके प्रदक्षिणा की । फिर बन्दन-नमस्कार किया भ्रौर कटा-- 


“भगवन्‌ ! यह्‌ संसार जरा-मरण रूप म्रग्नि से श्रादीप्त है, प्रदीप्त है! हे भगवन्‌ | यह्‌ 
संसार प्रादीप्त-प्रदीप्त है । जसे कोई गाथापति घरमे श्रागलग जाने पर, उसघरमेजो श्रत्प 
भार वाली ग्रौर बहुमूल्य वस्तु होती दै उसे, ्रहण करके स्वयं . एकान्त मे चला जाता है। चह 
सोचता है कि--“भ्र्नि मे जलने से बचाया हुभ्रा यह पदार्थं मेरे लिये प्रागे-पीचे हित क लिये सुख 
के लिये, क्षमा (समथंता) के लिये, कल्याण के लिये ओर भविष्य मेँ उपयोग के लिये होगा । | इसी 
परकारभेरा भो यह्‌ ग्रात्मा रूपी भांड (वस्तु) है, जो मुभे इष्ट है, कान्त है, प्रिय है, मनोज्ञ है श्नौर 
ग्रतिशय मनोहर है । इस ्रात्मा को भँ निकाल लूंगा-जरा-मरण की अग्नि में भस्म होने से बचा 
गा, तो यह्‌ संसार का उच्छेद करने वाला होगा ! भ्रतणएव मै चाहता ह कि देवानुप्रिय (आप) 
स्वयं य मर्रजित करे मृनिवेष प्रदान कर, स्वयं ही मुके मुडित कर-भेरा लोच करे स्वयं 
टरीप्र भरादि सिखा स्वयं दी सूत ग्रौर उसका अथे प्रदान करके चिक्षा दे, स्वयं ही जानादिक 
चार, गोचरौ, विनय, वैनथिक (विनय का फल) 4 


चरणसत्तरी, करणसत्तरी, संयमयात्र मात्रा 
भोजन के परिमाण) आदि रूप धमे का प्ररूपण करे | । + 


श 


४ | ग्रन्तषर्टुशा 


त्यस्चात्‌ अरिहंत भ्ररिष्टनेमि ने गजसुंरमाल कौ स्वयं ही प्रव्रज्या प्रदान की ग्रौर स्वयं 
ही यावत्‌ प्राचार गोचरे श्रादि धर्म की शिक्षादौ किदे देवासुभ्रिय ! इत्र प्रकार-परश्वी परयुग 
मात्रदृष्टि रखकर चलना चाहिए, इस प्रकार निजीवि भरुमि पर खड़ा होना चाहिए, इस प्रकार- 
भूमि का प्रमाजन करके वैठना चाहिए, इस प्रकार सामायिक का उच्चारण करके शरीर की 
प्रमाजना करके शयन करना चाहिए, इस प्रकार--वेदना भ्रादि कै कारणों से निर्दोष ्राहार करना 
चादिए, इस प्रकार--हित, मित श्रौर मधुर भाषण करना चाहिए । इस प्रकारं श्रप्रमत्त एवं सावधान 
होकर प्राण (विकलेन्दरिय) भूत (वनस्पत्तिकाय), जीव (पचेन) रौर सत्त्व (शेष एकेन्दरिय) कौ 
रक्षा करके संयम का पालन करना चाहिए । इस विषय मेँ तनिक भी प्रमाद नहीं करना चाहिए । 
ततमर्चात्‌ गजसुकूमाल ने प्ररिष्टनेमि रहत्‌ के निकट इस प्रकार का धरम सम्बन्धी यह्‌ उपदेश सुनकर 
मरौर हृदय मे धारण करके सम्यक्‌ प्रकार से उसे अंगीकार किया । वह भगवान्‌ को प्राज्ञा के भ्रनुसार 
गमन करते, उसी प्रकार वरते, यावत्‌ सावधान रहकर ्र्थात्‌ प्रमाद ग्रौर निद्रा का त्याग करके 
प्राणों भूतौ जीवों ग्रौर सत्वो की यतना करके संयम कौ श्राराधना करने लगे] म्रनगार बनकरवे 
गजसुकूमाल मुनि ईर्यासमिति, [भाषा समिति, एषणासमिति, श्रादान-भाण्डमात्रनिक्षेपणसमिति ग्नौर 
उच्चार.-प्रखवण-सेल-जत्ल-सिघाण-परिस्थापनिकासमिति, एवं मनःसमित्ति, वचनसमिति, काय 
समिति का सावधानीपूर्वक पालन करने लगे । मनोगप्ति, वचनगुप्ति श्रौर कायगप्ति से रहने लगे । 
इन्द्रियों कौ वश में रखने वाले] गुप्तब्रह्मचारी वन कर एवं इसी निग्न्थप्रवचन को सन्मुखे रख कर 
विचरने लगे । 
विवेचन प्रस्तुत दो सूतो मे श्रीकृष्ण महाराज तथा राजकुमार गजसुकूमाल का भगवान्‌ 
भ्रिष्टनेभि के चरणों में उपस्थित होना, भगवान्‌ का मंगलमय उपदेश सुनकर चरमशरीरी 
गजसुकूमाल के हृदय मेँ वैराग्य उत्पन्न होना, फिर दीक्षित होने के लिये माता-पिता से श्राज्ञा प्राप्त 
करना, कृष्ण महाराज द्वारा तथा माता देवकी द्वारा उन्हें दीक्षा न लेने के लिये समाना (इस विषय 
मे विस्तृत संवाद), गजसुकुमाल को एक दिन के लिये राज्याभिषिक्त करना, प्रब्रज्याभिषेक महत्सव 
ग्रौर्‌ भ्रन्त में ्रनगार बनकर यथाविधि विचरण भ्रादि ग्रनेक विषयों का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। 
“महेलियावज्जं'--इस पद के दो प्रथं किये जाते हैँ । महिलारहित श्रौर श्रविवाहित। जिस 
का विवाह नहीं हरा वह॒ मदिलावजं है । सूत्रकार ने गजसुक्‌माल के जीवन को 'जहा मेहो' यह्‌ कट 
कर मेघकूमार के समान बताया है । ज्ञाता धर्मकर्थांग सुत्र' के प्रथमाध्ययन में मेधकुमार को विवाहित 
कहा है रौर गजसुक्‌माल भ्रविवाहित ये, भ्रतः सूत्रकार ने इस विभिन्नता को 'महेलियावनज्जं' शव्द 
से सुचित किया है । 
प्रभिषेक का प्रथं है-सर्वं ग्रौपधियों से युवत पवित्र जलद्रारा मन्ब्रोपचारपूर्वैक पदवी 
का श्रारोपण करने के लिये मस्तक पर जल छिडकने की क्रिया-राज्याभिषेकक्रिया, राजगही पर 
बैठने का महोत्सव, राजा का सिहासनारोहण, राजतिलक । 


गजमुनि का महाप्रत्तिमा-वहन 
२९१ तए णं से गयसुकुमाले जं चेव दिवसं पञ्बइए तस्तेव दिवसस्स पुग्वावरण्ट॒कालसमयंसि" 


१, पाठान्तर-अंगसूत्ताशि--““पच्चावरण्ड्‌०*“ ३/५६३ 1 





व | ७७ 
तृतीय वे | 
जेणेव बरहा शररिदरणेमी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छत्ता असहं 8 तिक्लुत्तो श्रायाहिण-- 
! ] सड, वं मंसित्ता एवं वयासौ-- 
पयाहिणं करेइ, करेत्ता चंद, नम॑स्‌, बंदित्ता न ए । | 
॥ “इच्छामि णं भते ! तुरम्मह्‌ ग्रन्मणुण्णाए समाणे महाकालंसि सुसाणंसि एगराइयं महापटिमं 
उवसपञ्जित्ताणं विहरित्तेए \ 


श्रहासुहूं देवाणुप्पिया ! मा पडि्बधं करेह्‌ \ 


तए णं से गयसुकुमाले श्रणगरे श्ररहया परद्णेमिणा अन्भणुण्णाए समाणे श्ररहं भरिदरणोम 
चंदइ नमंसद्‌, वंदित्ता नमंसित्ता श्ररहओो अर्टणेलिस्स अत्िए सहसंबवणाश्नो ॥ उन्जाणाभ्रो 
पड़णिक्खसमई, पडिणिक्लमित्ता जेभेव महाकाले सुसाणे तेणेव उवागषए, उवागच्छित्ता थंडित्लं पडिलेहद, 
पटिलेहत्ता उच्चारपासवणरभरूमि पडिलेहेइ, पडिलिहेत्ता ईसि पञभारगएणं काएणं जाव [ वग्घारियपाणी 


्णिमिसनयणे सुककपोग्ल-निरढदिहटी | दोवि पाए साट्‌ एगराडं महापडिमं उवसंपज्जित्ता 
णं विहूरइ्‌ 1 


शरमणधमं भे दीक्षित होने कै परचात्‌ गजसुकुमाल गनि लिस दिन दीक्षित हुए, ३ दिन 
के पिचले भाग मे जहाँ श्रित भ्ररिष्टनेमि विराजमान थे, बह श्राय । वहाँ श्राकर उन्होने भगवान्‌ 
नेमिनाथकौ दक्षिण कीश्रोर से तीन वार प्रदक्षिणा कौ, प्रदक्षिणा करके वे इस प्रकार बोले-- 
भगवन्‌ ! शआ्रापकौ श्रनुज्ञा प्राप्त होने परभै महाका 


ल रमजान मे एक रात्रि की महापदडिमा 
(महप्रतिमा) धारण कर विचरना चाहता ह । 


प्रभ ने कहा--हि देवानुभ्रिय ! जिससे तुम सुख प्राप्त हो वही करो 1" 


तदनन्तर वहं गजसूकरूमाल मुनि भ्ररिहंत श्ररिष्टनेमि की प्रज्ञा मिलने पर, 
को वंदने नमस्कार करते दहै । वंदन-नमस्कार कर, म्रहेत्‌ भ्ररिष्टने 
सहला वन उद्यान से निकले । वँ से निकलकर जहां महाकाल इं 
महाकालं स्मङान में ग्राकर प्रासुक स्थंडिल भूमि की प्रतिेखना करते है 
उच्चार-परस्रवण (मल-मूत्र) त्याग के योग्य भूमि का प्रतिलेखन करते है 
एकः स्थान पर खड्‌ हौ श्रपनी देह्‌-यष्टि को क्रिचित्‌ मुकाये हए, [दाथो को घुटनों तकं लवा करके, 
शुक्ल पुद्गल पर्‌ दुष्टि रखते हुए भ्रनिमेष नेत्रो से निञ्चलतापूर्वैक 

पेयो को (चार गुल कै ग्रन्तर से 


सव इन्द्रियों को गोपन करके दोनों 
) एकत्र करके एक रान्नि की महाप्रतिमा अंगीकार केर ध्यान में मग्न 
हौ जते हैं 


भगवान्‌ नेमिनाथ 
मिके सान्निध्य से चलकर 
मशान था, वहां ्रत्ते ह| 
 प्रतिलेखन करने के पश्चात्‌ 

! प्रतिलेखन करने के पद्चात 


विवेचन -व्वावरण्हकालसमयंसि- मर्थात्‌ दिन के पिच्छ राधे भाग--दोपहर से लेकर 
सूर्यास्त तकके कालको पराह कहते है । दिन का तीसरा प्रहर पूर्वापराह्ल कहा जाता है । काल 
सामान्य ग्रौर समय विशिष्ट मेँ 


नितं वाच बरहर तथा समय शाब्द 
से उस विशिष्ट क्षण का ग्रहण करना सूत्रकारे को इष्ट है जिसमे यह्‌ घटः 
'धहिल्ले' शब्दं 


ना घटिते हुई है । 
< क शरयहै प्रासुका भूमि, जीव-जन्तु रहित प्रदेश, निवत्तिमय स्थान, जहां 
सा घकार कोकोरईूवाधानहो। न, जरह 


७य | [ प्रन्तकृदृश 
सोमिल हारा उपप्तं । 


२२--इमं च णं सोमिले माहणे सामिषेयस्स श्रदुाए बारवरईओ नयरीश्रो बहिया पुच्छणिग्गए्‌ । 

। सिहाश्रो य दम्भे यकूसे य पत्तामोडं य गेण्ुइ, गेण्ित्ता तश्र पडिणियत्तइ, पडिणियत्तित्ता महा- 

कालस्स सुसाणस्स श्र्रूरसामंतेणं वीई्वयमाणे-वीईवयमाणे संभाकालसमयंसि पविरलमणुस्संसि 

गययुकुमालं अणगारं पास, पासित्ता तं वेरं सरडइ, सरिता आसुरे र्ट कूविए चंडिव्किए मिसिमि- 
सेमाणे एवं वयासी-- 


"एस णं मो { से गयसुक्‌माले कुमारे श्रपत्थिय-जाव [पत्थिए, दुर॑त-पंत-लक्लणे, हीण- 
पुण्णचाउद्ुसिए, सिरि-हिरि-धिई-कित्ति ] परिवज्जिए, जे णं सम धूयं सोम्तिरीए भारियाए प्रत्तं सोमं 
दारियं श्रदिष्ुदोसपत्तियं कालचत्तिणि विप्पजहित्ता मु ड जाव प्बईए 1 तं सेयं खलु सम गयचुकुमालस्स 
कमारस्स वेरनिज्जायणं करेत्तए; एवं संपेहेद' सपेहेत्ता दिसापडिलिहणं करद, करेत्ता सरसं महिं गेण्हूड, 
गेष्हित्ता जेणेव गयघुकुमाते श्रणगारे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता गयचुक्‌ मालस्त श्रणगारस्त मत्यए 
मट्ियाए पालि वषड, बेधित्ता जलंतीओो चिययाश्रो फुटिलियकिसुयसमाणे खदरिगाले कह्त्लेणं १ गेण्हुद, 
गेण्डत्ता गयसुकूमालस्प श्रणगारस्त मत्यएु पविलवड, पव्लिवित्ता भीए तत्थे तसिए उव्विग्गे संजायमए 
तश्नो चिप्पामेव अरवककमडइ, श्रवक्कमित्ता जामेव दिसं पाउञ्भएु तामेव दिसं पड़गए्‌ । 


इधर सोमिल ब्राह्मण समिधा (यन्न की लकड़ी) लानैके लिये द्वारका नगरी के बाहर 
सुकरुमालं प्रणगार के दमशानमभूमि मेँ जने से पूव॑ही निकला था। वह समिधा, द्मे, कुश, डाभ 
एवं मे पत्रामोडों को लेता है। उन्हँं लेकर वहाँ से अ्रपने घर कौ तरफ लौटता है। लौरते 
समय महाकाल इ्मशान के निकट (न अ्रति दुर न भ्रति सन्तिकट) से जते हृए संध्या कलि की 
वेला मे, जवकि मनुष्यों का गमनागमन नहीं के समान हो गया था, उसने गजसुकरमाल मुनि को वह 
ध्यानस्थ खड देखा । उन्हँ देखते ही सोमिल के हृदय नें वैर भाव जागृत हृ्रा । वह क्रोध से तमतमा 
उठ्ताहैश्रौर मन दही मन इस प्रकार बोलता है 


प्ररे ! यह्‌ तो वही अप्रा्थनीय का प्रार्थी (मृत्यु की इच्छा करने वाला), [दुरन्त-परान्त-लक्षण 
वाला, पुण्यहीन चतुरदंशौ मे उत्पन्न हुश्रा ही ग्नौरं श्री (लज्जा तथा लक्ष्मी) से] परिर्वाजित, गजसुकरुमाल 
कुमारदै,जो मेरी सोमश्च भार्या कौ कुक्षि से उत्पन्न, यौवनाचस्था को प्राप्त निर्दोष पुत्री 
सोमा कल्था कौ श्रकारण ही त्याग कर मु डित हौ यावत्‌ श्रमण बन गया है ¡ इसलिये मुभे निङ्चय ही 
गजसुकुमाल से इस वैर का बदला लेना चाहिये । इस प्रकार वह्‌ सोमभिल सोचता दै प्नौर सीचकृर 
सव दिलाश्नोंकी श्रोर देखता है कि कहीं से कोई देख तो नहीं रहा दै । इस विचारसे चारींग्रोर 
देखता हुभ्रा पास के ही तालाव से वह्‌ गीली मद्री लेता है केकर गजसुकुमाल मनि के मस्तक पर 
पाल वांता है ) पाल वाँघकर जलती हुई चिता मं से फे हृए किक (पलाश) 0 पूल से समानि 
लाल-लाल सेर के अंगारों को किसी खप्पर (ठीकरे) में लेकर उन दहकते हए अंगार को ० 
मुनि के सिर पर रख देता है रखने के वाद इस भयसे किं कटी उसे कोई देख न ले, भयभीत ह्‌ ० 
घवरा कर, त्रस्त होकर एवं उद्विग्न होकर वह वहाँ से डीध्रतप्रवक पीछे की शरोर ठ ह्र 
भागता ह 1 वहाँ से भागता हुत्रा वह्‌ सोमिल जिस प्रोरसे प्राया था उसी स्रोर चला जाता ट। 


------- 


१, पाठान्तर कभल्लेणं 1 


तृतीय वे | [ ७६ 

विवेचन गजसुकुमाल के उग्र वैराग्य से ग्रनभिज्ञ होने से तथा ्रपनी पूत्री के साथ विवाह 
नही करने के कारण कोधे अधा हो केर सोमिल, ध्यानस्य गजसुकुमाल भूनि के प्रति भ्रत्यन्त 
कर एवं नृशंस व्यवहार करता है । प्रस्तुत सूत्र म उसके पेशाचिकं कृत्य क हृदयविदारकं वणन प्रस्तुत 
कियागयादहै। 


'सासिधेयस्स' कौ व्याख्या करते हुए टीकाकारं ग्राचार्यं॑ग्रभयदेव सूरि कहते हैँ “सामिधेय- 
स्सतति-“'समित्समूदस्य !” यहां समित्‌ को ग्रथं है हवन मे जलाई जने वासौ लकड़ी । प्रागे 
"दव्मे कसे पत्तामोड' शब्दो का प्रयोग हरा है, जिनका टीका मे दस प्रकार प्रथं कियारहै 
'समिहारत्ति' इन्धनभूता काष्ठिकाः, 'दन्भेत्ति' समूलान्‌ दर्भान्‌, कुसेत्ति' दभग्राणौति, पत्तामोडयं 
ति शाखिलाखा-शिखामोटितपत्राणि देवतार्चैनार्थानीत्यथः--च्र्थात्‌-समिधा इन्धनभूते लकड़ी 
को, मूलसहित उभ-जडो बाली घास को दभ, डाभ्‌ के भ्रग्रभाग को कुशा तथा देवपूजन के लिये वृक्षो 
की शाखाभ्रों के श्रग्रभाग से मृड हुए पत्तो को पत्रामोटित कहते हँ । 


सोमिल ब्राह्मण दारा की जाने वाली दरस कल्पनातीत भ्रसद्य महावेदना के वाद भी मूनि 
गजसुकुमाल की क्या स्थिति रही, दसक्रा हृदय-स्प्शी वणेन करते हुए सूत्रकार कहते है-- 


गजघुकुमाल सुनि की सिद्धि 


२३--तए णं तस्स गयसृकुमालस्स ्रणगारस्स सरोरथेसि वेयणा पाउञ्भरया-उञ्जला जाव 
[ विला ककवडा पगाढा चंड रहा दुक्ला ] इुरहियासा । तए णं से गयसुकुमाते अणगारे सोमिलस्स 
माहणस्म मणसा वि ्रप्पदृस्समाणे तं उनज्जलं जाव | विउलं कक्खडं पगाढं चंडं रुहं इक्खं दुरहिथासं 
वेयणं] श्रहियासेद \ तए णं तस्स गयसुकुमालस्स श्रणगारस्स तं उञ्जलं जाव प्रहियासेभाणस्स सुभेणं 
परिणासेणं, पसत्यञ्मवसाणेणं, तदावरणिजञ्जाणं कम्भाणं खएणं कम्मरयविकिरणकरं अपुव्बकरणं 
प्रणुप्पचिहुर्स श्मणते ग्रणृत्तरे जाव [निभ्वाघाएु निरावरणे कस्तिणे पडषुण्णे | केवलबरणाणदंसणे 
समुप्पण्णे 1 तश्रो पच्छा सिद्धे जाव [ वुदधे मत्ते अतयडे परिनिग्बुए सम्वदुक्ख | प्पहीणे 1 
_ तत्य णं अहासंनिहिरणाह देहि सम्पं श्राराहिए त्ति कटु दिष्वे सुरभिगधोदए वुटर ; दसद्धवण्णे 
कुसुमे निचाडिए; चेवुकल्ेवे कए; दिष्वे य गीयगेधव्वणिणाए कए यावि होत्था 
, सिर ५ जाञ्वल्यमान अंगार के रखे जाने से गजसुकुमाल मुनिके शरीरम महा 
भयंकर देदना उस्पन्न हुई जो अ्रत्यन्त दाहक, दुःखपूणे [अत्यधिक हूदयविदारक, ग्रत्यधिक भयंकर 
उग्र, तीन्न, भौपण श्रौर दुस्सह | थी । इतना होने प्र भौ गजसूुकूमाल मुनि सोमिल ब्राह्मण पर्‌ मन 
से भी, क्खमाव्र भीद्रष नहीं करते हृएु उस एकान्त ढुःखसूप [हृदय-विदारक, भयंकर, उग्र, तीतर 
मापण, दुस्सह | वेदना को समभावपूवैक सहन करने पुण 


रने लगे । उस समय उस एकान्त टुःखपुणे दः 
1 = न्ते दुःखपुणे दुःसह 
दाहक वेदना को समभाव से सहन करते हुए शुभ परिणामों तथा परशस्त गुभ श्रध्यवसार्यो (भावनो 
के फलस्वरूप प्रात्मगुणों को ्रच्छादित करनेवा कर्मो 


के मस्त कर्म-रज 
कर देने वाले, कर्म-विनागाक श्रपूर्ण-करण में श्रविष्ट हए 1 
मरनुत्तर-सर्व्र ष्ट [नि्व्याधात निरावरण सपुणं एवं 
ह 1 तत्यच्त्रात्‌ श्रायुप्यपूणं हौ जाने परवे सिद्ध 
कर्मा श्रौर्‌ सव प्रकार्‌ के दुःखोसे रदितदहो 


फाडकर साफ 
। उन गजसुनुमाल ग्रनगार को प्रनंत-अंतरहित 
परिप | केवलज्ञान एवं केवलदर्शुन कौ उपलच्धि 
पढ-छृतकृत्य, [वुदट-सकलपदार्थो के ज्ञाता, मुक्त-सक्ल्‌ 
गय । उस समय वहां समीपवर्ती देवो ने , शहरो! इन 


७८ | | ग्रन्तकृदृशां 


सोभिल दारा उपसर्ग 


२२--इमं च णं सोमिले माहणे सामिषेयस्स श्रदराएु बारवरईओ नयरीश्नो वहिया पूञ्चणिग्गए } 
 समिहाप्रोयदन्मेयकुसेय पत्तामोडं य गेण्ह॒द, गेण्डित्ता तश्र पडिणियत्तई, पडिणियत्तित्ता महा- 
कालस्स सुसाणस्स श्रहूरसामंतेणं वौईवयमाणे-वीईवयमाणे संभाकालसमयंसि पविरलमणुस्संसि 
गयघुक्मालं अणगारं पासइ, पासित्ता तं वेरं सरइ, सरित्ता भासुरुतते रुं कूविए चंडिविकए मिसिमि- 
सेमाणे एवं वयासी- 


"एस णं मो ! से गयसुक्‌माले कुमारे श्रपत्थिय-जाव [पत्थिए; दुरंत-पंत-लक्लणे, हौीण- 
पुण्णचाउदसिए, सिरि-हिरि-धिइ-कित्ति ] परिवज्जिए्‌, जे णं मम धूयं सोमसिरीए भारियाए अ्रत्तयं सोमं 
दारियं श्रदिदुदोस्पत्तियं कालवर््तिण विप्पजहित्ता मु ड जाव पन्वइए । तं सेयं खलु मम गयसुकुमालस्त 
कुमारस्स बेरनिज्जायणं करेत्तए; एवं संपेहेड, संपेहेत्ता दिसापडिलेहणं करेइ, करेत्ता सरसं महयं गण्ड 
गेण्हित्ता जेणेव गयघुकुमाने भ्रणगारे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता गयघ्ुक्‌मालस्त श्रणगारस्त मत्वए 
मह्ियाए पालि बंधद, बंधित्ता जलंतीभो चिययाश्रो फुट्लिर्थाकिसुयसमाणे खर्डारगाले कहत्लेणं ' गेण्हदः 
गेष्हित्ता गयसुक्‌मालस्स श्रणगारस्स मत्थए पविखवद, पविखवित्ता भीए तस्थे तस्िए उव्विरगे संजायमए 
त्म खिप्यामेव श्रववकमइ, श्रवक्कमित्ता जामेव दिसं पाउञ्मए तामेव दिसं पड्गिए । 


इधर सोमिल ब्राह्मण समिधा (यन्न की लकड़ी) लानेके लिये द्वारका नगरी के बाहर 
सुकरुमाल ग्रणगार के इमशानमूमि मे जाने से पूवं ही निकला था] वह्‌ समिधा, द्भ, कुश, डाभ 
एवं में पत्रामोडों को लेता दै। उन्ह लेकर वहां से प्रपने घर कौ तरफ लौटता रै। लौटते 
समय महाकाल श्मशान के निकट (न ग्रति द्ुरन अरति सन्तिकट) से जते हृए संध्या कालं की 
वेला मे, जवकि मनुष्यो का गमनागमन नहीं के समान हो गया था, उसने गजयुकूमाल्‌ मनि कौ वही 
ध्यानस्थ खड़ देखा । उन्हँं देखते ही सोमिल के हृदय मे वैर भाव जागृत हुमा । वह क्रोध से तमतमा 
उठताहैग्रौर मन दही मन इस प्रकार बोलता है-- 
गरे ! यह्‌ तो वही श्रप्राथेनीय का प्रार्थी (मृत्यु कौ इच्छा करने वाला), [दुरन्त-परान्ति-लक्षण 
वाला, पुण्यहीन चतुदेजी में उत्पन्न हुम्रा द्वी मौर श्री (लज्जा तथा लक्ष्मी) से] परिवजित, गजसुकरमाल 
कुमार दै, जो मेरी सोमश्री भार्या की कुक्षि से उत्सन्न, यौवनावस्था को प्राप्त निर्दोष पुत्र 
सोमा कन्था को श्रकारण ही त्याग कर मु डित हो यावत्‌ श्रमण वन गया है ¦ इसलिये मुभे निश्चय ही 
गजसूकरुमाल से इस वैर का बदला लेना चाहिये । इस प्रकार वहं सोभिल सोचता है नौर सोचकर 
सव दिाष्मोकी श्रोर देखता है कि कहींसे कोई देख तो नहीं रहा है। इस विचारसे चारोंग्रौर 
देखता हरा पास केही तालाब से वह गीली भिह्धीलेता है, कंकर गजसुकुमाल मुनि के मस्तक पर 
पाल वाँधता है पाल बांधकर जलती हई चितामेंसे फर हए किञुक (पलादा) 1 फूल से समान 
लाल-लाल बेर के अंगारों को किसी खप्पर (टीकर) मे लेकर उन दहकते हुए अंगार को गजसुकूमाल 
मुनिके सिर पर रख देता है रखने के बाद इस भयस कि कीं उसे कोर देख न ठ, भयभीत होकर 
चवरा कर, त्रस्त होकर एवं उद्विग्न होकर वह वहां से शीघ्रतापूर्वक पीरेकी श्रोर हट्ताहत्रा 
भागता है । वहाँ से भागता हृप्रा बह सोमिल जिस प्रोरसे प्रायाथा उसी ग्रोर चला जातां । 


१. पाठान्तर--कभल्लेणं । 


तृतीयं वगं | [ ७९ 

विवेचन--गजसुकूमाल के उग्र वैराग्य से श्रनभिज्ञ होने से तथा श्रपनी पुत्री के साथ विवाह 
नहीं करने के कारण क्रोधमें अंधा हौ कर सौमिल, ध्यानस्थ गजसुकुमाले मनि के मरति ग्रव्यन्त 
करर एवं नृशंस व्यवहार करता दै । प्रस्तुत सूत्र मे उसके प॑ञ्ञाचिक कृत्य का हूदयविदारकं वर्णन प्रस्तुत 
किया गयादहै। 


'सामिधेयस्स' कौ व्याख्या करते हए टीकाकार घ्राचा्ये अ्रभयदेव सूरि कहते हैँ ' 'सामिधेय- 
स्सत्ति-'समित्समूहस्य '' यहीं समित्‌ काश्रथं ह हुवन मे जलाई १ वाली लकड़ी ! प्रागे 
"दन्मे कसे पत्तामोड' शब्दों का प्रयोग हृश्रा है, जिनका टीका में इस प्रकार प्रथ किया है 
'समिहाउत्ति' इन्धनभूता काण्ठिकाः, 'दन्भेत्ति" समूलान्‌ दर्भान्‌, कुसेत्ति' दर्भाग्राणीति, पत्तामोडयं 
ति शाखिशाखा-शिखामोटितपत्राणि देवताचंनार्थानीस्यथेः--ग्र्थात्‌-समिधाः इन्धनभूत लकड़ी 
को, मूलसहिते डभ-जडो वाली घास कौ दभ, उभ के ्रग्रभाग को कुशा तथां देवपुजन के लिये वृक्षो 
की शाखाग्रं के ग्रम्रभाग से मुड़ हुए पत्तों को पत्रामोटित कहते है । 


सोमिल ब्राह्मण दारा कौ जनि वाल इस कल्पनातौत श्रसल्य महावेदना के वाद भी मुनि 
गजसुकुमाल की क्या स्थिति रही, इसका हूदय-स्पर्शी वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते है-- 


गजसुकुभाल मुनि की सिद्धि 


२३--तए णं तस्स गयसुकुमालस्स श्रणगारस्सं सरीरथंसि वेयणा पाउम्भूथा-उज्जला जाव 
[विउला कक्लडा पगाढा चंडा रदा दुक्ला] दुरहियासा । तए णं से गयसुकुमाले अणभारे सोमिलस्स 
सष्हणस्म सणसा वि श्रप्पदुस्समाणे तं उउजलं जाच [ विलं कक्वडं पादं चंडं रुहं दुक्खं दुरहियासं 
बेयणं ] श्रहियासेइ । तए णं तस्स गयसुक्‌मालस्स ब्रणगारस्स तं उज्जलं जाव श्रहियसिमाणस्स सुभेणं 
परिणामेणे, पसस्यञ्मवसाणेणं, तदावरणिज्जाणं कम्माणं लएणं कस्मरयतिकिरणकरं अपुव्वकरणं 
श्णुप्पविद्वस्स शअरणते श्रणुत्तरे जाव | निव्वाचाए निरावरणे कसिणे पडिपुष्णे | केवलबरणाणदंसणे 
समुष्पण्णे } त्रो पच्छा सिद्धे नाव [वृद्ध मृत्ते अतथडे परिनिव्वुए सव्वदुक्ख |्पहीणे 1 

तत्थ णं जहासं तिहि देर्वाहि सम्मं श्राराहिषए त्ति करट दिव्वे सुरभिगंधोदए व्र ; दसद्धवण्णे 
कुसूमे निवाडिए; चेचुकलेवे कए; दिष्वे च मौयगंघत्वणिणाएु कए यावि हस्या) ` 


सिर पर उन जाज्वल्यमान अंगा के 
भयंकर वेदना उतपन्न हुई जो ्रत्यन्त दाहक, दुःखपूण [अत्यधिक हृदयविदारक, ्रत्यधिक भयंकेर 
उग्र तीन, भीषण भ्रौर्‌ दुस्सह | थौ । इतना होने पर भी  गजसुकूमाल मुनि सोमिल ब्राह्मण पर्‌ मन 
से भो, ठेश मात्र भीष नहीं करते ए उस एकान्त दुःखरूप [हदय -विदारक, भयंकर, उग्र तीतर 
भ परण, दुस्सह वेदना को समभावपूर्वक सहन करने लगे उस समय उस एकान्त दुःखपुणं -सह 
दाह्के वेदना को समभाव से सहन करते हए शुभ परिणामो तथा प्रशस्त शुभ ग्रध्यवसायों (भावना 
ॐ फलस्वर्प भ्रात्मगुणों को श्राच्छादित करनेवारे कर्मो के क्षय से समस्त कर्म-रज को ाडकर साफ 
कर रन बाल, कम-विनाञक अपूरण-करण ये प्रविष्ट हए 1 उन गजसुक्‌माल श्रनगार को अरनंत-अंतरहित 
भतरं ण्ठ । निखात निरावरण संुणं एवं परिपूर्णं] केवलक्नान एवं केवलदरशन की उपलच्धि 
ग वायू दी जनि पर वे पिद्ध-कतक्त्य, [बुद्-सकलपदार्थो के ज्ञाता, मृक्त-सकल 
२ २ ¶ ईला स रहित हो गये । उस समय वहु समीपवर्ती देवो ने. "रहो ! इन 


रखे जाने से गजसुकुमाल मुनिके शरीरमे महा 


८० | [ ग्रन्तकृदृशा 


गजसुकूमाल मूनिने श्रमणधर्मं कौ प्रत्यन्त उत्कृष्ट प्राराधना की है" यह जान कर श्रपनी वैक्रिय 
दाक्तिके द्वारा दिव्य सुगन्धित श्रचित्तं जल कौ तथा पांच वर्णो के दिव्य ग्रचित्त फूलों एवं वस्त्रौ कौ 
वर्षा की भ्रौर दिव्य मधुर गीतों तथा गन्धर्वेवाद्ययन्वौं की ध्वनिसे ्राकाशकोगुजा दिया) 


विवेचन-प्रम श्रात्मस्थ, प्रात्म-समाधि मेँ लीन मुनि गजसुकुमाच ने सोमिनल-ब्राह्मण हारा 
की गई यह भीषणात्तिभीषण हदयविदारक महावेदना पूणं समभावपूवंक निद्र ष भाव से सहन की । 
परिणामतः केवलज्ञान ग्रौर केवलददंन को प्राप्त केर वे मोक्ष में पधार गये । 


मोक्ष-प्राप्ति मे परमसहयोगी रूप (१) शुभ परिणाम प्रौर (२) प्रसस्त प्रध्यवसाय इन दो 
पदों का “सुभेण परिणामेणं पसत्थज्छवसाणेणं' शब्दों से सूत्र मे उल्लेख किया है । दोनों का ग्रथे- 
विभेद इस प्रकार--१. सामान्य रूप से शुभ निष्पाप विचारों को शुभ परिणाम कहते हैँ । २. विदेष 
रूप से भ्रात्म-समाधि मे लग जाने या गंभीर श्रात्मचिन्तन में संलग्न होने की दशा को प्रशस्त 
ग्रध्यवसाय कहा गया है । 

"“तदावरणिज्जाणं कम्माणं'"--इस पद मे कम विशेष्य है ्नौर 'तदाबरणीय' यह उसका 
विक्ेषण है 1 क्म शब्द श्रात्मप्रदेशों से मिके कर्माणुश्रों का बोधक है ्नौर ज्ञान-दशेन प्रादि ग्रात्मिक 
गुणों को दंकनेवाले, इस श्रथं का सूचक तदावरणीय शब्द है । 

“"कम्मरयविकरिरणकरं--कर्म-रजोविकिरण-करं भ्रथात्‌ ज्ञानावरणीय श्रादि कमं रूप रज-मल 
का विकिरण-- चाद करनेवाले को कमररजोविकिरण-कर कहते है । 

“्रपुव्वकरणं--ग्रपू्वेकरणम्‌, भ्रात्मनोऽभरुतपूरव दुभपरिणामम्‌-्र्थात्‌--्रपू्ण॑करणं शद 
जिसकी पहले प्राप्ति नहीं हुरई--इस प्रथं का बोधक है । यह्‌ ग्राठवें "निवृत्तिवादर गुणस्थान'' का भी 
परिचायक माना गया द । इस गुणस्थान से दो श्रं णियां प्रारंभ होती हँ । उपम श्रणी ्रौर क्षपक 
श्रोणी उपरम श्रणीवाला जीव मोहनीय कमं की प्रकृतियों का उपरम करता हमरा ग्यार्हव 
गुणस्थान तक जाकर सुक जाता है ्रौर नीचे गिर जाता है । क्षपक श्रोणी वाला जीव दवें गुणस्थान 
से सीधा वारहवँ गुणस्थान पर जाकर श्रप्रतिपाती हो जाता हे 1 म्राठवें गरुणस्थान मे आरूढ हृ्रा जीव 
क्षपक श्रोणी से उत्तरोत्तर वढता हृम्रा जव वारहवे गुणस्थान में पहुंच जाता है तव समस्त धाती कर्मो 
का क्षय करता हृश्रा कैवल्य प्राप्त कर तेता है । तत्प्चात्‌ तेरहवे गरुणस्थान मे स्थिर होता दहै। भायु 
पूर्णं होने पर चौदहवां गणस्थान प्राप्त करके परम कल्याण रूप मौक्षपद्‌ को प्राप्त कर लेता है) 
्रस्तूत में सूत्रकार ने श्रपुन्वकरण' पद देकर गजसुकूुमाल के साथ अ्रपुवकरण अवस्था का सम्बन्ध 
सूचित किया है । भावे यह्‌ है कि गजसुकुमाल मुनि ने भ्राठवें गुणस्थान मे प्रविष्ट होकर क्षपक श्रणी 


को श्रपना लिया था। 
श्रणते----दंसणे रादि पदों की व्याख्या इस प्रकार है--१. भ्रनंत--अति. रहित, जिसका कभी 


ग्रन्तनहो,जो सदा काल वनारहे। २. ग्रनुत्त र-प्रधान--जिससे वदठ्कर प्रन्य को ज्ञान नहीं है, 
सवसे डचा । ३. निर्व्याधात-व्याघात--रुकावट रहित । ४. निरावरण--जिस पर को व 
पर्दा नहीं है, चारों श्रोरसेज्ञान-प्रकाडि की वर्षा करने वाला । ५. कृत्स्न-समरुण, जो श्रपुण नः 0 
६. प्रतिपूणे--संसार के सव ज्ञेय पदार्थो को श्रपना विषय बनानेवाला, जिससे ससार का कोप 


ग्रोभल नहीं है । 


। ~ 
तृतीय वगे| | ८१ 
सिद्ध-वुढध श्रादि शब्दो काप्रथे दस प्रकार है-१. सिद्ध--जो कृतकृत्य ठो गये दै, लिनके समस्त 
कायं सिद्धू हो चुके दै! २. बुद्ध--जो लोक ग्रलोकं के सवे पदार्थोके नाता 1 ३. मृक्त-- 
जो समस्त कमो से रहित हो चुके दै । ४. परिनिर्वाति समस्त कर्म-जनित विकारो के नष्ट हो जाने 


से जो शान्त ह! ५. सर्वदुःख-प्रहीण--जिनके समस्त शारीरिक तथा मानसिक दुमखनष्टहौो 
चुके दै) 


चासुदेद कृष्ण द्वार! वृद्ध क्तो सहापता 


२४--तए्‌ णं से कण्टे वासुदेवे क्लं पाउप्पमायाए रयणौए जाव [ फुल्लुप्पलकमलकोमलुभ्मि- 
लि्यभि, ग्रहपड्रं पभाएरत्तासोगपगासर्कसुध-सुयन्‌ह-मु जद्धराग-बेुजोवग-पारावपचलण-नयण- 
परहूयसुर्तलोयण-जासुमिणकुसुम-जलियजलण-तवणिञ्जकलसरहिगुलयनियर-रूवाइर गरेह"्तसस्सिरोए 
¶दवागर प्रहुक्क मेण उदिएः तस्स दिमिकर-पर परपवयारपारद्धम्मि अंघयार, चालात्तचक्‌ क््मण खंदए 
उव जीवलोए, लोयणविसश्राणुश्नास्विगस तविसददंसियम्मि लोए, कमलागरस उबोहृएु उद्‌ठियम्मि 
सूर सहस्सरस्सिभ्मि दिणथरं तेयस।\ जलत] ण्हाए जाव विभूसिए हत्थिखंधघवरगएु सकोर ट्मत्ल- 
दामेणं छ्तेणं धरिज्जमाणेणं सेयचरचामररपह्‌ उद्धुग्बमार्णीहि महयाभड-चडगर-पहुक रवंद-परिग्रिवत्ते 
चारवर्‌ तर्यार मज्ममजभेणे जेणेव अरहा श्ररिट॒ठनेसो तेणेव पहारेस्थ गमणाए \ 


तए णंसे कण्है वासुदेवे बारवरईए नयरीएु मज्भंमञ्भेणं निशच्छमाणे एक्क पुरिसं-जुण्णं 
जरा-जन्जरि-देहं जाव [श्राउर' भूसियं पिवासियं दुब्बलं ] किलंतं मह क्महालयाग्नो इदुगरासीभ्रो 
एगमेगं इडुगं गहाय बहा रत्थापहाश्रो अतोहं श्रणुप्पविसमाणं पासड । 


तए णं से कण्हे वास्‌ देवे तस्स पृरिसस्स प्रणुकपणट्ठाए हत्थिखंघवरगए चेव एगं इटुगं गेण्हु््‌, 
गेष्हित्ता बहिया रस्थापहश्रो श्र॑तोघरंसि अणुप्पवेसिए 1 


तए णं कष्हेणं वासुदेवेणं एगाए्‌ इद्टगाए गहियाए समाणौए प्र्णेगहि पूरिर्सीहि से महालए 
इट्टगस्स रासी बहिया रस्थापहाओ अंतोघरसि श्रणुप्पवेसिए 1 


तदनन्तर कृष्ण वासुदेव दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्योदय होने पर [जवं प्रफुत्तित कमलो के 
पत्तं विकसित हुए, कलि मृग के नेत्र निद्रारहित होने से विकस्वर हुए 1 फिर वह्‌ प्रभात पाण्डर-इवेत 
व्ण वाला हृग्रा। लाल अरोक की कान्ति, पलाशके पृष्प, तोते की वोच, विरभी के ग्रद्धं भाग 
द्पहरी के पुष्प, कवूतर के पैर श्रौर नेत्र, जासोद के फूल, ्‌ 


जाज्वल्यमान श्रभग्नि, स्वर्णकलश तथा £ 
के समूह्‌ कौ लालिमा से भी अधिक लालिमासे जिसकी श्री सुशोभित हो द्ग 


# रही है, ठेसा सूयं क्रमशः 
उदित हुमा \ सूये कौ किरणो का समूह्‌ नीचे उतर कर अंधकार का विना करने लगा 1 बाल-सूयै 
ख्पी कु कुम से मानो जीवलोक व्याप्त हो गया । नचो के विषय का प्रचार होने से विकसित होने वाला 
लाक स्पष्ट सूपे दिखाई देने लगां 1 सरोवरं में स्थित कमलो के वन कौ विकसित करने वाला 


तथा सहख किरणो वाला दिवाकर्‌ तेज से जाज्वल्यमान हौ गया । एेसा होने पर] कृष्ण्‌ वासुदेव 


स्नाने कर वस्त्राल्कारों से विश्रूषित्त हो, हाथी पर आरूढ हए 1 कोरंट पुष्पों की माला वाला 
चन्न धारण किया हुग्रा था ! क्वेत एवं उज्ज्वलं चामर उनके दायै 


-वायें टोरे जारहे ये। † 
भगवान्‌ ब्रर्ण्टितिमि विराजमान ये, वुँ के लिये रवाना हए 1 । +. 
१. देषिणए्--तुतीय वर्ग का तेरहुवां सूत्र 1 


८२|| [ ग्रन्तकृदशा 


तव कृष्ण वासुदेव ने द्वारका नगरी के मध्य भागसे जते समय एक परुष को देखा, जो 
ग्रति वृद्ध, जरा से जजंरित [ग्रति क्लान्त, कुम्हलाया हुश्रा दुवेल] एवं थका हृश्रा था । वह्‌ बहुत 
दुःखीथा। उसके घर के वाहुर राजमागं पर ईटोंका एक विशाले टेरपड़ा था जिसे वहुवृद्ध 
एक-एक ईट करके श्रपने घर मे स्थानान्तरित कर रहा था । तव उन कृष्ण वासुदेव ने उस्न पुरुष की 
प्रनुकंपा के लिये हाथी परवैठे हृएदही एक ईट उठाई, उठाकर वाहर रास्ते से घर के भीतर 
पंचा दी । 

तव कृष्ण वासुदेव के द्वारा एक ईट उठाने पर (उनके श्रनुयायी) भ्ननैक सैकड़ों परुषो द्वारा 
वह्‌ बहुत वडा ईंटों का ठेर वाहुर गली मे से घर के भीतर पहुंचा दिया गया । 


गयसुकरुमाल की सिद्धि कौ सुचना 

२५--तए णं से कणे वासुदेवे बारवरईए नयरीए मजञ्भंमञ्छेणं निर्गच्छ, निग्गच्छित्ता जेणेव 
श्ररहा श्ररिदटरुनेमी तेणेव उवागणए्‌, उवागच्छित्ता जाव [श्ररहं अरिदतेमि तिक्लुत्तो श्रायाहिणं पयाहिणं 
करोड, करेत्ता | वदइ नमस, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-- 

"कहि णं मंते! से ममं सहोदर कणीयसे भाया गयसुकुमाले भ्रणगार जं णं अहं वंदामि 
नमंसामि ? 

तए णं श्ररह श्ररिदुनेमौ कण्ट वासुदेवं एवं वथासी-- 

““साहिए णं कण्हा ! गयसुकुमालेणं श्रणगारं णं श्रप्पणो शरद 1” तए णं से कण्टे वासुदेवे अरहं 
अरिदू्नोमि एवं वयासी--“कहण्णं भते ! गयसुकुमालेणं श्रणगार णं साहिए श्रप्पणौ द्रु ?" तएु्ण 
श्ररहा श्ररिषटुनेमी कण्ट वासुदेवं एवं वथासी -एवं खलु कण्हा मयसुक्माले णं श्रणगार॒ मम कल्ल 

५ ति ५ ५ टि म धि र १ 
पुव्वावरण्टुकालसमयंसि वंदहइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वथासी--इच्छामि ण जाव 
उवसंपन्जित्ता णं विहरइ' 1" = 

तए णं तं गथसुकूमालं श्रणगार' एगे पुरिसे पास, पात्तित्ता श्रासुरुत्ते जाव सिद्ध । त एव 
खलु कण्ा ! गयसुकूमालेणं अणगारं णं सार्हिएु अप्पणो अ्रद्ठे } 

वृद्ध पुरुष की सहायता करने के अनन्तर कृष्ण वासुदेव दारका नगरी के मध्यमे हीते 
हए जहाँ भगवन्त श्ररिणष्टनेमि विराजमान ये वहां भ्रा गए । कृष्ण ने दाहिनी ग्नोरसे प्रारंभ करके तीन 
वार भगवान्‌ की प्रदक्षिणा-परिक्रमा की, वंदन-नमस्कार किया । इसके पञ्चात्‌ गजसुकुमाल मुनि को 
वहाँ न देखकर उन्होने प्ररिहंत श्ररिष्टनेमि से वंदन-नमस्कार करनेः के बाद पूदछा--“भगवन्‌ { मे 

५ है तै ८. 21 
सहोदर लघुश्राता सुनि गजसुकुमाल कटां हैँ ? मै उनको वन्दना-नमस्कार करना चाहता ६ । 

महाराज कृष्ण के इस प्रन का समाधान करते हए श्रित भ्ररिष्टनेमि ने कहा-- 
कष्ण { मुनि गजसुकुमाल ने मोक्ष प्राप्त करने का श्रपना प्रयोजन सिद्ध कर लियादहै। 

, अरिष्टनेमि भगवान्‌ से श्रपने प्रन का उत्तर सुन कर्ष्ण वासुदेव अरिष्टनेमि भगवान्‌ कं 
चरणों मे पूनः निवेदन करने लगे- 


= 
१. वर्गं ३, सूत्र २९. २. देविए-- सूत्र २२. 





| ८३ 
तुतीय वगे ] | 
भगवन्‌ ! मुनि गजसुकूमाल ने ग्रपना प्रयोजन कसे सिद्ध कर लियाटै? महाराज कृष्ण 
के इत प्रन का उत्तर देते हुए अरिष्टनेमि भगवान्‌ कहने लगे-- 


“हे कृष्ण ! वस्तुतः कल के दिन के ग्रपराह्वं काल के पूरव भाग में गजसुकूमाल मूनिने मुभे 


मरस्कार श्रापकी 
वन्दन-नमस्कार किया ! वन्दन-न करके इस प्रकार निवेदन किया--हे प्रभो ! श्रापकी प्राज्ञा 


हो तो च महाकाल स्मान मे एक रात्रिकौ महाभिक्षुप्रतिमा धारण करके विचरना चाहता ह । 


यावत्‌ मेरी ग्रनुज्ञा प्राप्त होने पर वह्‌ गजसुकुमाल मुनि महाकाल रमञ्ान मे जाकर भिक्षुकी 
महापरतिमा धारण करके ध्यानस्थ खड हो गये 1 


इतके बाद गजसुकूमाल मुनि को एकं पुरूष ने देखा ग्रौर देखकर वह॒ उन पर प्रत्यन्तं करु ्ध 


हरा 1 इत्यादि समस्त पूर्वोक्त घटना सुनाकर भगवान्‌ ने ्रन्त मे कहा--इस प्रकार गजसुकुमाल मुनि 
ने ग्रपना प्रयोजनं सिद्ध कर्‌ लिया । 


२६--तए णं से कण्हे वासुदेवे प्रहु श्ररिट्‌ठरनेमि एवं वयासी-- 


सेकेणं भते! से पुरिसे श्रपर्थियपत्थिए जाव [दुरत-पत-लक्लणे, हीणपुण्णचाउहसिए, 
सिरि-हिरि-धिइ-कि्ति] परिवभ्जिए, जेणं ममं सहोदर कणोयस भायरं गजसुकुमालं अणगारं अकाले 
चेव जीविधाश्रो ववरोवेड्‌, (बवरोविए) ? 

तए णं श्ररहा अरिट्ठनेमी कण्ट वासुदेवं एवं वथासी-- 


“मा णं कण्हा | तुमं तस्स पुरिसस्स पदोसमावज्जाहिं । एवं खलु कण्हा ! तेण पुरिसेणं 
गयस्‌ कुमालस्स अणगारस्त साहिज्जे दिण्णे । 


यह्‌ सुनकर कृष्ण वासुदेव भगवान्‌ नेमिनाथ से इस प्रकार पृच्छने लगे-- 


“मते ! वह्‌ श्रग्रा्थनीय का प्रार्थी भ्र्थात्‌ मृल्यु को चाहनेवाला, [दुरन्त प्रान्त लक्षण 
वाला, पुण्यहीन चतुरदेसी कौ उत्पन्न, लज्जा श्रौर लक्ष्मी से रदित | निर्टज्ज पुरुष कौन है जिसने मेरे 
सहोदर लघु भ्राता गजसुकुमाल मुनि का ग्रसमयमें ही प्राण-ह्ुरणं केर लिया?" 


तव श्रत्‌ श्ररिष्टनेमि कृष्ण वासुदेव से दस प्रकार बोले-- 


हे ङृष्ण ¦ तुम उस पुरुष प्र दं ष-रोष मत करो, क्योकि उस पुरुष ने सृनिदिवत रूपेण 
गजसुकूमाल सुनि को श्रपना प्रात्म-कार्य-श्रपना प्रयोजन सिद्ध करने में सहायता प्रदान की ह 
विवेचन--'्रकाले चैव ज़ीवियाश्नो ववरोवेड' यहां 'ववरोविए' पाठ श्रधिक उपयुक्त प्रतीत 
होता है 1 रस्तु, इन पदो का ्रथेहै-प्रकाल मेही जीवन से रहित कर दिया । श्रकाल मृत्यु शब्द 
सरसमय की मृत्यु के लिये प्रयुक्त होता है । जो मृत्यु समय पर हो, व्यावहारिक दष्ट मँ श्रपना समय 
पूणं कर लेने पर हो, उत्ते श्रकाल मृल्यु नहीं कहते, वह्‌ कालमृत्यु है, 
जेन गास्तो मे आयुकेदो प्रकार ह--एक ्रपवर्तनीय 
वन्धकालीन स्थिति के पूरणं होने से पहले टी विष शस्व त्रादि का निमित्त मिलने पर शीघ्र भग 
जासके वह्‌ ्रपवतेनीय आ्रायुहे, ग्रौर जो वन्धकालीन स्थिति के पूर्ण होने से परे न भोगी जा सके 
वह्‌ अ्रनपवतनोय रायु है।! इस ब्रायुद्रय का वन्ध स्वाभाविक नहीं है, परिणामों के तारतम्य प्र 


गनौर दूसरी ्रनपवतैनीय ! जो श्रा 


रं | | अ्रन्तकृशा 


ग्राधासितिहै। ्रायु वाघते समय श्रगर परिणाम मंदहोंतो श्राय का वंध शिथिल पड़ेगा, ग्रगर 
परिणाम तीव्रहो तो वंध तीव्र होगा। शिथिल वंधवाली श्रायु निमित्त मिलने पर घट जाती है-- 
नियत काल से पहर ही भोग ली जाती है श्रौर तीव्र वंधवाली (निकाचित) मरायु निमित्त मिलने पर 
भी नहीं घटती है । स्थानांग सूत्रम ्रायुभेद के सात निमित्त वतायेहैँजो दस प्रकार 


१. श्रञ्भवसाण--ग्रध्यवसान- स्नेह या धय रूप प्रवल मानसिक श्राघात होने पर प्रायु 
समय से पहले ही समाप्त होती है । 

२. निभित्त--शस्वर, दण्ड, ग्रभ्ति ग्रादि का निमित्त पाकर श्रायु शीघ्र समाप्तहो जाती है] 

३. श्रहार--्रधिक भोजन करने से भ्रायु घट जाती है । 

४. वेदना-किसीभी अंगमें श्रसह्यवेदना होने पर श्रायुकै दलिक समय सेपूर्वेही 
उदय मे प्राकर भ्रात्मा से फड जाते हैँ । 

५, पराघात--गडढे में गिरना, छत का ऊपर गिर जाना प्रादि बाह्य आघात पाकर 
श्रायुकी उदीरणाहो जाती दै) 

६. स्पशं-सपं प्रादि जहरीले जीवों के काटने पर प्रथवा एेसी वस्तु का स्पशं होनेपर 
जिससे शरीर में विष फल जाए, श्रायु श्रसमयमें ही समाप्त हौ जाती है। 

७. श्राण-पाण--श्वास कौ गति वन्द हो जाने पर ब्रायु-भेद हौ जातादहै। निमित्तं को 
पाकर जो ्रायु नियत काल समाप्त होने से पहले ही भ्रन्तमुहूतैमातमें भोग ली जाती है, उस श्राय 
का नाम श्रपवतंनीयम्रायुहै। इसे सोपक्रम त्राय भी कहते! जो उपक्रम सहितहो वह्‌ सोपक्रम 
है । तीव्र शस्व, तीन्र विष,तीव्र श्रग्नि श्रादि निमित्तो काप्राप्त होना उपक्रम है । श्ननपवतंनीयश्रायु 
सोपक्रम भ्रौर निरुपक्रमं दोनों प्रकार कीहोतीरहै) दूसरे शन्दोमें इस व म्रायुको 
श्रकालमूतयु लानेवाले अ्रघ्यवसान आदि उक्त निमित्तोंका संनिधानहोताभीदहै ग्रौर नहीं भी होता 
है । उक्त निमित्तो का संनिधान होने पर भी म्रनपवर्तेनीय ्रायु नियतकाल से पहले पूणं नहीं होती । 

यहाँ इतना "ध्यान रखना अ्रावश्यक है कि बन्धकाल में श्रायुकर्मं के जितने दलिक वंधते हैः 
उनसवका भोगतो जीव कोकरना ही पडता है, केवल वह भोग जव स्वल्प कालमेंहौजाताहं 
तब वह्‌ कालिक स्थिति की श्रपेक्षा प्रकालमरण कहा जाता है 

२७--कहण्णं भते ! तेणं पुरिसेणं गयसुक्‌मालस्स श्रणगारस्स साहिज्जे दिण्णे ? 

तए णं श्ररहा अरिदरुनेमी कण्हुं वासुदेवं एवं वयासी-- 

से नृणं कण्टा ! तुमं ममं पायवंदए हव्वमागच्छमाणे बारवईएु नयरीए एमं पुरिसं-जाव" 

[ जुण्णं जराजज्जरियदेहुं श्राउरं भूसियं पिवासियं दुन्बलं किलंतं महदमहालयाश्रो इट गरासीश्रो एगमेग 
इद्ुगं गहाय बहिया रत्थापहाश्रो अंतोगिह्‌ं अ्रणुप्पवेससि । तए णं तुमे एगाए इट्गाए गहियाए समाणीए 
प्रणर्गोहि पुरिससर्णाहि से महालए इद्रगस्स रासी बहिया रत्यापहाभ्रो अंतोधरंसि श्रणुपवेसिए 
जहा णं कण्ठा ! तुमे तस्स पुरिसस्स साहिज्जे दिण्णे, _ एवासेव कण्डा { तेणं पुरिसेणं गययुक्ुमालस्त 
अणगारस्च श्रणेगभव-सयसहस्स-संचियं कम्मं उदीरेमाणेणं बहुकम्मणिच्जरत्थं साहिज्जे दिण्णे । 


१. देखिए सूत्र २४. 


८६] [ ग्न्तकृदुशा 


गई है-वंध, उदय, उदीरणा रौर सत्ता ! भिध्यात्रादि के निमित्तसे ज्ञानावरणीय आरादिके खूप 
मे परिणत होकर कर्म-पुद्गलों का श्रात्मा के साथ दूध-पानी की तरह मिल जाना वंध है। 
ग्रवाधाकाल समाप्त होने पर ग्रौर उदय-काल-फलदान का समय घ्राने परक्र्मो को शुभाशुभ फल 
देना उदय ह । ग्रवाधाकाल (वं हृए कर्मो का जव तक श्रात्मा को फ़ल नहीं मिलता वह काल) 
व्यतीतटो चुकने परभी जो कर्म॑-दलिक वादे उदय मँ भ्रानेवाे ह, उनको प्रयत्त-विक्ेष से 
सीच कर उदय-प्राप्त दलिकों के साधभोग लेना उदीरणाहै। वंधे हुए कर्मो का अ्रपने स्वरूप 
कोन चोड कर श्रात्मा के साथ लगे रहना सत्ताहै। उदयग्नौर उदीरणामें यह श्रन्तरटै कि 
उदय मे किसी भी प्रकार के प्रयत्न के विना स्वाभाविक क्रमे कर्मो के फलका भोग होता है 
गनौर उदीरणा में प्रयत्न करने पर ही कर्मफल का भोग होता है । प्रस्तुत मे मुनि गजसूकुमाल ने 
जो कर्म-फल का उपभोग किया है, वह्‌ स्वाभाविक क्रम से नहीं किया, किन्तु सोमिल ब्राह्मण के 
प्रयत्न विक्ेष से कर्मो का उपभोग कराया गया है, ग्रतः यहाँ कर्मो कौ उदीरण ग्रं ्रपेक्षित है । 


सोमिल ब्राह्मण का मरण 

२े८-तए णं से कण्ठे वासुदेवे श्ररहं श्रदिदूरनेमि एवं वयासी- से णं भते { पुरिसे मए कह 
जाणियव्वे ? तए णं श्ररहा श्ररिहूणेमी कण्डं वासुदेवं एवं वयासी-जे णं कण्टा { तुभ चारन 
नयरीए श्रणुप्पविस्माणं पासेत्ता ल्यिए चेव लिदभेएणं कालं करिस्सड, तण्णं तरुम जाणिञ्जासि “एस 
ण से पुरिसे!” तए णं से कण्टे वासुदेवे श्ररहं ्ररिङटरनौमि वंदइ नमस्‌, वंदित्ता नमंसित्ता जेणेव ्राभि- 
सेयं हत्थिरथणं तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता हत्थि दुरुहइ, दुरुहित्ता जेणेव बारवई नयरी जणेव 
सए गिहै तेणेव पहारेत्थ गमणाएु । । 

तए णं तस्स सोमिलमाहणस्ख करलं जाव, जलंते श्रयमेयारूे श्ररफत्थिए चितिषए पत्थ 
सणोगए संकप्पे समुप्पण्णे-एवं खलु कण्डे वप्सुदेवे श्ररहुं श्ररिट्ठ्णेमि पायवेदप निग्णए । त नायसे 
श्ररहया, विण्णायमेयं अरहया, सुयमें श्ररहय, सिद्ठमेयं ररहया भविस्सइ फण्ठस्त वायुदेवस्स । त 
न नञ्ज णं कण्टे वासुदेवे ममं केण कू-मारेणं मारिस्तइ ति कदु भए तत्थे तसिु उव्विो ५६ 
मए सघाश्रो गिहाश्रो पडिणिद्खमड \ कण्हुस्स वासुदेवस्स बारवद् नर्थार श्रणुप्पचिसमाणस्स पुर 
सपक्ि सपडिर्दिखि हन्वभागए । 


भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि द्वारा श्रपते प्रदन का समाधान प्राप्त करके कृष्मं वासुदेव फिर श 
के चरणो मे निवेदन करने लगे--“भगवन्‌ ! भँ उस पुरूष को किंस तरह पहचान ह इ 
श्रीकृष्ण कै दस पर्न का समाधान करते हए भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि कह्ने लगे--क्ष्ण | न 
लौटने पर जव तुम द्वारका नगरी मेँ प्रवेश करोगे तो उस समय एक पुरुष तुम्हें = क 
होगा, वह वहाँ पर खड़ा-खड़ा हौ गिर जाएगा । आगु की समाप्ति हो जाने र न 
जाएगा । उस समय तुम समक लेना कि यह वही पुर हे 1 शररिष्टनेमि ॥ र 
का उत्तर सुनकर भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि को वंदन एवं नमस्कार करके श्रीकृष्ण ने वह्‌ 
क्रिया ग्रौर श्रपते प्रधान हस्तिरत्न पर वैठ्कर श्रते घर को रोर रवाना हए । । 

उधर उस सोमिल ब्राह्मण के मनम दूसरे दिन सूर्योदय होते ही द्रस प्रकार विचार उते 


----ज्--त्मन्म स्न 
१. ईखिए--तृतीय वं, सुतर २४. 


नवमं अन्खयणं 


सुमुख 
-जिज्ासा मौर सताधात 


३१--नवमस्स उक्वेवश्रो- [जइ णं भते ! समणेणं सगवया महावीर णं श्रटठमस्स अंगस्स 


तच्वस्स बग्गस्स अट्ठमस्स अज्कधणस्स श्रयमट्‌ठे पण्णत्ते, नवमस्त णं भते ! अज्छयणस्त अंतगड- 
दसाणं के अद्‌ठे पण्णत्त ? | 


एवं खलु जबर ! तेणं कलेणं तेणं समएणं बारवरईए्‌ नयरीए्‌ कण्टे नामं वासुदेवे राया जहा 
पढमए्‌ जाव ' विहूरइ । तत्थ णं बारवर्ृए बलदेवे नामं राया होत्था-वण्णघ्नो । तस्स णं बलदेवस्स 
रण्णो धारिणी नामं देवी होत्था । वण्णश्नो । तए णं सा धारिणो देवो सीह स्‌ विणे जहा भोयमे, नवरं 
चौसं वासां परियाश्रो । सेस तं चेव सेत्त॒ जे सिद्धे । | 


एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावर णं जाव स पत्तं णे श्रद्‌ठमस्प भ्रगस्स अतगडदतसाणं 
तच्चस्स वरगस्त नवमस्स अज्भयणस्स श्रयमट्‌ठे पण्णत्तं त्ति बेमि 1 


भगवन्‌ ! श्रमण भगवान्‌ महावीर ने ग्रन्तगउदला सूत्रके तीसरे वे के प्राव्वे प्रध्ययन के 
जो भाव कटे वे मने घ्नापे सुने । भगवन्‌ ! नवमे ्रध्ययन के भगवान्‌ ने वथा धाव कहै ह? यह्‌ 
भी मुभ बताने की कृपा करें । 


त्प | [ म्रन्तकृदशा 


समं सहोयर कणीयसे भायर गयस्‌.कुमाले श्रणगारे अकाले चेव जीवियाभो ववरोविए त्ति कटट 
सोमिलं माहणं पार्णोहि कड़वेद, कडवेत्ता तं ममि पाणिएणं अन्भोक्लावेड्‌, श्रन्भोक्खवेत्ता जेणेव सए 
गिह तेणेव उचागए । सयं गिह श्रणुप्पविदु । 


उस समय सोमिल ब्राह्मण कृष्ण वासुदेव को सहसा सम्मुख देख कर भयभीत हूर ग्रौर 
जहाँ का तहां स्तम्भित खड़ा रह्‌ गया । वहीं खड़ -खड़ ही स्थितिभेद से श्रपना ग्रायुष्ये पूर्णं हो जाने 
से सर्वाग-शिथिल हो घड़ाम से भूमितल पर गिर पड़ा। उस समय कृष्ण वासुदेव सोमिल ब्राह्मण 
को गिरता हु्रा देखते हँ ग्रौर देखकर इस प्रकार वोलते ह-- 

“गरे देवानुप्रियो ! यही वह्‌ मृत्यु की इच्छा करने वाला तथा लज्जा एवं शोभा से रहित 
सोमिल ब्राह्मण है, जिसने मेरे सहोदर छोटे भाई गजसूुकुमाल मुनि को ग्रसमय में ही काल का ग्रास 
वना डाला ।“ एेसा कहकर कृष्ण वासुदेव ने सोमिल ब्राहमणके उस शव कोचांडार्लोके द्वारा 
घसीटव्‌ा करः नगर के वार्‌ फिकवा दिया ग्रौर उस शव के स्प वाली भूमि को पानी से धुलवाया । 
उस भरमि को पानी से धुलवाकर कृष्ण वासुदेव श्रपने राजग्रासाद मेँ पहुचे श्रौर श्रपने ग्रागारमें 
प्रविष्ट हुए 1 
निक्षेप 

३०--एवं खलु जब ! समणेणं भगवया महावीरणं जाव, संपत्तेणं अट्ठमस्स अंगस्स 
भतगडदसाणं तच्चस्स वर्गस्स अटूठमञ्छयणस्स भ्रयमट्‌ठे पण्णत्ते 1 

शरी सुधर्मा स्वामी श्रपने रिष्य जंबू को सम्बोधित करते हुए कहते हहे जत्रु ! यावत्‌ 
मोक्ष-सम्प्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर ने ग्रन्तकृदशांग सूत्र के तृतीय वर्गं कै ग्रष्टम श्रध्ययन का यह 
प्रथं प्रतिपादित किया है । 








१. देखो प्रथम्‌ वग, सूत्र २. 


नवमं अज््यणं 


सुमुख 
जिज्ञासा भौर समाधान 


३९१--नवमस्स उक्छेवश्रो-- [जइ णं भते ! समणेणं भगवया महावीरणं प्रट्ठमस्स अंगस्स 
तच्चस्स वग्गस्त अट्ढमस्स अञ्यणस्स श्रयमट्ठे पण्णत्तं, नवमस्स णं भते ! अञ्फथणस्स अंतगड- 
दसताणं के अद्‌ढे पण्णत्त ? | 


एवं खनु जंबू ! तेण कलिणं तेणं समएणं बारवईए नयरीएु कणे नामं वासुदेवे राया जहा 
पटढमएु जाव, विहुरइ । तत्थ णं बारवरईएु बलकेवे नामं राया हेत्या-वण्णश्रो । तस्त णं बलदेवस्स 


रण्णो धारिणो नामं देवी होत्या । वण्णश्नो ! तए णं सरा धारिणौ देनी सीह स्‌ विणे जहा गोयमे, नवरं 
चौीसं वासाईं परियाश्रो । सेस तं चेव सेत्त्‌ जे सिद्ध 1 । 


एवं खनु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरे णं जावर स पत्त णं श्रद्ठपस्प श्रंणस्स अंतगडदसाणं 
तच्चस्स वरगस्स नवमस्स अज्फथणस्स श्रयमट्ठे पण्णत्त त्ति बेमि । 


भगवन्‌ ! श्रमण भगवान्‌ महावीर ते प्रन्तगडदशा सूत्र के तीसरे वर्गं के ग्राव म्रध्ययन के 
जो भाव कहे वे मैने श्रापसे सुने । भगवन्‌ ! नवमे अ्रध्ययन के भगवान्‌ नेर्वया भावि कहे? यहु 
भी मुभे बताने की कृपा करें । 


श्री सुधर्मा स्वामी ने कहा--“हे जंबू ! उस काल उस समय में द्वारकानामक नेगरी थी, 
जिसका वणन पूवे मे किया जाचुकाद। एक दिन भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि तोर्थकर विचरते हुए उस 
नगरी मे पधारे 1 वहाँ द्वारका नगरी मे बलदेवनामक राजा था । यहां राजा का वर्णन ग्रौपपातिकं 
सूत कै भ्रनुसार समः लेना चाहिए 1 उस वलदेव राजा की धारिणी नाम की रानी थी । उसका 
वणन भी ग्रौपपातिक सूत्र के अ्रनुसार जानना) उस धारिणी रानी सिह्‌ का स्वप्न देखा, तदनन्तर 
पूत्रजन्म प्रादि का वणन गौतमकुमार कीतरह्‌ जानः लेनी चाहिए 1 विशेषता यहं कि वहु बीस वषं 
कौ दीक्षापर्मायवाला हुमरा 1 शेष उसी प्रकार यावत्‌ शत्रु जय पवेत पर सिद्धि प्राप्त की । 

“हे जव ¦ दस प्रकार यावत्‌ 


।  मोक्ष-प्रप्त श्वमण भगवान्‌ मह्‌ावोरने प्रन्तथृड सूत्र के ततीय 
वे के नवम ग्रध्ययन का यह्‌ श्रथ प्रतिपादन किया है, एेसा मँ कहता ह“ † 





प 
१. देचिषएु--प्रथम वे का नूत्र ९. 
२. देचिष्--प्रघम वगं कानूव्र २. 


१०-१३ अज्ज्ञयरणाणि 


तृतीय वग कौ समाप्ति 


तृतीय वगं फी समाप्ति 


३२-एवं दुम्मुहे वि । कूचए वि । तिण्णि चि बलदेव-धारिणी-स्‌-या । 
दारुए वि एवं चेव, नवर - वस्‌ देव-घधारिणी-सुए । 
एवे-श्रणाहिट्ठी चवि चस्‌देव-धारिणी-स्‌.ए) 
एवं खलु जब्र ! समणेणं भगवया महावीरेण जाव” सप्ते णं श्रद्टमस्स अगस्त अंतगडदसाणं 
तच्चस्स वग्गस्स तेरसमस्स श्रञ्भयणस्स श्रयमय्‌ठे पण्णत्त । 


दसी प्रकार दुमूःख श्रौर कृपदारक कूमार का वर्णन जानना चाहिये । दोनों के पिता बलदेव 
श्रौर माता धारिणी थी । 


दारुक श्रौर श्रनाधृष्टि भी दसी प्रकार हैँ । विदेष यह दै कि वसुदेव पित्ता श्रौर धारिणी 
माता थी) | 

श्री सुधर्मा स्वामी ने कहा-“े जंबू ! श्रमण यावत्‌ गृक्तिप्राप्त प्रभु ने प्राठ्वे अंग अंतगड- 
दशा सूत्र के तीसरे वे के एक से लेकर तेरह श्रध्ययरनो का यह्‌ भाव फरमाया है 1" 


# 


न 
१. देखिये-प्रथम वग का द्वितीय सूत्र । 


चउत्थो वग्गो 


१-१० श्रउक्षथणाणि † 

उरकेष र 
१--जद्‌ णं भ॑तै ! ससणेणं भगवया मह्‌वीरेणं जाच" संपत्तेणं तच्च वभ्गस्स॒ व 

पष्णत्े, चउध्यसस वस्स अंतमडदसाणं समणेणं भगवा सहावीरेणं जाव संपत्त णं क प्रह पण्णत्त “ 
एवं खलु जं ! समणेणं भगवया महावीरेण जावञ संपतते णं चउत्थस्स वभ्गस्त दस 

अल्ययणा पण्णत्ता, तं जहा-- 


संग्रहुणी-गाधा 


(१) जाल (२) मयालि (३) उवयाली (४) पुरिससेणे (४) वारिसेणे य \ 
(६) पज्जुष्ण (७) संब (८) श्रणिरुढध (६) सच्चणेमि य (१०) दहणेमी \) १1 
जद णं भते ! सभ्णेणं मगवया महावीरेणं जाव" संपत्त णं चउत्थस्स व्गस्सं दसं श्रज्कयणा 
पण्णत्ता, पठमस्स णं श्रज्मेयणस्स के श्रु पण्णत्त 
जालिप्रमृति 


एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं ब्ारवई नयरी । तीसे णं बारवरईए नयरीए जहा 
पटने जाव कण्टे वासुदेवे प्राहेवच्चं जाव विहरइ । तदथ णं बारबईएु नयरीए बशुदेवे राया ॥ धारिणी 
देवी, वण्णश्नो । जहा गोधसो, नवरं जालिकुमारे । पण्णासश्नो दाग्नो \ वारसंगी \ सोलसवासा 
परियाओ । सें जहा गोयमस्स जाचः सेत्तु ञ्जे सिद्ध 1 

एवं साली उवयाली पुरिससेणे य वारिसेणे य ! 

एवं पञ्जुष्णे विः नवरं-कण्है पिया, रुप्पिणो साया \ 

एवं संब चि, नवर जंबवहे साथा । 

एवं अणिरदधं वि, नवर-पज्जुण्णे पिया, वेदज्मी माया । 

एवं सच्चणेमी, नवरं-समृहविजए पिया, सिवा साया । 

एवं दटणेमी चि स्वे एगगमा 1 
निक्षेप 


एवं खलु जह समणेणं नेगवया महावीरेणं श्रटमस्स ंगस्स अंतगडदसाणं चउत्थस्स चभगस्स 
श्रयमटुं पण्णत्त । 





१. २. ३. ४. देविये-प्रथम वर्ग, सूत्र २. 
५. देच्िये--प्रयम वगे, सूत्र ५, ९. 

६. देषिपे--प्रथम वर्म, मूत्र ६. 

७. देग्िये---प्रथम वर्ग, मूच ७,९. 


६२ | [ भ्रन्तकृहृशा 


` श्रीजबरू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से निवेदन किया--“भगवन्‌ ! श्रमण यावत्‌ मुक्तिप्राप्त प्रमु 


ने ्राठवे अंग अंतकृत्दशा के तीसरे वर्गे का जो वर्णन किया वह्‌ सूना । अंतगडदशा के चौथे वग के 
है पूज्य ! श्रमण भगवान्‌ ने वया भाव दलयि है, यहं भी मुभे वताने की कृपा करें ।” 


सुधर्मा स्वामी ने जर स्वामी से कटाहे जंबू ! श्रमण यावत्‌ मुक्तिप्राप्त प्रभु ने अंतगड- 
दशा के चौथे वग मे दशा श्रध्ययन कहे हैँ, जो इस प्रकार है-- 


( १ ) जालि कुमार, (२) मयालि कुमार, (३) उवयालि कुमार, (४) पुरुषसेन कुमार 
(५) वारिषेण कुमार, (६) प्रद्य्‌म्न कुमार, (७) शाम्ब कुमार (८) म्रनिरुद्ध कुमार, (६) सत्यनेमि 
वमार श्रौर (१०) दुढनेमि कुमार । 
जंतर स्वामी ने कटा--भगवन्‌ ! श्रमण यावत्‌ मुक्तिप्राप्त प्रभु ने चौथे वग के दहा ्र्ययन 
कहे है, तो प्रथम श्रध्ययन का श्रमण यावत्‌ मुक्तिप्राप्त प्रभु ने क्या प्रथं वताया दै ।'' 


जालि- प्रभृति 


सुधर्मा स्वामी ने कहा-हे जंतर ! उस काल श्रौर उस समयमे द्वारका नामकी नगरी थी, 
जिसका वर्णेन प्रथम वर्गं के प्रथम श्रध्ययनमें किया जा चुका है । श्रीकृष्ण वासुदेव वहाँ राज्य कर्‌ 
रहे थे । उसं द्वारका नगरी में महाराज "वसुदेव" रौर रानी धारिणी" निवास करते थे । यहा राजा 
श्रौर रानी का वणेन ग्रौपपातिक सूत्रके श्रनुसार जान लेना चाहिए 1 जालिकुमार का वणेन गौतम 
कुमार के समान जानना । विशेष यह कि जालिकुमार ने युवावस्था प्राप्तकर पचास कन्याग्रौ से विवाह 
किया तथा पचास-पचास वस्तुश्रों का दहेज मिला । दीक्षित होकर जालि मुनिने बारह अगौ का ज्ञान 
प्राप्त किया, सोलह वषं दीक्षापर्याय का पालन किया, देष सव गौतम कुमार की तरह यावत्‌ शत शर 


पवेत पर जाकर सिद्ध हुए । ह 

इसी प्रकार मयालिकुमार, उवयालि कूमार, पुरुषसेन श्नौर वारिषेण का वर्णन जानना 
चाहिये । 

इसी प्रकार प्रद्य्‌म्न कुमार का वर्णन भी जानना चाहिये । विशेष--छृष्ण उनके पिता प्रीर 
सुकिमिणी देवी माता थी । 

इसी प्रकार साम्ब कुमार भी; विशेष-उनकी माता का नाम जाम्बवती था।ये दोनों 
कष्ण के पृतच्र थे | 

इसी प्रकार श्रनिख्ढ कमार का भी वर्णन है । विशेष यह्‌ है कि प्रच्‌म्न पिता प्रौर वैवर्भी 
उसकी माता थी । 

इसी प्रकार सत्यनेमि कुमार का वणन है । विशेष, समूद्रविजय पिता प्रौर शिवा देवी 
माता थी। १ 

इसी प्रकार दुढनेमि कुमार का भी वर्णन समना । ये सभी प्रध्ययन एक समान € । 

सुधर्मा स्वामी ने कटा--इस प्रकार हे जं { दश ग्रध्ययनों वाले इस चौथे वग का श्रमण 
यावत्‌ मोक्षप्राप्त प्रभु ने यहं ग्रथ कहा दै। । 


श्री- 


चतुथं वर्गं | | ६३ 

विवेचन-चतुथं वगे में जाजलि मयालि प्रादि दश महापुरुषों का वणेन है । इनका स्व॑ वर्णन 
गौतम कुमार की तरह होने से “जहा गोयमो नवरं गन्द से इसे स्पष्ट किया टै ्रौर सव्वे 
एगगमा-श्र्थात्‌ चतुथं वग के जो दज श्र्यग्रन है इनमे वणित राजकरूमारों कै जीवन की व्यास्या 
करनेवाले पाठ एकजंसेही हँ। नाम भ्रादिकाजो श्रन्तर था, उसका सूत्रकार ने भ्रलग उल्तेख. 
, कर दियाहै। 


पंचमो वग्गो 


पठमं अज्छयणं-पउसावर्द 
भ० अरिष्टनेमि का पदापणः धमदेशन। 


_ १-जइ णं भते { समणेणं भगवा महाबीरेणं जाव" संपत्तेणं चउस्थस्स वग्गस्स अयमहं 
पण्णत्त › पचमस्स वश्गस्स अतडदसाणं समणेणं भगवया महावीरेणं नावः संपत्तेणं के प्रहु पण्णत्तं ? 
एने खलु जरू ! समणेणं गवया मह्‌ावीरेणं जाव 3 संपत्तेणं पंचमस्स वग्गस्स दस श्रज्फयणा 
पण्णत्ता, तं जहा-- 
संग्रहणी-गाथा 


(१) पउमावर्ईहय (२) गोरी (३) गंधारौ (४) नकबणा (५) सुसीमाय। 

(६) जंबवरई (७) सच्चभास (८) रुप्पिणी (€) मूलसिरि (१०) मूलदत्ता वि ॥ 

जइ णं भते ! समणेणं मगवया सहावीरेणं जाव" स'पत्त णं पंचमस्स वर्गस्स दस श्रज्भयणा 
पण्णत्ता, पटठसस्त णं मंते ! श्ररफयणस्स के श्रदु पण्णत्ते ? 

एवं खलु जंक 1 तेणं काल्ञेणं तेणं समएणं बारवई नयरी । जहा पटमे जाव* कण्डे वासुदेवे 
श्राहैवच्चं जाव९ विहरइ । तस्स णं कण्टुस्स वासुदेवस्स पउमावहं नामं देवौ होत्या, वण्णभ्रो \ 

तेणं कालेणं तेणं समएणं श्ररहा श्रि्ुनेमी समोसढे जाव [अहापडिलूवं उग्गहूं उग्गष्टित्ता 
स'जमेणं तवसा श्नप्पाणं सावेमाणे ] विहरइ । कण्ट वास्‌ देवे निग्गए जाव पञ्जुबासइ । तए णं सा 
पडमावई देवी इमीसे कहाए लदा समाणी हुता जहा देवई देवी जाव पञ्जुवासई । तए णं श्ररहा 
श्ररिद्ुनेमी कण्हुस्स वास्‌ देवस्स पउमावर्ईए य, जाव धम्मकहा । परिसा पडिगया । 


श्राय जंबू स्वामी नै श्राय सुधर्मा स्वामी से निवेदन किया--“भगवन्‌ ! यावत्‌ मोकषप्राप्त 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ने यदि श्रन्तगडभूत्र के चतुर्थं वर्गं का यहु श्रं वर्णन किया है, तो भगवन्‌ ! 
यावत्‌ मोक्ष-प्राप्त धमण भगवान्‌ महावीर ने श्रन्तगडसूत्र के पंचम वर्गं काक्या श्रं प्रतिपादन 
कियाहै? । 

उत्तर मेँ ग्रा सुधर्मां स्वामी वोने--“हे जंबू ! यावत्‌ मोक्ष-प्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर 
ने ग्रन्तगडसूत्र के पंचम वर्ग के दस घ्रध्ययन वताए्‌ हैँ । उनके नाम इस प्रकार हँ 

(१) पद्यावती देवी (२) गौरी देवी (३) गान्धारी देवी (४) लक्ष्मणा देवी (५) सुसीमा देवीं 
(६) जाम्बवती देवी (७) सत्यभामा देवी (न)रुकिमिणी देवी (६) मुलश्ची देवी ग्रौर( १० )मूलदत्ता देवी । 

जस्वू स्वामी ने पुनः पूछा--“मंते ! श्रमण भगवान्‌ महावीर ने पंचम वं के दस श्र्ययन कटे 
हतो प्रथम स्रध्ययन काक्या ब्रथं कहा है?" सुधर्मा स्वामी ने कहा-- 

देचू! उस काल उस समयमे द्वारका नामकी एक नगरी थी, जिसका वर्णन प्रथम 


१--४, प्रथम वं, सूत्र २. 
५. प्रथम वगं सूत्र ५, ६. ६. प्रथम वगं, सूत्र ६. 


७. ततीय वभ, सूत्र १८. २ तृतीय वर्ग, सूत्र ९. 


९५ 
पंचमं वग ] | 


परध्ययन मे किया जा चका द । यावत्‌ श्रीकृष्ण वासुदेव वहाँ राज्य कर्‌ स्देभे। श्रीकृष्ण वासुदेव कौ 
पद्यावती नाम कौ महायनी थी । यहां ग्रौपपातिक सूत्रके ग्रनुसार राज्ञीणंन जान लेना चाहिए । 

उस काल उस समय मेँ श्ररिह॑त श्ररिष्टनेमि तीर्थकर संयम ग्रौर तपसे भ्रात्मा को भावित 
कर्‌ विचरते हए द्वारका नगरी मे पधार । श्ीढृष्ण वंदन-नमस्कार करने हतु राजप्रासाद से निकल 
कर प्रभ के पास परह यावत्‌ प्रभु श्ररिष्टेमि की पयुंपासना करने लगे । . उस समय पद्मावती देवी ने 
भगवान के ग्राने की खबर सुनी तो वह्‌ प्रत्यन्तं प्रसन्न हुई । वह भी देवकी महारानी के समान 
धाभिक रथ पर्‌ ्रारूढ होकर भगवान्‌ को वंदन करते गर्द) यावत्‌ नेमिनाथ की पयु पासना करने 
लगी । श्रित श्ररिष्टनेमि ने कृष्ण वासुदेव, पद्यावती देवी ग्रौर जनपरिषद कौ धसंकथा कही 1 
धरमैकथा सुनकर जन-परिषद्‌ वापिस लौट मई } 


दरारकाविनाश्ष का कारण 


२ तएणं से कण्ठे वास्‌ देवे प्रहु श्ररिदूर्णोमि व॑द, नमस, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी- 

"'इमीसे णं भते ! बारवरईए नथसैएु नवनोयणविस्थिन्नाए जाव” देवलोगमूयाए किमूलाणए 
विणासे मनिस्सइ्‌ ?' 

“कण्टाई ।' प्ररहा अ्ररिदरुणेमी कण्ट बास देवं एवं बयासी-- 


“एवं खलु कण्ा ! इमीसे बारवरईएु नयरीए नवजोयणवित्थिन्नाए जाव देवलोगभूधाणए 
स.रग्गिदीवायणमूलाए विणासे भविस्सइ ।'' 


तब कृष्ण वासुदेव ने भगवान्‌ नेमिनाथ को वंदन-नमस्कार करके उनसे इस प्रकार पृच्छा को- 


“भगवन्‌ } वारह्‌ योजन लंबी म्नौर नव॒ योजन चौड़ी यावत्‌ साक्षात्‌ देवलोक के समान्‌ इस 
द्वारका नगरी का विनाज्ञ किस कारणसे हौगा ?” 


ह कृष्ण ! ' इस प्रकार संबोधित करते हए ्ररिहंत ब्ररिष्टनेमि ने उत्तर दिया-- 
“हे कृष्ण | निश्चय ही वार्ह योजन लम्बी श्रौर नवे योजन चौडी यावत्‌ प्रत्यक्ष स्वगपुरी 


के समान इस द्वारका नगरी का विनाश मदिरा (सुरा), रग्नि श्रौर दरपायन ऋषि केकोपके 
कारण होगा 1" अ. । 


श्रीकृष्ण का उद्ःग : उसका शमन 


३--कण्स्स वासुदेवस्स श्ररहश्रो अररिदरुणेमिस्स अतिए एयं सोच्चा निसस्म श्रयं श्रज्छत्थिए 

चितिए पत्थिए मणोगए्‌ संकप्पे समप्पञ्जिस्था-श्वण्णा णंते जालि-मयालि-उवयालि-पुरिससेण- 
वारिसेण-पञ्जुण्ण-संब-प्रणिरढ-ददणेमि-सच्चणेमि-प्पमियस दुमारा जे णं चत्ता हिरण्णं, जाव 
[ चडइत्ता सुण्णं एवं घण्णं धणं बलं वाहुणं कोस कोटुागारं पुरं श्र॑तेउरं चडइत्ता विउलं धण-कणग-रथण- 
मणि-मोत्तिय-संख-सिल-प्पवाल-संतसार-सावदन्जं विच्छडडडता विगोवइत्ता दाणं दाइयाणं | 
परि माइत्ता, मरहृश्रो श्ररिद्ुणेमिस् अंतियं मुडा जाव [ भवित्ता श्रगाराश्नो अणगारियं ] पव्वदया 1 

हं रमणे कये रज्ञे व जपव [ट य कौततेय कायार बले य बाहे य रे य ] जते 
१.२. देखियि--वगं १, सूत्र ५. 


९६ | [ ग्रन्तकृद्दा 


य माणुस्सएसु घ॒ कामभोगेयु मुच्छिए गदिए गिद्ध श्रञ्ोववण्णे नो संचाएमि अरहो श्ररिदुनेमिस्स 
जाव [श्रंतिए मु ड भवित्ता श्रगाराश्रो अणगारिथं ] पव्वइत्तए 1" 
"कण्टा ! ' श्ररहा श्ररिदुणेमी कण्ट वासुदेवं एवं वथासो- 
| "सेनूणं कण्डू | तव श्रयं श्रज्छत्थिएु चितिर्‌ परिथिए मणोगए संकप्पे समुप्पञ्जित्था-घण्णा 
णंते जालिप्पभिदइकुमारा जाव पव्वइया । से नृणं कण्टा ! श्रर्थे समत्थे ? 
हंता श्रत्मि । 
तनो खलु कण्टा ! एयं भूयं वा भनव्वं वा भविस्सइ वा जण्णं वासुदेवा चत्ता हिरण्णं जाव 
पठ्वइस्सति । 
से केणदुणं भ॑ते ! एवं वुच्चइ "न एयं भूयं वा जाव" पव्वइस्संति ? 
'कण्हाड ! ' श्ररहा अरिद्ुणेमी कण्हुं वास्‌ देवं एवं वयासी-- 
. “एवं खचु कण्हा | सव्वे विय णं वासुदेवा पुव्वमवे निदाणकडा से एतेणद्रंणं कण्हा ! एव 
वुच्चइ न एयं भूयं जाव. पन्वइस्संति । 


ग्ररिहन्त घ्ररिष्टनेभिसे द्वारका नगरी के विनाश का कारण सुन-समभकरं श्रीकृष्ण वासुदेव 
के मन मे एेसा विचार चिन्तन, प्रथित एवं मनोगत संकल्प उत्पन्न हुश्रा कि-वे जालि, मयालि, 
उवयालि, पुरिससेन, वीरसेन, प्र्य्‌.म्न, साम्ब, श्रनिरुढ, दृढनेमि भ्नौर सत्यनेमि प्रभृति कुमार धन्य टै 
जो हिरण्यादि [संपदा ्रौर धन, सैन्य, वाहन, कोष, कोष्ठागार, पुर, श्रन्तःपुर श्रादि परिजन 
छोडकर तथा वहुत-सा हिरण्य, सुवणं, कांसा, दूष्य-वस्व, मणि, मोती, संख, सिला, मू गा, लालस्त्न 
प्रादि सारभूत द्रव्य श्रादि] देयभाग देकर, नेमिना प्रभु के पास मुडित होकर श्रगार को त्यागकर 
स्रनगार रूपमे प्रव्रजितहो गये । मैं ग्रधन्य हूं, श्रकृत-पुण्य हं कि राज्य, [कोष, कोष्ठागार, सन्य, 
वाहन, नगर] ग्रन्तःपुर श्रौर मनुष्य संवंधी कामभोगों में सूरत हू, इन्हें त्यागकर भगवान्‌ नेमिनाथ 
के पास मुडित होकर ्रनगार रूपमे प्रत्रजित होने में म्रसमथे हूं । 
भगवान्‌ नेमिनाथ प्रभु ने श्रपने ज्ञान-बल से कृष्ण वासुदेव के मनमें मनाय इन विचारों को 
जानकर ्रात्तं ध्यान में वे हुए कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार कहा--“निर्चय ही है कृष्ण {. तुम्हारे 
मन मे ठेसा विचार उत्पन्न हुश्रा-वे जालि, मयालि श्रादि कुमार धन्य हैँ जिन्होने धन वभवे एव 
स्वजनों को त्यागकर मूनित्रत ग्रहण किया भ्रौर मै ग्रधन्य हुं, ्रकृतपुण्य हुं जो राज्य ब्रन्तपुर ग्रौर 
मनुष्य संबंधी काम-भोगो मे गृद्धहूं। मैँप्रभु के पास प्रव्रज्या नहींले सकता । हेङृष्ण { क्या यहं 
बात सही है ?“ 
श्रीकृष्ण ने कहां भगवन्‌ ! म्रापने जो कहा वह्‌ सभी यथार्थं है | 
प्रभु ने फिर कहा--^तोदे क्ष्ण ! एेसा कभी हस्रा नही, होता नहीं ग्नौर होगा भी नहीं कि 
वासुदेव श्रपने भव में धन-घान्य-स्वणं म्रादि संपत्ति छोडकर मूनित्रतले के । वासुदेव दीक्षा लेते नीः 
ली नहीं एवं भविष्य में कभी लगे भी नहीं 1" 


३. ४. ५. ६-- इसी सूत्र में उपर पाठभ्रा चुका दै। 


पपंचम्‌ वगं | | ६७ 


श्रीकृष्ण ने कहा--हे भगवन्‌ ! एेसा वयो कटा जाता है कि ेसा कभी हुगरा नहीं, दौता नहीं 
स्रौर होगा भी नहीं । इसका क्या कारण दै? 


श्ररिहुत स्ररष्टनेमि भगवान्‌ ने कहा--^हे कृष्ण ! , निद्चघ ही सभी बासुदेव पूवं थवमें 
निदानकृत्‌ (नियाणा करने वाले) होते दै, इसलिये भँ एसा कठता हं करि एेसाकभी हमरा नही, 
होता नदीं म्रौरहोगा भौ नहीं कि वासुदेव कभी प्रव्रज्या अंगीकार करं 1 


विबेचन- प्रस्तुत सूत्रम श्ररिण्टनेमि भगवान्‌ से पूछे गये कुं प्रद्नों का विवरण प्रस्तुत 
कियागयादह) द्रारकाके विनाश का कारण सुलकर्‌ श्रीकृष्ण का संयमियों के प्रति श्रनुराग बदा 
भ्रौरसाथदही स्वयं के प्रति ग्लानि हूरईकि वे स्वयं दीक्षा नहींरे सक्ते! उनकी इस व्यथाके 


समाधान में भगवान्‌ ने कहा-- नुम वासुदेव हौ । नौर तीन कालम कभी कोद वासुदेव दीक्षा नहीं 
से सकता क्योकि पूवे मे उन्होने निदान किया होता है । 


(निदान' जेन परम्परा का श्रपना एक पारिभाषिक शब्द है। मोहनीय कर्मं के उदयसे 
कामभोगों कौ इच्छा होने पर साधु, साध्वी, श्रावक श्रौर श्राविकाका ग्रपने चित्त में संकल्प कर 
ेनाकिमेरो तपस्यासे मुभे प्रमुकं फलकी प्राप्ति हो, उसे निदान करते है जन साधारणम इसे 
नियाणा कहा जाता है । निदान कल्याण-साधक नहीं! जो व्यक्ति निदान करके मरता है, उसका 
फल प्राप्त्‌ करने प्र भी उसे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हौ सकती । वद्‌ बहुत काल तक्‌ संसारमें 
भट्कता हे । दशाध्र्‌ तस्कध की दशवीं दशा मे निदान के नव कारण बताये ह वे इस प्रकार है-- 


१. एक पुरुष किसी समृद्धिशाली को देखकर निदान करता है । 


स्वी ्रच्छा पुरुष प्राप्त करने के लिये निदान करती है ! 
पुरुष सुन्दर स्वरी के लिए निदान करता है , 


` स्त्री किसौ सुली एवं सुन्दर स्त्री को देखकर निदान करती है । 


- कोई जीव देवगति मे देवरूप से उत्पन्न होकर श्रपनी तथा दूसरी देवियों को वैक्रिय 
शरीर दारा भोगने का निदान करता है । । 


- कोड जौव देवभव मे सिफं ग्रपनी देवी को भोगने का निदान करता है! 
कोई जीव ग्रगङे भव में श्वावक बनने का निदान करता है । 


कोई जोव देवभव में पनी देवौ को बिना वैक्रिय के भोगने का निदान करता है । 
कोई जौव प्रगठे भव में साधु वनने का निदान करतां है । 


„ इतं ते पहले चार प्रकार के निदान करनेवाला जीव केवली भगवान दारा प्ररूपित्त घम को 
सून श नहो पकता । पांचवां निदान करने वाला जीव धर्म को सुन तो सकेता है, पर्‌ दुकंभवोधि 
रताद्‌ मर्‌ वदत कमल तक संसारम परिश्रमण करताहे ज 


त त दे) छठे निदानवाला जीव जिनधमं को 
मुनकर्‌ श्रौर समभःकर्‌ भी दूरे धरम को शरोर रुचि रखता है । सातवें निदान वाला जीव सम्यक्त्व 


माप्त कर्‌ सक्ना है, धर्म पर्‌ श्रद्धा कर सकता किन्तु त्रत अंगीकार नहीं य). 
त २ (+ तकता, र अगाोकार नहा कर सकता चै = 
तदानि वाना श्रावक का व्रत करे सकता = ५ ता ठ । श्रां 


< < छ ~© 


= <” 


८. 


[4 


९. 


ग्य चु (५ अ स 
य ॥ । ८, पर्‌ नाध नही ठा सक्ता । नवे निदान वाला जीव ~ 
स जत्ना र्‌ पर्‌ उनो भवम मोक्न प्राप्त नहीं कर सकता । । चाष 
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श्मीकृष्ण फे तीर्थकर होत की भविष्यवाणी 

४-तएणंसे कष्टे वासूदेवेश्ररहं अदिद्रणेमिं एवं वयास्ती-- 

“श्रं णं भति ! इञो कालमासे कालं फिच्चा कहि गमिस्सामि ? काहि उववन्जिस्सामि ?“ 

तए णं श्ररहा प्ररिद्ुणेमी कण्ट चास्‌ देवं एवं वयासी-- 

““एवं खलु कण्टा ! तुमं बारवर्हएु नयरीएु सुरभिग-दीवायण-कोव-निदङ्खाए्‌ श्रम्मापिह-नियग- 
विप्पहणे रामेण बत्तदेवेण सद्भि दाहिणवेयालि श्रभिमुहे जुहिष्टिल्लपामोक्लाणं पेचण्टुं पेडवाणं पंडुराय- 
पक्ताणं पास" पड्महुरं स पस्थिए कोस'ववणकाणणे नग्गोहुवरपायवस्स ग्रह पुटविसिलापटए्‌ पौयवत्य 
पच्छाइय-सरीरे जराक्‌मारेणं तिवखेणं कोरंड-विप्पुक्केणं उस्‌णा वामे पादे विद्धं समाणं कालमासि 
काले किच्चा तच्चाए बालुयप्पमाए पुटढवीएु उस्जलिए नरणए नैरइथत्ताए उववज्जिहिसि ५ 

तए णं से कण्टे वास्‌ दैवे श्ररहृश्रो अरिद्ुणेमिस्स अंतिए एयमदटरुः सोच्चा निसम्म प्रोह्य जाव 
भियाइ । 

कण्ड्‌ { श्ररहः श्ररिद्ुणेमी कण्ट बास देवं एवं बयासी-“मा णं तुमं देवाणुप्पा { ओहयमण्‌- 
स कप्पे जावर भियाह । एवं खलु तुमं देवाणुण्पिया ! तच्चाभो पृटवौश्रो उनज्जलिया्रो तरयाश्री 
श्रणतरं उन्वद्ित्ता इहव जंबुहीवे दीवे भार वासे आगमेसाए उस्सप्पिणीए पु डस्‌, जवणएत्‌, सथद्वर 
नयरे बारसमे अममे नामं श्ररहा भविस्सस्ति । तत्थ तुमे बहूं वासाईं केवलिपरियागं पाउणत्ता 
सिभ्भिहिसि बुज्मिहिसि मुच्चिहिसि परिनिन्वाहिसि सच्वदुक्खाणं अतं काहिसि । 

तए णंसे कण्ट वास्‌ देवे श्ररहृश्रो मरिद्रुणेमिस्स अंतिए्‌ एयमद्ः सोच्चा निसम्म ६० 
््फोडेद, श््फोडत्ता करगइ, वगगत्ता तिव दद, छिदित्ता सीहणायं करे, करेतता श्ररहं अरिदमन 
चंदइ नमंसइ, बंदित्ता नम॑सित्ता तमेव आभिसेक्कं हुस्थ दुरूहद, दुरूहित्ता जेणेव बारवई नथरी, नेणेवं 
सए गिह तेणेव उवागएु ! प्राभितेयहस्थिरयणाभ पच्चोच्हद, पच्चोरुहित्ता जेणेवे बाहिरिया 
उव्ाणसाला जेणेव सए सीहासणे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सीहासणवरंति पररत्थाभिमट 
निसीयइ, निसीइत्ता कोड्‌ वियपुरिसे सहवेड सह्एवित्ता एवं वयासी-- 


तब कृष्ण वासुदेव श्रित ग्ररिष्टनेमि को इस प्रकार वोरे-- 

“हे भगवन्‌ ! यहाँ से काल के समय काल कर ओँ कहं जाऊंगा, कटां उत्पन्न होमा ! ह 

इसके उत्तर में अरिष्टनेमि भगवान्‌ ने कटा-- 

हे कृष्म ! तुम सुरा, ग्रम्नि ओर दं पायन के कोप के कारण इस हारका नगरी के जल क 
नष्ट ही जनि पर ओ्रौर श्रपने माता-पिता एवं स्वजनों का वियोग हौ जाने पर्‌ साम वलद्व के साध 
दक्षिणी समुद्र के तट कौ मरोर पाण्डूराजा के पुत्र युधिष्ठिर आदि पाचों पांडव के समीप पाण्डु मदु 
की श्रोरं जाभ्रोगे । रास्ते में विश्राम छने के लिये कौकाम्ब वन-उद्यान में प्रत्यन्त वदाल एक्‌ 
वटवृश्च के नीचे, पृथ्वीशिलापटटर पर पीताम्बर ग्रोढकर तुम सो जाग्नोगे । उस समय मृग के भम्‌ भ 
जराकुमार द्रास चलप्या हरा तीक्ष्ण तीर तुम्हारे बाएं पैरमें लगेगा । इस तीक्ष्ण तीर से ५ य 
तुम काल के समय काल करके वालुकाप्रभा नामक तीसरी पृथ्वी मेँ जन्म लोगे । प्रथु कं ऋः 
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अपने श्रागामी भव की यह्‌ बात सुनकर कृष्ण वासुदेव सिच्मन होकर श्रात्तं ध्यान करने लभे । तब 
अरिहंत श्ररिष्टनेमि पुनः इस प्रकार बोल-- 


“दे देवानुभ्रिय ! तुम चिन्नमन होकर श्रात्तं ध्यान मतं करो निश्चय से हे देवानृ्रिय 
कालान्तर मे तुम तीसरी पृथ्वी से निकलकर इसी जंवूद्रीपके भस्तक्षेत्र मे आनि वाले उत्सर्पिणी 
कालम पड जनपद के शतद्वार नामके नगरमे “्रमम'' नाम के वारव तीर्थकर वनोगे } वहां 

स 21 
वहत वर्षो तक केवली पर्याय का पालन कर तुम सिद्ध-वृद्ध-मुक्त होग्रोगे । 


श्ररिहंत प्रम के मुखारविन्द से ग्रपने भविष्य का यह्‌ वृत्तान्त सुनकर कृष्ण वासुदेव वड 
प्रसच्च हुए श्नौर ग्रपनी भरुजा पर ताल ठोकने लगे । जयनाद करक त्रिपदी-मूमि मे तीन वार पावका 
न्यास किया- कदे । थोडा पीके हटकर सिंहनाद किया भ्रौर फिर भगवान्‌ नेमिनाथ कौ वंदन 
नमस्कार करके श्रपने ग्रभिवेक-योग्य हस्तिरत्न पर प्रारूढ हुए भ्रौर द्वारका नगरी के मध्यसे होते 
हए श्रपने राजप्रासाद म ्राये । भ्रभिषेकयोग्य हाथी से नीचे उतरे ओ्रौर फिर जर्हां बाहर की 


उपस्थानलाला थी भ्रौर जहां श्रपना सहासन था वहां प्रये। वे सिंहासन पर पूर्वाभिमूखं 
विराजमान हुए ) फिर श्रपते ्राज्ञाकारी पृरुषौ- -राजसेवकों को वुलाकर इस प्रकार बोले-- 


श्रीकृष्ण क्री धमेघोषणा 


५--“"गच्छह्‌ णं तुस्मे देवाणुप्पिया ] बारवर्ईएं नयरीए सिधाडग जाव [ तिग-चउक्क-चच्चर- 
चउम्बुहु-महापहपहेसु हत्थिबंधवरगया महया-महया सह्‌ णं ] उभ्वोतेमाणा-उण्धोसेमाणा एवं बयह-- 
"एवं खलु देवाणुप्पिया ! बारवईएु नयरोए्‌ नवजोयण जाव” देवलोगभूधाए्‌ सुरगि-दीवायण-मूलाए 
विणासे भविस्सद, तं जो णं देवानुप्पिया ! इच्छंह बारवरईएु नयरीए राया वा जुवराया वा हृसरे बा 
तलवरे वा माडबिय-कोडु बिय-इन्भ-सेौ वा देवी वा कुमारो वा कुभारी वः श्ररहश्नो श्ररिदणेभिस् 
अतिए सु डे जाब पञव्वत्तए, तं णं कण्ट वासुदेवे विसञ्जड । पच्छोतुरस्स वि य से श्रहपवित्त 
वित्ति श्रणुजाणड्‌ । महया इद्िसक्कारसमुदएण य से निक्वमणं करेइ ! दोच्चं पि तच्च पि घोसणयं 
घोसेहः घोसित्ता ममं एयं श्राणत्तियं पच्चप्पिणह । तए णं ते कोड बिया जाव पच्चप्पिणंति । 


देवानुत्रियो ! तुम दारका नगरी के श्युगाटक, तिक, चतुष्क, चत्वर, चतु ख महापथों एवं 
पथो मे हस्तिस्कध परसे जोर-जोरसे घोषणा करते हृए इस प्रकार कटो किह द्वारकावासी 
नगरजनो ! इस बारह्‌ योजन रंबी यावत्‌ प्रत्यक्ष स्वगं 


पुरी के समान्‌ द्वारका नगरीका सुरा, भ्रमि 
एवं हं पायन के कोप के कारण नार होगा, इसलिये हे देवानुभ्रियो ! द्वारका नगरी मँ जिसकी 


इच्छाहो, चाहे वह्‌ राजा हो, युवराज हो, ईश्वर (स्वामी या राजक्रुमार) हो, तलवर (राजा का 
मान्य) दौ, माडविक (छोटे गाव का स्वामी) हो, कौटुम्विकं (दो तीन कृट्वोंकास्वामी) हो, इभ्य 
दो, रानी हो, कुमार हो, कुमारी हो, राजरानी हो, राजपुत्रो हो, इनमेसेजोभी प्रभ नेमिनाथ के 
निकट मुण्डितं दौकर यावत्‌ दीक्षा लेना चाहे, उसे ९ 


ध ( न कृष्ण वासुदेव एसा करने कौ आज्ञा देते ह । 
दीक्षार्थी के पौ उसके म्राधित सभौ कुटु वोजनो को भौ श्रोकृष्ण यथायोग्य व्यवस्था करेगे श्रौर 


बड़ उरधद-सतकार्‌ के साथ उततका दीक्षा-महोत्सव संपन्न करेगे ।” इतं प्रकार दो-तीन वार घोषणा 


-------~ 





१. चे १, सूत्र-५. २. चमं ५ मूतच्र-२. 


श्म | [ श्रन्तकृद्ा 


श्रीकृष्ण फे तीथकर होते कौ भविष्यवाणी 
४--तएणंसेफण्टे वासुदेवे श्ररहं अरिष्रुणेमि एवं वथासी-- 
“प्रहु णं मते ! इञो कालसादे कालं किच्चा कहि गमिस्तामि ? कटि उवेवन्जिस्सामि ?" 
तए णं श्ररह श्ररिदरुणेमी कणं वास्‌ देवं एवं वयासी-- 
¢ “एवं खलु कण्हा ! तुमं बारवर्ईृए नयरीए सुरग्गि-दीवाथण-कोव-निदङ्ाए प्रम्मापिह-नियग- 
विष्पहूणे रामेण बलदेषेण सि दाहिणवेयालि भ्रभिमूहे जुहिष्टिस्लपामोक्लाणं पंचणडुं पंडवाणं पंडुराय- 
पुत्ताणं पास पंडमहुरं स"पत्थिए कोस ववणकाणणे नग्गोहुवरपायवस्स ग्रहे पुढविसिलापट्रए पीयचस्य 
पच्छाडय-सरौरे जराकुमारेणं तिव्ेणं कोदंड-निप्पमुककेणं उस्‌.णा चामे पादे विद्धं समाणं कालमासे 
काले किच्चा तच्चाए वालुयप्पभाएु पुढवीए्‌ उज्जलिए नरए नेरइयत्ताए उववञ्निहिसि ।" 
तए णंसे कण्टे वास्‌ दे श्ररहश्रो अरिदटिणेभिस्स अंतिएु एयमहु' सोच्चा निसम्म श्रोहुय जाव 
भियाइ । 
कण्हाइ ! अरहा श्ररिदुणेमी कण्ट वास्‌ देवं एवं वयासी--“मा णं तुमं देवाणुप्पि { मोहनम्‌" 
सकप्पे जावः कियाह । एवं खलु तुमं देवाणुप्पिया ! तच्चा पुटवीश्नो उज्जलियाश्रो नरथाश्रो 
भ्रणतरं उव्ब्टितता इहैव जंबुदौवे दवे भारहै वासे आगमेसाए उस्सप्पिणौए पुञस्‌, जवणएत्‌, सयदुार 
नयरे बारसमे अममे नामं श्ररहम भविस्यसि \ तत्थ तुमं बहूं वासाई केवलिपरिथागं पाउणत्ता 
सिन्भिहिति बुञ्भिहिसि मुच्चिहिसि परिनिव्वाहिसि सव्वदुक्खाणे अतं काहिसि ) 
तए णं से कण्ट वास्‌ देवे श्ररहश्रो बरदटुणेमिस्स अंतिए एयमद्र सोच्चा निसम्म टदवुई° 
श्रष्फोडड, श्रप्फोडत्ता बम्गइ, वगिगत्ता तिवईं छिदईइ, {8दित्ता सीहणायं करंड, करे पररह अददे 
वदद नमस, वंदित्ता नमंसित्ता तमेव आिततेककं हरथ दुरूहद, इुरूहित्ता जेणेव बारवई नघरी, जेव 
णु गिह तेणेव उवागएु । शरामिसेयहत्थिरयणाजो पच्चोरुहइ, पच्चोरहित्ता जेणेव बाहिरि 
उवद्राणसाला जेणेव सए सीहासणे तेणेव उवागच्छ, उवागच्छित्ता सीहासणवरसि ुरत्थाभिमूहै 
निसीयड, निसीइत्ता कोड वियपुरिसे सदावेइ सदटावित्ता एवं वथासी-- 


तब कृष्ण वासुदेव अरित अरिष्टनेमि को इस प्रकार बोर-- 

“दे भगवन्‌ ! यहाँ से काल के समय काल कर भँ कहां जाऊंगा, कहां उलन होऊं ‡ । 

दूसके उत्तर मेँ श्ररिण्टनेमि भगवान्‌ ने कह्‌ा-- 

हे कृष्ण ! तुम सुरा, श्रभ्निग्रौर दं पायन के कोपके कारण इस हारका नगरी के जल कर 
नष्ट हो जाने पर प्नौर श्रपने माता-पिता एवं स्वजनों का वियोग हौ जाने पर राम बलद के सथ 
दक्षिणी समुद्र के तट की ग्रोर पाण्डुराजा के पृत्र युधिष्ठिर आदि पाचों पाडवों के समीप पाण्डु मधुरा 
ङी ग्नोर जानोगे । रास्ते मे विश्वास छेते के लिये कौशाम्ब वन-उद्यान मे ्रतयन्त विस्ञाल एके 
वटवृक्ष के नीचे, पृथ्वीरिलापटर पर पीताम्बर प्रोढकर तुम सो जाग्रौगे । उस समम्‌ मूग कै भ्रम्‌ 
जराकूमार द्वारा चलाया हुता तीक्ष्ण तीर तुम्हारे वाए पैर मं लगेगा । इस तीक्ष्ण तीर से विद्ध ठाकर 
तुम काल के समय काल करके वालुकाप्रभा नामक तीसरी पृथ्वी मे जन्म ला । ब्र के श्रीमुख स 
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को दोहसा कर पुनः मुभ सूचित करो । कृष्ण का यह त्रादेश पाकर उन ब्राज्ञाकारी राजपुरुषो ने 
वेसी ही घोषणा दो-तीन वार करके लौटकर इसकी सूचना श्रीकृष्ण को दी । । 


विवेचनः- पिद्छले सूरो मे श्रीकृष्ण वासुदेव भगवान्‌ ्ररिष्टनेमि से श्रपने मृत्यु-वृत्तान्त कौ 
ग्रौर नूतन जन्म कहाँ किस स्थित्ति मेँ होगा, इस सम्बन्ध की जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करते हैँ। 
तत्परचात्‌ धार्मिक घोषणा करवाते हैँ । उनकी इस जिज्ञासा के समाधान में भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि ने 
उनके तृतीय पृथ्वी में उत्पन्न होने ग्रौर फिर भावी तीर्थकर चौवीसी में १२ वें रमम नामके तीर्थकर 
होने का भविष्य प्रकट किया है । । 
कष्ण को कृष्ण वासुदेव कहा जाता है । वासुदेव शब्द का व्याकरण के प्राधार पर प्रथं होता 
है-“"वसुदेवस्य श्रपत्यं पुमान्‌ वासुदेवः 1 वसुदेव के पृत्र को वासुदेव कहते हैँ । कृष्ण के पताका ` 
नाम वसुदेव था, प्रतः इनको वासुदेव कहते हैँ । वामुदेव शब्द सामान्य रूप से कृष्ण का वाचक है-- 
कृष्ण का दूसरा नाम है, परन्तु वासुदेव का उक्त श्रथं मान्य होने पर भी यह्‌ शब्द जँ-ददोन का 
पारिभाषिक शब्द बन गया है । ्रतएव सभी प्र्धचक्रवरत्ती वासुदेव शब्द से कटे जाते हैँ । जन-परम्परा 
मे वासुदेव नौ कहे गए ह--१. त्रिपृष्ठ, र. द्विपृष्ठ, ३. स्वयंभू, ४. पुरुषोत्तम, ५. पुरुषसिह, ६. पुरुषः 
पुण्डरीक, ७. दत्त, ८. नारायण (लक्ष्मण), € कृष्ण । इनमें कृष्ण. का अंतिम स्थान है । वासुदेव का 
पारिभाषिक श्रथ है-जो सात रत्नो, छह खंडो मे से तीन खंडों का श्रधिपत्ति हो तथा जो भ्रनेकविध 
ऋदियों से सम्पन्न हो । जैन-दृष्टि से वासुदेव प्रतिवासुदेव को जीतकर एवं मारकर तीन खंड पर राज्य 
किया करते हँ । इसके ग्रतिरिक्त जैन परम्परा ने २८ लब्धियो में से वासुदेव भी एक लब्धि मानी है । 
तीन खंड तथा सात रत्नों के स्वामी वासुदेव कहलाते है, इस पद का प्राप्त होना वासुदेव लब्धि है । 
वासुदेव मे महान्‌ वल होता है । इस वल का उपमा द्वारा वर्णन करते हुए जैनाचायं कहते है--कृप 
के किनारे वैठे हूए श्रौर भोजन करते हुए वासुदेव को जंजीरों से वाध कर यदि चुरंगिणी सेना 
सहित सोलह हजार राजा मिलकर खीचने लगे तो भी वे उन्हें खींच नहीं सकते, किन्तु उसी जंजीर 
को वाएं हाथ से पकड़ कर वासुदेव श्रपनी ग्रोर उन्हँ ्रासानीसे खीच सक्ताहै। 
जैन ्रागमों मे जिन कृष्ण का उल्लेख है वे एसे ही वासुदेव हैँ, 'वासुदेव-लब्धि से सम्पत्त 
प्रन्तगडसूत्र मे एक वासुदेव कृष्ण का वर्णन किया है । सनातन-धमियों के साहित्य में वासुदेव शब्द 
की जेन-शास्त्र सम्मत व्याख्या देखने मे नहीं म्राती । वैदिकं साहित्य मेँ वासुदेव पदविशेष या लन्धि- 
विज्ञेष है एेसा कोई उत्लेख नहीं मिलता 1 6 
म्रन्तगड सूत्र तथा श्रन्य श्रागमों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वासुदेव । । 
नेमि के श्रनन्य श्रद्धालु भक्त थे, उपासक थे । यही कारण है कि भगवान्‌ के द्वारकामे पधारने पर 
वे बडी सजधज के साथ ददौना्थं उनकी सेवा मे उपस्थित होते है, ्रपने परिवार कोसाथनले स हः । 
उनकी धर्मदेशना सुनते हैँ । भगवान्‌ से द्वारकादाह्‌ कौ वात सुनकर स्वयं भगवान्‌ ` के चरणो मे 
दीक्षितन दो सक्ने के कारण श्राकुल होते है । जालिकूमार श्रादि राजकूमारों के दीक्षित होकर 
ग्रात्म-कल्याणोन्मुख होने से उनकी प्रशंसा करते हँ । इन सब वातो से प्रमाणित टौता दै कि वासुदव. 
टृष्ण भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि के अरनुयायी थे । उनके मा पर चलनेवालो को सहयोग देते थे, क्षमता न 
होने पर भी उस पर स्वयं चलने कौ ग्रभिलाषा रखते थे । संक्षेप मे कहा जाय तौ कृष्ण महाराजं जन 
धर्मावलस्वी थे । । 


ह| 


कृष्ण भगवान्‌ म्ररिष्ट- 


॥ | १०९ 
पंचम वर्गं ] | १९१ 

भटिलपुर निवासी सेट नाग के छह पुव, जौ भगवान्‌ श्ररिष्टनमि क चरणों मे दीधित हू 
थे, वासदेव कृष्ण के ममेरे भार थे । गजसुकूमार तो वासुदेव कृष्ण के ग्रनृज भाला ठस तरं 
महाराज कृष्ण के ये सात भार भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि के पास जन साधु वन च । 


 जालिकूमार, मयालिकूमार, उपयालिकुमार, पुरुपपेणकूमार प्रौर 1 पाचों 
महाराज वसुदेव के पुत्र थे, ग्रतः वासुदेव कृष्ण के भाई थे, इनकौ साता धारिणौ शी, राजकरूमार 
सत्यनेमि तथा दृढ्नेमि ये दोनो राजकुमार वासुदेव कृष्ण के ताछ के लड़के थे ) प्रद्यम्नकूमार तथा 
शाम्बकूमार ये दोनो वासुदेव कृष्ण के पुत्र थे 1 राजकूमार भ्रनिरुढ वासुदेव कृष्ण का पोता था 1 
सभी राजकुमार भगवान्‌ अरिष्टनेमि के चरणों मे साधु वनेषधे) 


महारानी पद्मावती, गौरी, गान्धारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाववती, सत्यभामा, सुकिमणी ये 
ग्राठों महराज कृष्ण की सनियां थीं ! मूल्री तथा मूलदत्ता ये दोनों कृष्ण महाराज के पूत्र 
च की रानियां थी! ये सव भगवान्‌ श्ररिण्टनेमि के चरणों में दीक्षित होकर जेन साध्वी वनं 

थीं। 

प्रस्तुत सूत्र कै अनुसार वासुदेव कृष्ण श्रपने राजसेवको दारा हारका नगरी के सभी प्रदेशं 
मे एक उद्घोषणा कराते हँ 1 घोषणा मेंकहा जाताहैकि दारका नगरी एक दिन हंपायन ऋषि 
हारा जलादी जायेगी, म्रतः जो भी व्यक्ति भगवान्‌ अरिष्टनेमि के चरणों मे दीक्षित होकर श्रपना 
कल्याण करना चाह, उसे महाराज कृष्ण की प्राक्ना है । किसी को पीले वालों की चिन्ताहोतो उसे 
वहं छोड देनौ चाहिए, पीछे कौ सव व्यतेस्था महाराज कृष्ण स्वयं करेगे । इसके प्रतिरिक्त घोषणा में 
यह्‌ भी कहागया भाकिजो भी व्यक्ति साधु वन कर श्रपना कल्याण करना चाहे, इसके दीक्षा- 


समारोह की सव व्यवस्था महाराज श्रीकृष्ण क ग्रौर से होगी । यह्‌ घोषणा एक वार नही, तीन- 
तीन वार को गई थी] 


इस विवेचन से यह्‌ स्पष्टहौजातारहै कि कृष्ण वासुदेव को जहां नरकगामी बतलाया गयां 
है वहां उन्हं तीर्थकर बन जाने के श्रनन्तर मोक्षगाभी वतला कर परम सम्मान भी प्रदान किया गया है । 


मदोन्मत्त यादवनूमारों से प्रताडित्ि द्पायन ऋषि ने निदान कर लिया थाकियदि मेरी 
तपस्या का कोई फल होतो भँ द्वारका नगरी को जला कर भस्म कर दरू । निदानानुसार द्र पायन 
ऋषि ग्रग्निकूमार जातिके देव बने । इधर वह्‌ पूव" वैरका स्मरण करके द्ारकादाह का अवसर 
देख रहा था, परन्तु प्रतिदिन की स्नायंविल तपस्या के प्रभाव के सामने उसका कोई व नहीं चलता 
था । वह्‌ द्वारका नगरी को जलाने मे अरस्षफलं रहा, तथापि उसने प्रयत्न नहीं छोड़ा, लगातार बारह 
चष तक उसका यह्‌ प्रयत्न चलता रहा । वारह वर्षो के बाद द्रारकाके क्छ लोग सोचने लगे-- 
तपस्या करते-करते वर्पो व्यतीत हौ गण दै अरव ्रग्निकमार्‌ हमारा कया विगाढ़ सकता है ? दके 
प्रतिर्क्ति कृद लोग यह्‌ भी सोच रहैये कि दारकाके सभी लोग तो ्रायंचिल करही रहे ह, यदि 
दम लोगने मी करे तो इससे क्या श्रन्तर पड्ता है ? समय की वात समकिएकिद्ारकामें एक दिन 
देखा श्रा गया जव किसी ने भी तम नहीं किया ! व्यन्तिगत स्वा्थं के कारण सुंकट-मौचकः र 
तपसे सभी विमुख हो गए । श्रग्निकूमार टेपायन ऋषिके लिये इससे बटठकर ग्रौर कौन सा श्रचसर 
स सक्ता भा! उसने द्वारका को प्राग लगा दी । चारों भ्रोर भयंकर शब्द होने लगे, जोर नौ श्ाधी 
चलने लगौ, भूचाल से मकान धराशायो होने ले, श्रम्निने सारी ५ ९ 


१०० | [ भ्रन्तकृदया 


कौ दोहरा कर पुनः मुभे सूचित करो ।" कृष्ण का यह्‌ श्रादेश पाकर उन ग्राज्ञाकारी राजपृरुषौं ने 
वेसी ही घोषणा दो-तीन वार करके लौटकर इसकी सूचना श्रीकृष्ण को दी । | 


विवेचन-- पिद्धले सूत्रों मे श्रीकृष्ण वासुदेव भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि से भ्रपने मृत्यु-वृत्तान्त की 
ग्रौर नूतन जन्म कटां किस स्थिति में होगा, इस सम्बन्ध की जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करते हैं । 
तत्पञ्चात्‌ धामिक घोषणा करवाते दँ । उनकी इस जिन्नासा के समाधान में भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि ने 
उनके तृतीय पृथ्वी में उत्पन्न होने ग्रौर फिर भावी तीर्थकर चौवीसी मे १२ वें ग्रमम नामके तीर्थकर 
होने का भविष्य प्रकट किया है । 
कृष्ण को कृष्ण वासुदेव कहा जाता है । वासुदेव शब्द का व्याकरण के श्राधार परं श्रथं हता 
है--““ वसुदेवस्य भ्रपत्यं पुमान्‌ वासुदेवः 1 वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहते दँ । कृष्णक पिता का 
नाम वसुदेव था, श्रत: इनको वासुदेव कहते हैँ । वासुदेव शव्द सामान्य रूप से कृष्ण का वाचक है-- 
कृष्ण का दूसरा नाम है, परन्तु वासुदेव का उक्त प्रथं मान्यहोने पर भी यह शब्द जेन-ददोन का 
पारिभाषिक शब्द बन गया है । ्रतएव सभी ्रर्ध॑वक्रवर्ती वासुदेव शब्द से कटे जाते दँ । जैन-परम्परा 
मे वासुदेव नौ कहे गए ह--१. विपृष्ठ, २. द्िपृष्ठ, ३. स्वयंभु, ४. पुरुषोत्तम, ५. पुरुषसिह्‌, ६. पुरुष- 
पुण्डरीक, ७. दत्त, ८. नारायण (लक्ष्मण), € छृष्ण । इनमें कृष्ण का अंतिम स्थान है । वासुदेव का 
पारिभाषिक श्रथ है-जो सात रत्न, छह खंडों मे से तीन खंडों का भ्रधिपति हो तथा जो श्रनैकविध 
ऋद्धियो से सम्पन्न हौ 1 जँन-दुष्टि से वासुदेव प्रतिवासुदेव को जीतकर एवं मारकर तीन खंड पर राज्य 
किया करते है ! इसके अ्रतिरिक्त जैन परम्परा ने २८ लच्धियों मेँ से वासुदेव भी एक लब्धि मानी है | 
तीन खंड तथा सात रत्नों के स्वामी वासुदेव कहलाते हँ, इस पद का प्राप्त होना वासुदेव लच्धि हं । 
वासुदेव मे महान्‌ वल होता है । इस वल का उपमा द्वारा वणन करते हृए॒जनाचा्यं कते ह--कृप 
के किनारे वैठे हए श्रौर भोजन करते हुए वासुदेव को जंजीरों से वाध करयदि चतुरंगिणी सेना 
सहित सोलह हजार राजा मिलकर खींचने लगे तो भी वे उन्दँ खींच नहीं सकते, किन्तु उसी जंजीर 
को वाएं हाथ से पकड़ कर वासुदेव श्रपनी ग्रोर उन्हें प्रासानी से खीच सकता है । 
जैन श्रागमों मे जिन कृष्ण का उत्लेख है वेएेसे ही वासुदेव हैः वासुदेव-लब्धि से सम्पन्न है 
गरन्तगडसूत्र मँ एक वासुदेव करष्ण का वर्णन किया है । सनातन-धरमियों के साहित्य में वासुदेव शन्द 
की जंन-शास्त्र सम्मत व्याख्या देखने मे नहीं म्राती । वैदिक साहित्य मे वासुदेव पदविशेष या लब्धि- 
विशेष है एेसा कोई उत्लेख नहीं मिलता । 
म्रन्तगड सूत्र तथा भ्रन्य भ्रागमों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वासुदेव कृष्ण भगवान्‌ प्ररिष्ट- 
नेमि के श्ननन्य श्रद्धालु भक्त थे, उपासक ये । यही कारण दहै कि भगवान्‌ के हारकामें पधार पर 
वे बडी सजधज के साथ दोना उनकी सेवा में उपस्थित होते ह, पने परिवार को साथ ल जति, 
उनकी धर्मदेशना सुनते हैँ । भगवान्‌ से द्वारकादाह को वात सुनकर स्वयं भगवान्‌ के चरणां मे 
दीक्षितनदहो सक्नेके कारण प्राकुल होते दहै । जालिकरमार प्रादि राजकुमारों के दीक्षित हीकृर 
ग्रात्म-कल्याणोन्मुख होने से उनकी प्रगंसा करते हँ । इन सव वातो से प्रमाणित होता दै कि वासुदव 
कृष्ण भगवान्‌ ्ररिष्टनेमि के भ्रनुयायी ये 1 उनके मागे पर चलनेवालों को सहयोग देते थे, क्षमता न 


होने पर भी उस पर स्वयं चलने कौ ्रभिलाषा रखते थे । संक्षेप मेँ कटा जाय तौ कृष्ण महाराज जन 
धर्मावलम्वी थे । 


पचम वगं | | १०१ 


भदिलपर निवासी सेठ नाग कै छं पुत्र, जो भगवान्‌ ग्ररिष्टनेमि के चरणों म दीक्षित हुए 
थे, वासुदेव कृष्ण के ममेरे भाई थे । गजसुकुमार तो वासुदेव कृष्ण के भ्रनूज भाईही थ ) इस तरट्‌ 
महाराज कृष्ण के ये सात भाई भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि के पास जेन साधु वते थे । 


 जालिकूमार, मयालिकुमार, उपयालिकरुमार, पुरुषपेणकुमार ग्रौर वारिषेणकुमार-ये पाचों 
महाराज वसुदेव के पुत्र थे, ग्रतः वासुदेव कृष्ण के भाई थे, द्‌नकौ माता धारिणी थौ, राजकुमार 
सत्यनेमि तथा दृढनेमि ये दोनो राजकुमार वासुदेव कृष्ण के ताऊ के ल्के थे । प्रय म्नकुमार तथा 
शाम्बकुमार ये दोनों वासुदेव कृष्ण के पत्र थे। राजकुमार श्रनिरशुदध वासुदेव कृष्ण का पोता था । 
सभी राजकूमार भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि के चरणों में साधु वनेये। 


महारानी पद्मावती, गौरी, गान्धारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जांबवती, सत्यभामा, स्विमणी ये 
श्राठे महाराज कृष्ण कौ -सनियां थीं । सूलश्री तथा मूलदत्ता ये दोनों कष्ण महाराज के पूत्र 
शाम्बकूमार्‌ को रानियां थीं । ये सव भगवान्‌ अरिष्टनेमि के चरणों में दीक्षित होकर जन साध्वी वन 
गद्ूयीं। 

ह प्रस्तुत सूत्र के अनुसार वासुदेव कृष्ण श्रपने राजसेवको द्वारा द्वारका नगरी के सभी प्रदेशों 
मे एके उद्घोषणा कराते ह । घोषणा में कहा जातादहैकि द्वारका नगरी एक दिन द्ैपायन ऋषि 
दवारा जलादौ जायेगी, अतः जो भौ व्यक्ति भगवान्‌ भ्ररिण्टनेमि के चरणों मे दीक्षित होकर श्रपना 
कल्याण करना चाहे, उसे महाराज कृष्ण की आज्ञा है । किसी को पीले वालो कौ चिन्ता होतो उसे 
वह खोड देनी चाहिए, पीछे कौ सव व्यवस्था महाराज कृष्ण स्वयं करेगे इसके ग्रतिरिक्त घोषणा मेँ 
यह भी कहा गया थाकिजो भी व्यक्ति साधु वन कर श्रषना कल्याण करना चाहे, इसके दीक्षा- 
समारोह कौ सव व्यवस्था महाराज श्रीकृष्ण की शरोर से हेग । यह्‌ घोषणा एक वार नही, तीन- 
तीन वारक ग्‌ थी । | 


शि इस विवेचन सेयह स्पष्टहोजाताहैकि ष्ण वासुदेव को जहां नरकगामी बतलाया गयां 
है वरहा उन्हे तीर्थकर बन जाने के ग्रनन्तर मौक्षगामी बतला कर परम सम्मान भी प्रदान किया गया है । 
मदो 


सत्त यादवकुमारों से प्रताडित हं पायन ऋषि ने निदान कर लिया था कियदिमेरी 


तपस्याका कोई फलहोतो मै द्वारका नगरी को जला कर भरः । 
म कृरद्‌ | निदानानुस ह 
ऋषि श्रभ्निकूमार जात्तिके देव बने) इधर वह ( 


ह पूवं वैरका स्मरण करके हारकाद 

देख रहा था, परन्तु प्रतिदिन कौ भआायंविल तः के प्रभाव के सामने क तती 
था । वह्‌ हारका नगरी को जलाने मे प्रसफल रहा, तथापि उसने प्रयल नहीं छोडा, लगातार त 
वप। तक उसका यह प्रयत्न चलतां रहा । बारह वर्षो के बाद द्वारका के कख लोग सोचने लगे £ 
तपस्या करते-करते वर्पो व्यतीत हौ गए है, श्रव म्रभ्निकूमार हमारा क्या विगाड सकता? म 
म्रतिरिक्त कु लोग यह भी सोचरदेथेकि द्वारका के सभी लोग तो श्रायंविल केरही रेह, यदि 
ट्मलोगन भी करे तो इससे क्या श्नन्तर पडता है ? समयकी वात समभिएकि द्वारका मे एक हिन 

फ्साश्रा गया जव किसी ने भी तप नहीं किमा व्यक्तिगत स्वाथं के कारण संकट-मोचकं क 
तपसे सभी विमुख हो गए । ग्रग्निकूमार द्वैपायन ऋषि के लिये इससे वेढकर ग्रौर्‌ कैन 
हो सक्ता धा! उसने दारकाको म्रागलगा दी! चायं श्रोर भयंकर शब्द दनि लभे, जोर 
चलने लगी, भूचाल से मकान धराशायी टोने लगे, अग्निने सारी दरारकाको श्रय त 
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लिया । वासुदेव कृष्ण ने श्राग शान्त करने के अ्रनेकों यत्न किष, पर कर्मोका पूसा प्रकोप चल रहा 
थाकिम्नाग पर डाला जानेवाला पानीतेलका काम कर रहाथा। पानी डालनेसे श्राग शान्त 
होती है, पर उस समय ज्यो-ज्यों पानी डाला जाता था त्यो-त्यो प्रग्निग्रौर श्रधिक भड्कती थी । 
अग्निकी भीषण ज्वालां मानों गगनको भी भस्म करनेका यत्न कर रही थीं । कृष्ण वासुदेव, 
वलराम, सव निराश थे, इनके देखते देखते द्वारका जल गई, वे उसे वचा नहीं सके । 


द्वारका के दग्धहो जाने पर कृष्ण वासुदेव ग्रौर वलराम वहांसेजाने कीतैयारी करने 
लगे । इसी वात को सूत्रकार ने “सुरदीवायणकोवनिदङढाए" इस पद से प्रभिग्यक्त किया है । 


“्रम्मा-पिइ्‌-नियग-विप्पहूणे '"--स्रम्बापितृ-निजकवि प्रहीणः--मातुपितृभ्यां स्वजनेभ्यङ्च 
विहीनः--म्र्थात्‌ माता-पिता ग्रौर श्रपने सम्बन्धियों से रहित । कथाकारों का कहना है कि जव द्वारका 
नगरी जल रही थी तव कृष्ण वासुदेव ग्रौर उनके वड़ भाई वलराम दोनों श्राग बुाने की चेष्टा कर 
रहे थे, पर जव ये सफल नहीं हृएु तव भ्रपने महलों मे पहुचे ग्रौर ग्रपने माता-पिता को वचाने का 
प्रयत्न करने लगे । वड़ी कछठिनाई से माता-पिता को महल में से निकालने भे सफल हुए । इनका विचार 
था कि माता-पिता को रथ पर वैठाकर किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाए । श्नपने विचार की 
प्ति के लिये वासुदेव श्रीकृष्ण जव श्रस्वशाला मे प्टुचे तो देखते है, ग्ररवशाला जलकर नष्ट हौ ५६ है। 
वे वहां से चले, रथश्ालामें ्राएु । रथाला को प्राग लगी हुई थी, किन्तु एक रथ उन सुरक्षित 
दिखाई दिया । वे तत्काल उसी को बाहर ले राये, उस पर माता-पिता को वैठाया । घोड़ों के स्थान 
पर दोनों भाई जत गए पर जैसे ही सिहढार को पार करने लगे प्रौर रथ का जृभ्रा ग्रौर दोनों भाई 
दरार से बाहर निकले ही थे कि तत्काल द्वार का ऊपरी भाग टूट पड़ा ग्रौर माता-पिता उसीके नीचे 
दव गए । उनका देहान्त हो गया 1 वासुदेव कृष्ण तथा बलराम से यह्‌ मामक भयंकर दुर्य चला नहीं 
गया । वे माता-पिता के वियोग से श्रधीर हो उटे। जैसे-तेसे उन्होने श्रपने मन को संभाला, माता 
पिता तथा भन्य सम्बन्धियों के वियोग से उत्पत महान संताप को धैयपूवेक सहन किया । माता-पिता 
तथा श्रन्य सम्बन्धियों की इसी विहीनता को सूत्रकार ते ' 'परम्मापिद्-नियग-विप्पहूणे"" इस पद से 
संसूचित किया है । 

"रामेण वलदेवेण सदधि” का प्रथ है--राम बलदेव के साथ । महाराज वसुदेव को एक 
रानीका नाम रोहिणीथा। रोहिणी ते एक पुण्यवान्‌ तेजस्वी पत्र को जन्म दिया वह्‌परम 
ग्रभिराम सुन्दर था, इसलिए उसका नाम "राम" रखा गया । श्रागे चलकर ्रत्यन्त वलवान्‌ ग्रौर्‌ 
पराक्रमी होने के कारण राम के साथ "वल' विशेषण ्रौर जुड़ गया श्रौरवे साम, बलराम, वर्लभद्र 
गनौर वल श्रादि श्रनेक नामो से प्रसिद्ध हो गये । जैनशास्तो के प्रनुसार वलदेव एक रद विशेष भी 
ह । प्रत्ये वासुदेव के बड़ भाई बलदेव कहलाते है, ये स्वगे या मोक्षगामी होते द । बलराम नौवें 
बलदेव भे । वलदेव ग्नौर वासुदेव का प्रम ग्रनुपम ग्नौर श्रद्वितीय होता है । महाराज कृष्ण क 
शाद्‌ बलदेव रामको ही सूत्रकारने “रामेण वलदेवेण'' इन पदों से व्यक्त कियाद ॥ 

"्दाहिणवेलाए अ्रभिमुहे जुहिटित्लपामोक्खाणं ६ 'पंचण्टं पांडवाणं क त 
पंड्महरं संपत्थिए” का ग्रथ है--दक्षिणसमुद्र के किनारे पांड्राजा के पुत्र युधिष्ठर 
पांडवों के पास पाण्डु मथुरा कीग्रोर चल दिये। 


ट्रारका नगरी केदग्धदहो जाने पर कष्ण वड़ं चिन्तित धे । उन्टोनि वलाम कहा 
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को रण देनेवाला कृष्ण ग्राज किस की दारण मे जये ? इसके उत्तर मे वलराम कने 1 
की आपने सदा सहायता की है, उन्हीं के पास चलना ठीक हे । उस समय पाण्डन हस्तिनापुर 
निर्वासित होकर पाण्डुमथुरा में रहं रहे थ । उनके निर्वासन की कथा ज्ञाताधर्मकथा से जान लेनी 
चाहिए । 


बलराम की बात सृनकर कृष्ण वोले-जिनको सहारा दिया हौ, उनसे सहारा लेना 


लज्जास्पद है, फिर सुभद्रा (अजून कौ पत्नी) अपनी वहिन है! वहिन के घर रहना भी शोभास्पद 
नहींहै1 


कृष्णं की तकं-संगत वात सुनकर वलराम कहने लगे--भाई्‌ ! कृन्ती तो ग्रपनी वम्राहै, वर्ना 
कै घर जनि म ्रपसानजनक कोर वात नहीं । 


अन्त मे कृष्ण कौ अनिच्छा टोने पर भी वलराम कृष्ण को साथ लेकर दक्षिण समुद्र के तट 
पर वसी पांडवोँ की राजधानी पाण्ड्मथूरा की श्रोर चल दिए । सूव्रकारने प्रस्तुत सूत्रे जो 


"्दाहिणवेलाए ग्रभिमुे पांड्महुरं संपत्थिए” ये पद दयि हे ये उक्त कथानकं कीश्रोर ही संकेत 
कर रहै है) 


''जराक्रुमारेणं''-का श्रथे है जराक्रुमारने । जराकुमार यादववंशीय एक राजकूमार था, 
जो महाराज श्रीकृष्ण का भाई था । भगवान्‌ प्ररिष्टनेमिने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि 
जराकुमार के बाण से वासुदेव कौ मृल्यु हेग । यह्‌ जानकर जरकूमार को वड़ा दुःख हु्रा । उसने 
निद्चवय किया किम द्वारका छोड़कर कोलास्रवन मे चला जाता ह, वहीं जीवन के शेष क्षण व्यतीत 
करदूगा, दूससे श्रीकृष्ण कौ मृत्यु का कारण बनने से वच जागा । श्रपने निस्चय क श्रनूसार वेह्‌ 
कोशास्रवन ये रहने लगा था! पर भवितव्यता कौन टाल सक्ताथा! द्वारका कै जल जाने पर 
श्रीकृष्ण श्रपने बड़ भाद बलरामके साथ पाण्ड्मथुराजा रहैथे। रास्तेमे कोलास्रवन भ्राया। 
महाराज श्रीकृष्ण को प्याप्ष लगी, वलराम्‌ पानी लेने चके गये । पचे श्रीकृष्ण एक वृक्ष के नीचे पीत 
वस्त्र ग्नोढकर विश्राम करने लगे । उन्होने एक पांव पर दूसरा पांव रला हृश्रा था । वासुदेव के 
पावमे पद्मकाचिह्धहोताहै। दूरसेजेसे मृगकौ श्रंख चमकती है ठीक उसी प्रकार श्रीकृष्ण 
के पाव मे पद्म-चिह्ल चमक रहाथा। उधर जराकूमार उसी वन मेँ भ्रमण कर रहाथा। उसे 
किसी शिकार कौ खोज भी ) जवं वहं वट वृक्षक निकट प्रायातो उसेदूरसे णसा लगा जैसे कोई 
मृग वेठा है । उसने तत्काल धनुष पर बाण चढ़ाया, ग्रौर छोड दिया । वाण लगते ही कृष्ण छटपटा 
उठे) उन्हघ्यान अ्रायाकि बाण कहीं जराक्रुमार्‌ कातो नहीं? जराकरुमार को सामने देखकर 
उनका विचार सत्य प्रमाणित हृग्रा । जराकुमार कै क्षमा मांगने पर वे बोरे-- 


॥ जरावूमार ! तुम्हारा इसमे क्या दोष है ? भवितव्यता ही देसी थी 1 भगवान प्ररिष्टनेमि 
कौ भविष्यवाणी अन्यथा कंसे हो सकती थी? बलराम के श्राने का समय निकट देखकर कृष्ण बोरे-- 
जराकृमार ! तुम यहाँ से भाग जाग्नो, म्रन्यथा वलरामके हाथोसे 


तुम वच नहीं सकोगे ग्रधम 
कार्य से जराकूमार वचना चाहता था, जिस पाप से वचने के लिए उसने द्वारका ५ ह 
काश्व का नास मंगीकार्‌ किया था, उसो पाण को अपने हार्य से होते देखकर उसका हृदय रो 
पद्या \ पर्‌ चया कर स्क्ताथा१ श्रीकृष्णकी वेदना उग्रहो ग साथ हो उनकी शान्तिभग हो 
गर । कटने लम-मेय घातकं मेरे हष्यो से वचकर निकल गया. मुभे तो उसे समाप्त कर ही व 
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चाहिए धा । रोद्रध्यान म्रषने यौवन पर श्रा गयथाश्रौर्‌ उसी रोद्रघ्यानपू्णं स्थिति मेंश्रीकृष्णका 
देहन्त हौ गया । 

"“तच्चाए वालयप्पभाए पृटढवीए उज्जलिए रए“ तृतीयस्यां वालुकाप्रभायां पथिव्या- 
मुज्ज्वलिते नरके -भ्र्थात्‌ वालुकप्रमानामक् तीसरी पृथ्वी के उज्ज्वलित नरक में । 


जैन-- दृष्टि से यह्‌ जगत्‌ ऊध्वलोक, मध्यलोके ग्रौर श्रधोलोक इन तीन लोको में विभक्त दै । 
ग्रधोलोक मे सात नरक दहं । ्रघ्ोलोकके जिन स्थानोंमे पैदा होकर जीव श्रपने पापोंका फल 
भोगते है, वे स्थान नरक कहलति हँ । ये सात पृथ्वियों मे विभक्त दँ जिनके नाम ह--धम्मा, कंसा, 
दोला, अंजना, रिट्ठा, मघा तथा माघवई। इनके-रलनप्रभा, गकराप्रभा, वालुकाप्रभा, पंकप्रभा, 
धूमप्रभा, तमःप्रभा श्रौर महातमःप्रभा ये सात गोचर दै । 

शब्दाथं से सम्बन्ध न रखने वाली संज्ञा को "नाष" कहते है ग्नौर शब्दार्थका ध्यात रखकर 
किसी वस्तु को जो नाम दिया जाता है वह गोत्र कहटलाता है । वालुकाप्रभा तीसरी भूमि है। वालु- 
रेत श्रधिक होने से इसका नाम वालुकाप्रभा है) क्षेवस्वभावसे इसमे उष्ण वेदना हत्ती है) यहां 
की भ्रुमि जलते हए अंगारोंसे भी अ्रधिक तप्त है । 


कृष्ण वासुदेव वालुकाप्रभानामक तीसरो पृथ्वी मेँ पैदा हुए । उज्ज्वलित शष्द केदो भ्रं 
होते है--पहला तीसरी भूमिका सात्वं नरकेन्द्रक-नरकस्थान विशेष रौर दूसरा भीषण-भयंकर 1 
उज्ज्वलित शब्द नरक का विशेषण है | 
'“उस्सप्पिणीए^-उत्सपिण्याम्‌--श्र्थात्‌ उत्सपिणीकाल मे । जैन शस्त्रकासों ने कालकोदी 
विभागों में विभक्त किया है, एक का तपम भ्रवसपिणो ग्रौर दूसरे क उत्सर्विणो है । जिसकालमें 
जीवों कै संहनन (ग्रस्थियो कौ रचनएविशेष), संस्थएन, मजः हव होते चके. जाएं, रायु भ्रौर 
अ्रवगहना घटती चली जाए, वह्‌ कालि ्रवस्पिणो कल कहेलाता है । इस कलमे पुद्गलौ के वणे, 
गंघ, रस श्रौर स्पशे हीन होते चले जते \ बु भाव घटते" प्रश्युम भाव वदते है! यह्‌ कार्ल 
दस कोड़ा-कोडी सागरोपम का रहै । ॥ 
इसके विपरीत जितत काल मे जोवों के संहनन प्रादि करमशः प्रधिकाधिकः शुभ होते चल 
जाते ह, प्रायं नौर श्रवगाहुना बढ़ती जाती है, वह्‌ उत्सपिणी काल दहै । पुद्गलोंके वर्णं, गंध, रस 
मरौर स्पशं भी इस काल में क्रमशः जुभ होते जते है यह्‌ काल भी दस कोड़ा-कोड़ी सागरोपम 
काट) 
भगवान्‌ श्ररिष्टनेभि ने कृष्ण वासुदेव से कठा कृष्ण ! आनि वाते उत्सपिणौकाल में पुण्ड 
देशा के शतद्वार नगरमे ग्रमम नाम के वारह्वेँ तीर्थकर होग्रोगे 1 । 
्रज्ञापनासूत्र के प्रथम पद म भारतवषे मे साढे २५ देशोँको श्राय मानागया ठै \ प्रार्य 
देवा मे हौ रिन्त, चक्रवर्ती, बलदेव श्रौर वासुदेव कौ उत्पत्ति वताई गई दै । यहां परश्न उपस्थित 
होता दै कि जिन स्लाढे २१५ देशो के नाम चास्वोमे वतलाए गए उनम पुण्ड देश का नाम दनं क्‌ 
नहीं सिलता, सी दका मे उसको ब्रार्यदेश कंसे कट्‌ सकते टं ? भगवान्‌ त्ररिष्टनेमि र 1 
नुसार वहाँ कृष्ण वासुदेव वारहवें तीर्थकर वनेभे, ती पुण्ड्र दश्‌ को अनार्य भी नदी कद 1. द 
तीर्थकर की उत्पत्ति दोनै से उसे प्रायं देश मानें तो फिर साद २४ का गता प्रसंगत हो जती ठै 1 
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-यह्‌ पूर्वापर का विरोध संगति चाहता है उत्तर मे निवेदन है कि जहां पर तीर्थकर प्रादि 
महापुरुषों का जन्म होता है, वे देश ब्रायं है यह्‌ सिद्धान्त युक्तियुक्त ग्रौर शास्वरसम्मत है । रही चात 
साठे २५ देशों की गणना की, वह्‌ भगवान्‌ महावीर स्वामी के समय कौ प्रपक्षा से र की गद प्रतीत 
होती है मरतः पुण्ड देश को श्राय देश मानने मेँ किसी प्रकार का विरोध दिखाई नहीं देता । 


“प्रहा शब्द भगवान्‌ ग्ररिष्टनेमि की सामान्य प्रथ से स्ेजञता का सूचक दै 4 तथा विशेष 
ग्रथ से तीर्थकरत्व का चयोतक है । “रह” श्र्थात्‌ रहस्य, गुप्तता भ्रादि रह जिनमे नहीं है वे श्ररहा' 
श्र्थात्‌ जगत्‌ का कोई भी रहस्य जिनसे गुप्त नहीं है वे श्ररहा' दँ । रह का प्रथं है-योग्य होना 
रौर पूजित होना । घातिकर्मो का अ्रन्त करने से उन्है श्ररिहन्त भी कहते दै । 


""प्रप्फोडेद, म्रप्फोडडत्ता वग्गद्‌, वर्गइत्ता तिर्वि छिद इ, छिदित्ता सीहनायं करेद'.-- 


्र्थात्‌ इस पाठ से सूत्रकार ने चार वाते ध्वनित कौ हँ) महाराज कृष्ण भविष्य मेँ वारहवें 
तीर्थकर बनने की शुभ वार्ता सुनकर प्रानन्दविभोर हो उस्ते हैँ । म्रपनी म्रनेकविध वेष्टाश्रों दारा 
ग्रपते ग्रान्तरिक हष को श्रभिव्यक्त करते हैँ । उनकी ये चेष्टां चार भागों मेँ विभाजित की गर 
है (१) भविष्य मे तीर्थकर जैसे महान्‌ ग्राध्यात्मिक पद क प्राप्त करूगा, यह्‌ सुनकर श्रीकृष्ण 
प्रमुदित होकर ग्रपनी भनाएं फड़काति दँ । उनके अंगों मे स्पुरणा श्रारम्भहौ जाती है । (२) श्रीकृष्ण 
उच्च स्वर से प्रसच्वता प्रकट करने वाले शब्दों का उच्चारण करते दँ । (३) पहलवानों की तरह 


भूमि पर तीन बार पँतरे बदलते हया भगवान्‌ के समवसरणमें तीन बार उदछलते हैँ । (४) शेरकी 
तरह्‌.गजेना करते हँ । 


६ तए णं सा पउमावरई देवी भ्ररहश्रो भ्ररिद्रुनेभिस्स अंत्तिए धम्मं सोच्चा निसम्नम हुतुड 
जाव हियया अ्ररहं श्ररिदुर्णोम वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वथासी-- 


“सहामि णं मते ! निग्गंथं पाचयणं, से जहेयं तुब्भे वयह । जं नवरं -देवाणुप्पिया ! कण्ट 
वासुदेवं श्रापुच्छामि । तए णं श्रं देवाणुप्पियाणं श्र॑तिए मुडा जावर पल्वयामि । 

“प्रहुसुहं देबाणुप्पिया ! मए पडिबंधं करेहि \' 

तए णं सा पडमावई देवौ धम्मियं जाणप्पवरं दुरुहृड, दुरुहित्ता जेणेव बारवई नयरी जेणेव सए 
िहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता घम्मियाभ्रो जाणप्यवराओ्रो पच्चोरहृइ, पच्चोरहिन्ता जेणेव कणठे 
चासुदेवे तेणेव उचागच्छेद, उवागच्छित्ता करयल जाव [परिग्गहियं दसणहं 


५: सिरसावत्तं मत्थए अंजलि] 
कट्‌टु कण्ट वास्‌ देवं एवं वयासौ-- 

इच्छामि णं देवाणुप्पिया ! तुर्महि अ्रञ्मगुण्णाया समाग ्रहग्रो श्ररिदुनेमिस्त अंतिए 
मु डा जाउ पञ्वरुत्तएु । 


प्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं करेहि । 
तए णं से कण्टे वासुदेवे कोड्‌ ियपुरिसे सद्दे, सह्‌ावित्ता एवं वयासी-- 


विप्पानेव । भो देवाणुप्िया ! पडतावईष महत्यं निक्वनणानिषेषं उवदुवेह्‌, उवदूवित्ता 
एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह्‌ ! तए णं ते जाव पच्चप्पिणंति । 
१. तुतौय वे, नूम ७. 








२-३. पंचम वग, सूत्र २. 
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ष इसके वाद वह पद्मावती महारानी भगवान्‌ भ्रिष्टनेमि से धर्मोपदेश सुनकर एवं उसे हूदय 
मे धारण करके प्रसन्न ग्रौर सन्तुष्ट हुई, उसका हृदय प्रफुत्लित हो उठा । यावत्‌ वह्‌ श्रितः 
नेमिनाथ को वंदना-नमस्कार करके इस प्रकार वोली-- 

भते ! निग्र न्थप्रवचन परैँश्रद्धाकरतीहूं। जसा श्राप कहते हैं वह वैसाहीहै। भ्रापका 
धर्मोपदेश यथार्थं है । हे भगवन्‌ ! भँ कृष्ण वासुदेव की श्राज्ञा लेकर फिर देवानुप्रिय कै पास मण्डितः 
हयेकर दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूं । 

प्रथु ने कटा जसे तुम्दं सुख होवैसा करो। हे देवानुश्रिये! धर्मकार्यं मे विलम्ब 
मत करो ।' 

नेमिनाथ प्रभु के एेसा कहने के वाद पद्मावती देवी धार्मिक श्रेष्ठ रथ पर श्रारूढ होकर 
द्वारका नगरी में ग्रपने प्रासादमें श्राकर धा्मिक रथ से नीचे उतरी भ्रौर जहां पर कृष्ण वासुदेव ये 
वहां म्राकर म्रपने दोनों हाथ जोड़कर सिर मुकाकर, मस्तक पर अंजलि कर कृष्ण वासुदेव से दस 
प्रकार बोली-- 

देवानुप्रिय ! ्रापकौ आज्ञाहौ तोर श्ररिहंत नेमिनाथ के पास मुण्डित होकर दीक्षा ग्रहण 
करना चाहती हूं ।' 

कृष्ण ने कहा--'देवानु्रिये ! जसे तुम्हँ सुख हो वैसा करो ।' 

तव कृष्ण वासुदेव ने श्रपने म्राज्ञाकारी पुरुषों को वुलाकर इस प्रकार प्रादेश दिया-- 

देवानुत्रियो ! शीघ्र ही महारानी पद्मावती के दीक्षामहोत्सव की विलाल तैयारी करो, 
ग्रौरतेयारीहौ जाने की मुभे सूचना दो। तव ्राज्ञाकारी पुरुषोंने वेसा ही किया श्रौर दीक्षा 
महोत्सव की तेयारी कौ सूचना दी । 

७--तए णं से कण्है वासुदेवे पडमावईं देवि पटुयं इरुहैड, अदुसएणं सोवण्णकलसाणं जाव 

[एवं रुप्पकलसाणं, सुचण्णरप्पकलसाणं, मणिकलसाणं, युवघ्नमणिकेलसाणं, रप्पमणिकलसाणं, सुवन्न- 

रूप्पमणिकलसाणं, भोमेज्जकलसाणं सब्वोदर्णहि, सव्वमद्टर्याहि सन्वपुप्फेहि सव्वगरधोहि सम्बमल्लेहि 

सन्वोसहिहि य, सिद्धत्थएहि य, सव्विडीए सव्वजुरईेए सन्वबलेणं जाव [ सव्वसमुदएणं सव्वादरेण 
सन्वचिभूईए सन्वविमुसाएं सन्वसंभमेणं सन्वपुप्फगंधमल्लालंकारेणं सन्वतुडिय-सह्‌-सण्णिणाएणं महया 
इडढीए महया जुईए महया बलेणं महया समुदएणं महया वरतुडिय-जमगसमगप्पवाइएणं संख-पणव- 
पडहु-भेरि-कल्लरि-खरमुहि-हुडकक-मुरय-मृहंग-ढ दुभिघो सरवेणं महया महया ] सहाणिक्ठमणािसेएण 
श्रभिसिचड, श्रभिसिचित्ता सव्वालंकारविनरसियं करेइ, करेत्ता पुरिससहस्सवाहिणि सिवियं दुरुहावे&' 
दुरुहावेत्ता बारवर्ईइए नयरीएु मनज्मंमञ्छेणं निरगज्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव रेवयएु पव्वए, जेणेव 
सहसंबवणे उज्जाणं तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सीयं ठवेह “पउमावडं देवि" 1 पच्चो रुहद, 
पच्चोरुहित्ता जेणेव श्ररहा श्ररिद्ुणेभी तेणेव उव्रागच्छंइ, उवागच्छित्ता श्ररहं श्ररिहु्णामि तिक्खुत्तो 
श्रायाहिण-पयाहिणं करेड, करेत्ता वंदइ नमंसडइ, वेंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-- 

एस णं भ॑ते ! मम श्रगमहिसौ पउमावईं नामं देवी इडा कता पिया भणण मणाभिरार 
जाव [जीवियञसासा हिययाणंदजणिया, उंबर पुप्फं पिव दुल्ला सवणयाद्‌ ] किमंग पृण पास्णवाए 

तण्णं श्रूं देवाणुप्पिया ! सिस्सिणिभिक्लं दलयामि । पडिच्छतु णं देवाणुप्पिया { सिस्सिणिनिक्लं 1 


१ । व 
पंचम वमे | | १ 
“प्रहु देवणुप्पिया ! मा पडिवेधं करेह्‌ \ 


इसके वाद कृष्ण वासुदेव ने पद्मावत देवी को पटु पर विठाया ग्रौर एक सौ ग्राठ सुवणं - 
कल से, [एक समौ ्राठ रजत-कलशो से, एक सौ आठ भुवणे-रजतमय कलग) से, एक सौ 
श्राठ मणिमय कल्यो, एक सौ श्राठ स्वणै-मणि के कलदा, एक सौ ग्राठ रजत-मणि के 
कलयो, एक सौ ्राठ स्वण-रजत-मणि के कलो ग्रौर एक सौ भ्राठ सिटी के कलशो से-- 
ठ्स प्रकार श्राठ सौ चौसठ कलयो मे सव प्रकार का जल भर कर तथा सव प्रकार कौ मृत्तिका से, 
सवं प्रकार के प्प से, सव प्रकार के गंधों से, सव प्रकार कौ मालाग्रों से, सब प्रकार 
क्री श्नोषधियो से तथा सरसो से उन्दँं परिपूणं करके, सवेसमृद्धि, दयति तथा सवं सैन्य के साथ, दु दुभि 
के निर्घोष की प्रतिध्वनि के शव्दो के साथ उच्चकोटि के] निष्कमणाभिषेक से ग्रभिषिक्तं किया। 
अभिषेक करके फिर सभी प्रकारके ्रल्कारो से विभूषित करके हजार पुरुषौ हारा उठायी जाने वाली 
शिविका (पालखी) मे विठाकरं द्वारका नगरी के मध्यसे होते हुए निकले प्रौर जहां रेवतक्‌ पर्वेत 
ग्रोर सहा म्रवन उद्यान था उसे ओर चले 1 वहां पदु कर पद्यावती देवी शिविका से उतरी । 
तदनन्तर कृष्ण वासुदेव जहां भ्रिष्टनेमि भगवान्‌ ये वहां आये, श्राकर भगवान्‌ को दक्षिण तरफ 
से तीन बार प्रदक्षिणा करके वन्दना-नमस्कार किया, वन्दना-नमस्कार कर इस प्रकार बोले-- 


“भगवन्‌ ! यहं पद्चावती देवी मेरी पटरानी है । यह मेरे लिथे इष्ट है, कान्त दै, प्रिय है 
मनोल्न दै रौर मन के अनुकूल चलने वाली है, भ्रभिराम है । भगवन्‌ ! यह्‌ मेरे जीवन में शवासोच्छु- 
वास के समानरहै, मेरे हृदय को आनन्द देने वालीदै। इसप्रकार का स्वी-रत्न उदुम्बर (गृलर) 
के पुष्प के समान सुनने के लिये भी दुलंभहै ; तब देखने की तोबातहीक्याहै? हे देवानुप्रिय ) 
मै एसी श्रपनी प्रियं पत्नी की भिक्षा रिष्या रूप मे आपको देता हूं । ्राप उसे स्वीकार करर ।'' 


ू ४ वासुदेव कौ प्राथेना सुनकर प्रमु वोले--देवानुपरिथ.] तुमह जिस प्रकार सुख हो 
चसा कसे) ४ 


-तए णं सा पउमावई उत्तरपुरत्थिमं दिसीभागं श्रवक्कसइ्‌, शवक्कनित्ता, सयमेव 
भ्राभरणालंकारं श्रोमुयड्‌, श्रोमयित्ता सयमेव पंचमृहटियं लोथं क्षरेइ, करेत्ता जेणेव श्ररहा श्ररिहुणेमी 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता ग्रह्‌ श्ररिदूर्णोमि वंदइ नमंसड्‌, वंदित्ता नम सित्ता एषं दधासी- श्रालित्ते 
जाच^ तं इच्छामि णं देवाणुप्पिर्ाहु धम्ममाइक्खियं । 


तए णं श्ररहा अद्दणेमी पउमावइं व सथमेव प्वावेड पच्वावेत्ता सथसेव जक्लिणीए 
शरञ्जाए सिस्तिणत्ताए दलयइ । तए णं सा जव्रिलणी श्रज्जा पउमावडं देवि सयमेव जाव 
संजमियन्वं \ तए णं स! पडमावद श्रज्जा जावा । इरियासमिया नाव [ मास्तासमिया एसणासमिया 
प्रायाण-मंड-मत्त-णिक्खेवणासभिया उच्चारपास्तवण-तेल-सिघाण-जत्ल-पारिट्ठावणियासमिया मण- 
समिया वदखमिभ्रा कायसनिया सणगत्ता वडगुत्ता कायगुत्ता गुत्ता गु्तिदिया | गुत्तवंभयारिणी 1 
॥ स सा पउमावई श्रज्जा नव्लिणीए्‌ श्रन्नाएु अंतिए्‌ सासादवमाइषाह एकारस श्रं 
भ्रहुज्जइ, वहूषह्‌ चउत्य-छट्‌ठ्ट्‌5म-दसम-दुवालसेोहि मासद्धमाप्तखमर्णेोहि विविटै ॥ 
2 मर्णोह्‌ र्वि ~ 
भविमाणी विहुरइ \ ९ ववि तेवोकम्मेहि रप्पाणं 


४२. यरम्‌ ५, सूत्र र. 


१९८ | [ प्रन्तृहया 


तए णंसा पउसावर्ई श्रज्जा बहुपडिपुण्णादं वीसं वासाइं सामण्णपरियागं पाउणड, पाउणित्ता 
सासियाए संलेहणाए श्रप्पाणं भूसेइ, भूसेत्ता सद भत्तादं श्रणसणाए चदे, वेदित्ता जस्सहाए कीरद्‌ 
लमामावे जाव [मुडमावे, केसलोए, बंमचेरवासे, श्रण्हुणगं, श्रच्छत्तयं श्रणुवाहुणयं भुमिसेज्जाग्नो, 
फलगसेज्जाश्रो, परघरप्पवेसे, लद्धाचलद्धाईं माणावमाणाईं, परेसि हीलणाश्रो, निदणाश्रो, विसणाभो, 
तालणाश्नो, गरहुणाश्रो, उच्चावया विरूवरूवा कावीसं परीसहोवसग्गा-गामकटगा प्रह्िासिन्नंति] 
तमट्ठ भ्राराहेड, चरिमुस्तार्साहि सिद्धा । 


तव उस पद्मावती देवी ने ईशान-कोण मे जाकर स्वयं श्रपने हाथों से श्रमने शरीरपर 
धारण किए हृए सभी श्राभूषण एवं श्रंकार उतारे श्रौर स्वयं ही श्रपने केशों का पंचमुष्टिक लोच 
किया । फिर भगवान्‌ नेमिनाथ के पास म्राकर वन्दना की । वन्दन-नमस्कार करके दस प्रकार 
कहा--'“भगवन्‌ ! यह संसार जन्म, जरा, मरण श्रादि दृख रूपी ्राग मेँ जल रहा है । यावत्‌ मुभे 
दीक्षा दे 1" 
इसके वाद भगवान्‌ नेमिनाथ ने पद्मावती देवी को स्वयमेव प्रव्रज्या दी, प्नौर स्वयं ही यक्षिणी 
्रार्या को रिष्याके रूप में प्रदान की । तव यक्षिणी श्रार्या ने पद्मावती को धमेशिक्षा दी, यावत्‌ इ 
प्रकार संयमपूर्वक प्रवृत्ति करनी चाहिए । तव वह पद्मावती श्रार्यां ईयसिमिति, [भाषासमिति, 
एषणासमिति, अ्रादान-भाण्ड-माच्र-निक्षेपणा समिति, उच्चार-प्र्वण-देल-जल्ल-सिघाण-परिष्ठापनिका 
समित्ति, मनःसमिति, वचनसमिति, काय-समिति इन ्राठ समितियों ग्रौर मनोगुप्ति, वचनगुप्ति 
श्र कायागुप्ति से सम्पन्न, इन्द्रियो का गोपन करने वाली गुप्तेन्द्रिया--कचयुए कौ भान्ति इन्द्रियों को 
वज्ञ में करने वाली] ब्रह्मचारिणी प्रार्या हो गई । 
तदनन्तर उस पद्मावती आर्या ने यक्षिणी श्रार्या से सामायिक से लेकर ग्यारह अंगो का 
प्रध्ययन करिया, वहत से उपवास-वेले-तेले-चोखे-पचोरे-मास श्रौर अ्र्थेमास-खमण प्रादि विविध 
तपस्या से ्रात्मा को भावित करती हुई विचरने लगी । 
इस तरह पद्मावती श्रार्या ने पूरे बीस वषं तकं चारित्रध्मं का पालन किया 
एक मास की संलेखना से ग्रात्मा को भावित कर, साठ भक्त ग्रनशन पूणं कर, जिस प्र्थ-प्रयोजन के 
लिये नग्नभाव, [मुण्डभाव, केशलोच, ब्रहमचयेवास, अ्रस्नानक, अ्रछत्रक, प्ननुपाहनक, भूमिशय्या, 
फलकराय्या, परगृहप्रवेश्ष, लाभालाभ, मानापमान, हीलना, म्रवहैलना, निन्दा, खिसना, ताडना, गर्हा, 
विविध प्रकार के उंचे-नीचे २२ परिषह्‌ तथा उपसं सहन किये जाते हैँ उस ग्रथ का श्राराधन कर 
श्रन्तिम श्वास से सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हो गई । 


ग्नोर अ्रन्तमें 


२-८ भ्रध्ययन 
गौरी श्रादि 
६ तेणं कालेणं तेणं समएणं बारवई नयरी । रेवयएु प्वए । व नंदणवण । न 
धरीए कण्डे वासुदेवे । तस्स णं कण्हुस्स वासुदेवस्स गोरी देवी, वण्णश्र श्ररहास | 
बारवर्ईए नयरीए कण्डे वासु ह सु # ध 


कण्ठे णिर्गएु 1 गोरी जहा पउमावडई तहा निग्गया । धम्मकहा । परिसा पडिगिया । 
सा गोरी जहा पउमावई तहा निक्खंता जाव" सिद्धा । 
१. वं 8 सूत्र + ५: ९. 


पंचम वग | | १०६ 


एवं गंधारी, लक्णा, सुमा, जम्बवई, सच्वमामा, रुप्पिणी, श्रहुवि पउमावर्ईसरिसयाश्री, 
श्रु श्रस्मयणा । 


उस काल श्नौर उस समयमे द्वारका नगरी थी । उसके समीप रैवतक नाम का पवेत था । 
उस पर्वत पर नन्दनवन नामक उद्यान था 1 द्वारका नगरी भे श्रीकृष्ण वासुदेव राञ्य करते थे। 
उन कृष्ण वासुदेव की गौरो नाम की महारानी थौ, प्रौपपातिक सूत्रके अनुसार रानी का वर्णेन 
जान लेना चाहिए । एक समय उस नन्दनवन उद्यान मे भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि पधारे । करष्ण वासुदेव 
भगवान्‌ के दहोन करने के ज्लिए गये 1 जन-परिषद्‌ भी गई । परिषद्‌ लौट गई 1 कृष्ण वासुदेव भी 


श्रपने राज-भवन मे लौट गये । तत्पश्चात्‌ गौरी देवी पद्मावती रानी कौ तरह्‌ दीक्षित हुई यावत्‌ 
सिद्ध हो गरई्‌। 


इसी तरह (३) गांधारी, (४) लक्ष्मणा, (५) सुसीमा, (६) जाम्बवती, (७) सत्यनामा, 
प्रौर (८) रकरमिणी के भी छ्‌ स्रध्ययन पद्मावती के समान ही समभने चाहिए । 


९-१० श्रध्ययन 
मलश्रौ-म्‌लदत्ता 


१०--तैणं कलेणं तेणं समएणं बारवर्दृए नयरीए रेवयए पञ्वए, नंदणवणे उज्जाणे, कष्टे 
वासुदेवे । तत्थ णं. बारवईए नयरीए कण्हुस्स बासुदेवस्स पुत्ते जंबवईए देवीए श्रत्तए संवे नामं कुमारे 
होर्था-श्रहीणपडिपुष्णपंचिदियसरीरे 1 तस्त णं संबस्स कूमारस्स मूलसिरो नामं मज्ञा वि निमया, 
जहा पडमावई \ जं नवर-देवाणुप्पिया { कण्ट वासुदेवं श्राुच्छामि जाव? सिद्धा । 

एवं भूलदत्ता वि \ 


उस काल उस समयमे द्वारका नगरी के पास रेवतक नाम का पवेत था, जहां एक नन्दन 
वन्‌ उयान था । वहां छृष्ण-वासुदेव राज्य करते थे । छृष्ण वासुदेव के पुत्र ग्रौर रानी जाम्बवती 
देवी के ग्रात्मज शास्व नामके कुपमारये जो सर्वगग सृन्दरथे। उन जाम्ब कमार की मूलश्री नाम 
को भार्या थी । भ्रत्यन्त सुन्दर एवं कोमलांगी थी । एक समय शअ्ररिष्टनेमि वहां पधारे । कृष्ण 
वासुदेव उनके दशेनाथे गये 1 सूलश्री देवी भी पद्यावती के समान परभ के ददौनाधं गई । विद्ेष में 
चोली-“हे देवानुभ्रिय ! कृष्ण वासुदेव से पूछती हू {पूछकर दीक्षित हई) यावत्‌ सिद्ध हो गई । 


मूलश्ी के ही समान मूलदत्ता का भी सारा वृत्तान्त जानना चाहिः 
की दूसरी रानी थी) । ह चाहिये । (यह साम्ब कुमार 


१०८ | [ अन्तकृद्शा 


तए णंसा पउमावर्ई श्रज्जा बहुपडिपुण्णाईं वीसं वासाईं सामण्णपरियागं पाउणई, पाउणित्ता 
सासियाए संलेहेणाए श्रप्पाणं भूसेद्‌, ूसेत्ता सद्व भत्तादं श्रणसणाए छेदेड, खेदित्ता जस्तदुाए कौरईइ 
नर्गभावे जाव [मुडमावे, केसलोए, बंमचेरवासे, श्रष्ठाणगं, श्रच्छत्तयं श्रणुवाहुणयं भूमिसेज्जाग्रो, 
फलगसेज्जाश्रो, परघरप्पवेसे, लद्धावलद्धाईं माणावमाणाईं, परेति हीलणाश्रो, निदणाश्रो, चि्षणाजो, 
तालणाग्रो, गरहुणाश्रो, उच्चावया विरूवरूवा वावीसं परीसहोवसम्गा-गामकटगा श्रहियासिज्जंति| 
तमट्‌छ श्राराहैड, चरिमुर्तारसेह सिद्धा 1 


तव उस पद्मावती देवी ने ईलान-कोण मे जाकर स्वयं श्रपने हार्थो से श्रपने शरीरपर 
धारण किए हए सभी भ्राभूषण एवं श्रलंकार उतारे श्रौर स्वयं ही श्रपने केशों का पंचमुष्टिक लौच 
किया । फिर भगवान्‌ नेमिनाथ के पास श्राकर वन्दना की। वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार 
कहा--“'भगवन्‌ ! यहं संसार जन्म, जरा, मरण भ्रादि दूख रूपी श्राग में जल रहा है । यावत्‌ मुभ 
दीक्षा दें 1" 
इसके वाद भगवान्‌ नेमिनाथ ने पद्यावती देवी को स्वयमेव प्रव्रज्या दी, शौर स्वयं ही यक्षिणी 
्रर्याकोशिष्याके रूपमे प्रदान की । तव यक्षिणी आ्र्याने पद्मावत्ती को धर्मरिक्षा दी, यावत्‌ इस 
प्रकार संयमपूरवैक प्रवृत्ति करनी चाहिए । तव वह पद्मावती श्रार्या ईरयासिमिति, [भाषासमिति, 
एषणासमिति, श्रादान-भाण्ड-माच्र-निक्षेपणा समिति, उच्चार-प्रस्वण-सेल-जल्ल-सिघाण-परिष्ठापनिका 
समिति, मनःसमिति, वचनसमिति, काय-समिति इन भ्राठ समितिरयों श्रौर मनोगुप्ति, वचनगुप्ति 
सनौर कायागुप्ति से सम्पन्न, इन्द्रियो का गोपन करने वाली गुप्तेन्दरिया--कच्छुए की भान्ति इन्द्रियों को 
वश मे करने वाली] ब्रह्मचारिणी श्रार्याहौो गई । 
तदनन्तर उस पद्मावती श्रार्याने यक्षिणी भ्रार्यासे सामायिक से लेकर ग्यारह अंगोका 
प्रघ्ययन किया, बहुत से उपवास--वेले-तेले-चोरे-पचोले-मास श्रौर प्र्धमास-खमण॒ स्रादि विविध 
तपस्या से श्रात्मा को भावित करती हई विचरन लगी । = 
इस तरह पावती श्रार्या ते पूरे बीस वर्षं तक चारित्रधमम का पालन कियाम्मौर रन्त मै 
एक मास की संलेखना से श्रात्मा को भावित कर,. साठ भक्त ग्रनदान पूणं कर, जिस श्रथे-प्रयोजन के 
लिये नग्नभाव, [मृण्डभाव, केशलोच, ब्रह्मचर्यवास, भ्स्नानक, ्रछछत्रक, मनुपाहनक, भूमिशय्या, 
फलकशय्या, परगृहप्रवेश, लाभालाभ, मानापमान, हीलना, ्रवहेलना, निन्दा, खिसना, ताडना, गह॥» 
विविध प्रकार के ऊंचे-नीचे २२ परिषह तथा उपसर्ग सहन किये जाते दँ उस श्रथ का प्राराधन कर 
्रन्तिम वास से सिद्ध-बुद-मुक्त हो गई । 
२-८ श्रध्ययन 
गोरी श्रादि । 
६- तेणं कालेणं तेणं समएणं बारवई नयरी । रेवयए पव्वएु । उचज्जाणे नंदणचणे । तत्य ण 
बारवर्दृए नयसीए कण्डे वासुदेवे \ तस्स णं कण्स्स वासुदेवस्स गोरी देवी, वण्णश्रो । 4 त 
कण्टे णिग्गए 1 गोरी जहा पडमावई तहा निग्गया 1 धम्मकहा । परिसा पडिगया । कण्टे वि। तए 
खा गोरी जहा पडमावडई तहा निक्खंता जाव” सिद्धा । 
१, वगं ५, सूत्र ५, ६. 


षष्ठ वं | ५. 

भ्यं जम्बूस्वामी ते सुधर्म स्वामी से निवेदन किया--भगवन्‌ † श्रमण भगवान्‌ महवीरने 
गरष्टम अंग अंतगड दशा के पंचम वर्भका यह स्र्थं प्रतिपादन किया, तो प्रभो { श्रमण भगवान्‌ 
महावीर ने छे वर्ग के क्या भाव कहे दँ ? इसके उत्तर में सुधर्मा स्वामी वोते--े जम्ब ८ 
भगवान्‌ महावीर ने श्रष्टम अंग अंतगड दशा के छे वर्गं के सोलह श्रव्ययनक्हेर्हैः जो इस 
प्रकार है-- 


गाथा्थ--(१) मकाई, (२) ककम, (३) मुद्गरपाणि, (४). काङ्यप्‌, (५) क्षेमक, (६) 
धृत्तिधर, (७) केला, (८) हरिचन्दन,. (६) वारत्त, (१०) सुदशंन, (११) पृण्यभद्र, (१२) 


सुमनभद्र, (१३) सुप्रतिष्ठित, (१४) मेधकरुमार, (१५) ्रतिमुक्त कमार ग्रौर (१५) श्रलक्क 
(म्रलक्ष्य) कुमार । 


जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से कहा--भगवन्‌ ! श्रमण भगवान्‌ महावीरने छूटे वर के 
१९ श्रध्ययन कहे हैँ तो प्रथम भ्रध्ययन का क्या प्रथं कहा है? 


सुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिया-हे जम्बू ! उस काल उस समय मे राजगृहनामक नमर था । 


वहां गणश्ीलनामक चैत्य-उद्यान था । उस नगर में श्रं शिक राजा राज्य करते थे । वहां मकाई नामक 
गाथापतिं रहता था, जौ भ्रत्यन्त समृद्ध यावत्‌ श्रपरिभूत था] 


उस काल उस समयमे धमे कीश्रादि करने वाले श्रमण भगवान्‌ महावीर गुणकङील उद्यान 
भे साधुवृत्ति के ्रनुकूल भ्रवेग्रह उपलब्ध कर, संयमश्रौर तप केद्वारा श्रात्माको भावित करते 
हए] पधारे । प्रम्‌ महावीर का आगमन सुनकर परिषद्‌ दशनां एवं धर्मोपदेश-श्रवणा्थं श्रई ] 
मकाई गाथापति भी भगवतीसूत्र मे वर्णित गंगदत्त के वर्णनानुसारं ग्रपने घर से निकला ! धर्मोपदेश 
सुनकर वह विरक्त हौ गया 1! घरं श्राकर ज्येष्ठ पूत्र कोधघरका भार सौपा श्रौर स्वयं हृनार पुरुषों 
से उठाई जाने वाली शिविका (पालखी) मे वैठकर श्रमणदीक्षा अंगीकार करते हतु भगवान्‌ कौ तेवा 
1 । यावत्‌ वह्‌ म्रनगार हौ गया 1 ईर्या प्रादि समितियों से युक्त एवं गुप्तियों से गुप्त ब्रह्मचारी 


इसके वाद्‌ मकाई सुनि ने श्रमण भगवान्‌ महावीर के गुणसंपन्न तथा वेषसस्पन्न स्थविरे के 
पास सामायिक श्रादि ग्यारह अंगों का ्रध्ययन किया श्रौर 


ध स्कंदकजी के समान गुणरत्नसंबत्सर तप 
का भ्राराधन किया । सोलह वषं तक दीक्षापर्याय म रहे । भ्नन्त मे विपलगिरि पवत पर स्कन्दक्जी के 
समान ही संधारादि करे सिद्ध हो गये । # 


किकम भी मकाईके समानदही दीक्षा लेकर विपुलाचल पर सिद्ध बुद्ध मूक्त हुए । 


छट्ठो वग्गो-षष्ठ वं 
१-२ अध्ययन 
मकाई श्रौर किकम 


१-जईइ णं भते ! समणेणं भगवया महावीरेणं श्रदुमरस अंगस्स अंतगडदसागं पंचमस्स 
वर्नस्स श्रयमट्‌ठे पण्णत्ते, छटुस्स णं मंते  वग्गस्स के श्रठे पण्णत्ते ? 


एवं खनु जं! समणेणं गवया महावौरेणं श्रद्ठ्मघ्स प्रगस्त श्र॑तगडदसाणं चटटस्स 
वग्गस्त सोलस ग्रज्मयणा पण्णत्ता, तं जहा-- 


संगहणौ गाहो 


(१) सकाइ (२) किकमे चेव, (३) मोग्रपाणौ य (४) कासवे। 
(५) खेमए (६) धिदहरे, चेव (७) केलाते (८). हरिचंदणे \१।। 


(&) बारत्त (१०) सुदंसण (११) पुण्णभदह्‌ तह (१२) सुमणभह (१३) सुपडटर । 

(१४) मेहे (१५) श्रदमुत्त (१६) अलके, अज्छयणाणं तु सोलसयं ॥२॥। 

जइ सोलस श्रज्मयणा पण्णत्ता, पढमस्त णं भते ! श्रज्फयणस्स अंतगडदसाणं के अद्‌ठे 
पण्णत्त ? 

एवं खलु जनु ! तेणं कालेणं तेणं समएणं राय गिह नरे । गुणसिलएु चेइएु । सेणिएु राया । 
तत्थ णं मकाई नामं गाहावई परिवसड-श्रङ जाव! श्रपरिभरुए 1 | 

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावोरे गुणस्िलए जाव [ चेइए श्रहापडिरूवं उग्गहं 
उग्िण्ह॒इ, श्रहापडिरूवं उग्गहं उग्गिष्ित्ता संजमेणं तवका म्रप्पाणं मावेमाणे ] विहुरइ । परिता 
निग्गया 1 तए णं से मकाई गाहावई इमीसे कहाए । लद्ध्‌ठे जहा पण्णत्तीए्‌ गंगदनत्त तहैव इमो ४ वि 
जेटख्पुकत्त कड बे ठवेत्ता पुरिससहस्सव7हिणौएु सीयाए निक््लते जावर श्रणगारे जाए-इरियासमिए 
जाव गुत्तबंभयारो । 

तए णं से मकाई श्रणगारे समणस्स मगवश्रो महावीरस्त तहारूवाणं येराणं ्र॑तिए सामाइय- 
माइयादं एक्कारस अंगाई अहिञ्जइ । सेसं जहा खंदयप्स गुणरयणं तवोकम्मं सोलसवसाईं परियाश्रो । 
तहैव विउले सिद्धं । 

किकमे वि एवं चेव जाव विडउले सिद्ध । 


१. वं ३, सूत्र १. 
२-३. वगं १, सूत्र य. 
४. इसी सूत्र के उपरोक्त वर्णनानुसार । 


पष्ठ वग ] | १११ 

आयं जम्बूस्वामी ने सुधर्मा स्वामी से निवेदन किया--भगवन्‌ ¦ श्रमण भगवान्‌ महावीरने 
गरष्टम अंग जंतगड दशा के पंचम वेका यह्‌ स्र्थं प्रतिपादन किया, तो प्रभो! श्रमण भगवान्‌ 
सहानीरने छठे वणं के क्या भाव कहे हँ ? इसके उत्तर मे सुधर्मा स्वामी वोले--'ह जम्बू | श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने अष्टम अंग अंतगड दा के चे वगे फे सोलह भ्रघ्ययन कहे, जो इस 
प्रकारै 


गाथा्थ--(१) मकार, (२) ककम, (३) मुद्गरपाणि, (४) . काश्यप, (५) क्षेमक, (६) 
धृतिधर, (७) कैलाश, (८) हेरिचन्दन,. (६) वार्त, (१०) सुदर्शन, (११) पृण्यभद्र, (१२) 


सुमनभद्र, (१३) सुप्रतिष्ठित, (१४) मेघकूमार, (१५) अतिमुक्त कुमार प्रौर (१५) ग्रलक्क 
(ग्रलक्ष्य) कुमार । 


जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से कहा--भगवन्‌ ! श्वमण भगवान्‌ महावीरने छूटे चमे के 
१६ ्रध्ययन कहे है तो प्रथम भ्रध्ययन का वेया प्रथे कहा है ? 


सुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिया-हे जम्बू! उस काल उस समय मे राजगहनासक नगर था । 
वहां गुणसीलनामक चैत्य-उद्यान था । उस नगर में श्रं णिक राजा राज्य करते थे वहां मकाई नामक 
गाथापति रहता था, जो प्रत्यन्त समृद्ध यावत्‌ श्रपरिभूत था । 


उस काल उस समय मे धमं ॑की प्रादि करने वाले श्रमण भगवान्‌ महावीर गुणकील उद्यान 
मे [साधुवृत्ति के भ्रनुकूल भ्रवग्रह उपलब्ध कर, संयमश्रौर तप केद्वारा श्रात्माको भावित करते 
हए] पधारे 1 प्रभु महावीर का भ्रागमन सुनकर परिषद्‌ दशेनाथं एवं धर्मोपदेशष-श्रवणार्थं श्रा । 
मकाई गाथापति भी भगवतीसूत्र मे वणित गंगदत्त के व्णनानुसार भ्रपने घर से निकला । धर्मोपदेश 
सुनकर वह्‌ विरक्त हो गया । घर भ्राकर ज्येष्ठ पुत्र को घरका भार सौपा श्रौर स्वयं हजार पुरुषों 
से उठाई जाने वाली शिविका (पालखी) मे बैठकर श्रमणदीक्षा अंगीकार करने हेतु भगव ८ 


व ॑ ६ न्‌ की सेवा 
मे आया । यावत्‌ वह्‌ अनगार हौ गया । द्या रादि समितियो से युक्त एवं गुप्तियों से गुप्त ब्रह्मचारी 
वन गया ! 


इसके वाद सका मुनि ने श्रमण भगवान्‌ महावीर के गुणसंपन्न तथा वेषसम्पन्न स्थविरो के 
पास सामायिक ्रादि ग्यारह अंगो का प्रध्ययन किया श्रौर स्कदकजी के समान 


ह ५ ध गुणरत्नसंवत्सर तप 
का म्राराघन किया । सोलह वषे तकं दीक्षापर्याय में रहे \ अन्त मं विपुलगिरि पर्वत पर स्कन्दकजी फ 
समान ही संथारादि करके सिद्ध हो गये । ६ 


किकम भौ मकार्दके समानही दीक्षा लेकर विपुलाचल पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए । 


तृतीय अध्ययन 
मृद्गरपाणि 

अच्रुन मालाकार 

२-तेणं कालेणं तेणं समएणं राय गिह नयरे । गुणसीलए चेइए 1 सेणिए राया । चेलणा देवी 1 
तस्थ णं रायगिहै नयरे श्रज्जुणएु नामं मालागारे परिवसद्-ग्रडु जाव, श्रपरिमरुए 1 तस्स णं 
भ्रञ्जुणथस्स मालायारस्स बंधुमई नामं भारिया होस्था-सुमालपाणिषाया । तस्स णं श्रज्जुणयस्स 
मालायारस्स रायभिहस्स नयरस्स बहिया, एत्वं णं महं एे पुप्फारामे होस्था-किण्हे जाव [ किष्टोभासे, 
नीले नीलोभासे, हरिए हरिग्रोभासे, सीए सीश्रोभासे, णिद्धे णिद्धोभासे, तिष्व तिव्वोभासे, किण्डै 
किण्च्ाए, नीले नीलच्छाए, हरिए हरियच्छाए, सीए सीयच्छाए, गिद्ध णिद्धच्छाए. तिव्वे 
तिन्बच्छाए, घण-कडिय-कडिच्छाएु रम्मे महामेह ] निउरंदभरए दसद्धवण्णकुसुमकूसुमिए पासाईए 
दरिसणिञ्जे श्रसिरूवे पडिरूवे । 

तस्स णं पुषप्फारामस्स श्रदुरसासंते, एत्थ णं श्रज्जुणयस्स मालायारस्स श्रज्जय-पज्जय-पिदपज्ज- 
यागु अ्रणेगकुलपुरिस-परंपरागए मोग्गरपाणिस्स जक्लस्स जक्लाययणे होत्था-पोराणे दिव्वे सच्चे 
जहा पुण्णमहे 1 तत्थ णं मोग्गरपाणिस्स पडिमा एगं महं पलसहस्सणिप्फण्णं श्र्रोमयं मोग्रं गहाय 
चिट्‌्ठ्ड । 
तए णं से श्रञ्जुणए मालागारे बालप्पसिहं चेव मोग्गरपाणि-जक्लभत्तं यावि होत्था। 
कत्लार्काटिल पच्ियपिडगाइं गण्ड, गेष्ित्ता रायगिहाश्रो नयराश्नो पडिणिक्छमई, पडि णिक्खमित्ता 
जेणेव पुष्फारामे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पुप्फुच्चयं करेह, करेत्ता श्रग्गाईं वराहं पुप्फाइं 
गहाय, जेणेव मोगरपाणिस्स जक्लस्स जक्खाययणे तेणेव उवागच्छंइ, उवागच्छित्ता सोगगरपाणिस्त 
जक्खस्स महरिहं पुप्फच्चणं करेड, करेत्ता जाणुपायपडिए पणामं करेड, तश्रो पच्छा रायमग्गंसि वित्ति 
कप्पेमाणे विहरइ ! 

उस काल उस समय में राजगृह नाम का नगर था। वहाँ गुणज्लीलकनामक उद्यान था। उस 
नगरमे राजा श्रंणिक राज्य करतेथे। उनकी रानीका नाम चेलनाथा। उस राजगृह नगरमें 
श्रजु न' नाम का एक माली रहता था । उसकी पत्नी का नाम 'वन्धुमती' था, जो भ्रत्यन्त सुन्दर एवं 
सुकुमार थी 1 उस श्रजुंनमाली का राजगृह नगर के बाहर एक बड़ा पुष्पाराम (फूलों का वगीचा) 
था । वह्‌ पुष्पोद्यान कहीं कृष्ण वणं का था, [इयाम कान्तिवाला था, कहीं मौर के गले कौ तरह नील 
एवं नील कान्तिवाला धा, कीं हरित एवं हरित कान्तिवाला था । स्पशं की दृष्टि से कहीं शीत ग्रौर 
रीत कान्तिवाला, कहीं स्तिग्ध एवं स्निग्ध कान्तिवाला, वर्णादि गुणों कौ ग्रधिकता के कारण तीव्र 
एवं तीव्र छायावाला, शाखाग्रं के श्रापस मे सघनं मिलने से गहरी छयावाला, रम्य तथा महामेघो 
के] समदाय की तरह्‌ प्रतीत हो रहा था। उसमें पाचों वर्णोके फूल खिले हुए थे । वह वगीचा दस 
भाति हृदय को प्रसच्च एवं प्रषुस्लित करने वाला प्रतिय दश्ञेनीय था । 

{ उस पुष्पाराम भ्र्थात्‌ फूलवाडी के समौप ही सुद्गरपाणि नामक यक्ष काय एज, 
उस श्रजुनमाली के पुरखाग्रो--वाप-दादों से चली श्रा कूलपरपरा से सम्बन्धित था । वहं ¶ूणभद्र 
चैतन्य के समान पुराना, दिव्य एवं सत्य प्रभाव वाला था। उसमें “मुद्गरपाणि' नामक यक्ष की एक 
प्रतिमा थी, जिसके हाथ मेँ एक हजार पल-परिमाण (वर्तमान तोल कै श्रनसार लगभग ६२। सेर 
तदनुसार लगभग ५७ किलो) भारवाला लोह का एक मृद्गर था । 


१. वं ३, सूत्र १. 


क्षायततन या जो 
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वह जु नमाली बचपनसे ही मुद्गरपाणि यक्ष का उपासक था 1) प्रतिदिन वासि को छवडी 
लेकर वह्‌ राजगृह नगर के बाहर स्थित म्रपनी उस एूलवाडी में ५ जाताथा शौर पूर्लो को चुन-चुन 
-कर्‌ एकत्रित करता था । फिर उन फलों मे से उत्तम-उत्तम्‌ पूल को छटकर उन्हुं उस मृद्गरपाणि 
यश्च के समक्ष चदाता था । इस प्रकार वह्‌ उत्तमोत्तम एलो से उस यक्ष कौ पूजा-प्रचना करता ग्रौर 
भूमि पर दोनों घुटने टेककर उसे प्रणाम करता । इसके वाद राजमागं के किनारे बाजार में वैठकर 
उन फलो को वेचकर श्रषनी श्राजौविका उपाजन किया करता धा । 


विवेचन--इस सूवरसे छठे वग के तृतीय श्रध्ययन का कथानक प्रारभ दोतारै। इस 
श्रध्ययन का नाम्‌ है '“मोगगरपाणी ।'' वस्तुतः इस अध्ययन का पात्र है ग्रजुनमालौ । मुद्गरपाणि एकं 
यक्षद जो ग्रपने सेवक ग्रजुंनमाली के जीवन मे एक बहुत बडा तूफान लाता है । परन्तु उसी नगर 
के निवासी सदशेन नाम के एक श्रावक के सम्पकं मे तूफान शाति होता हे । इस प्रध्याय मे वणित यक्ष 


कानाम्‌ सुद्गरपाणि इस कारण है कि उसके पाणि अर्थात्‌ हाथ में मुद्गर नाम का एक भ्रस्त्रे विशेष 
था । इसी कारण वह्‌ इस नाम से प्रसिद्ध था) 


मुद्गरपाणि का वणेन करते हुए सूत्रकार कहते ह--“पलसहस्सणिप्पण्णं' --्र्थात्‌ जिसका 
निर्माण हजार पलों कषे किया गया है । पल शब्द का प्रथं इस प्रकार है--दो कष प्रमाण (कष १० 
मसिका होता है) । कर्षाभ्यां पलं प्रोक्तं, कषः स्यादशमाषकः ! (शाङ्कधर संहिता) 1 इस प्रकार 
२० मासे का एक पल होतादहै। भ्रन्य कोषो लिखा दहै--पल प्र्थात्‌ एक बहुत छोटी तोल, चार 
तोला (पराकृतशब्दमहाणेव-पाइयसद्महण्णवो) 1 एक तोल (मान विशेष-ग्रद्ं सागधी कोष) ग्रस्त 
चार तोले का यदि एक पल मानाजाय तो यक्षके हाथमे १ मन १०सेर का विशाल मुद्गर था । 
अन्य प्रकार से इसकी व्याख्या यों है-प्राज कल के पांच रुपयों के भार बराबर एक पल होता है, १६ 


पलो का एकमेर होता, इस तरह्‌ १००० पल के साढे बासठ (६२))) सेर हेते) इनसे वने 
हुए को 'पलसहस्-निष्पन्न' कहते दँ । 


'पच्छिपिडगाई' इस पद में 'पच्छिः प्रौर "पिटक'ये दो शव्द हैँ! पच्छी देशीय भाषाका 
शव्द है जो छोटी टोकरी के लिये प्रयुक्त होतादहै। पिरक शब्द भी पिटारी का बोधक है। दो 
समानारथक पद का प्रयोग श्रनेकविध. पिटारियों म्र्थात्‌ टोकरियों का बोधक है । भाव यह्‌ है कि 
गज्‌ नमाली अनेक प्रकार कौ टोकरियां लेकर पृष्पवाटिका मे जाया करता था । 


ोष्ठिक पुरुषों का अनाचार 


३--तत्य णं रायरिहे नयरे ललिया नामं गोदो परिवसई-्रङ़ा जाव श्रपरिभूया जकयसुकया 
यावि होत्या । ४ 


तए णं रायगिहे नयरे अष्णया कया पमोदे घुट्ठे यावि होत्या)! तएणंसे ग्रज्जुणए 
मालपापरे कल्लं पश्रुयततराएहि पूर्फाह कज्जं इति कटट्‌ पच्चूसकालसमयंसि वंधुमईएु मारियाए सदधि 
पच्छिपिडय)डं गण्ड, गेण्हित्ता सयाग्रो गिहाश्रो पडिणिक्छम$, पडिणिक्लमित्ता रायि नयरं 
मर्ममञ्भेणं निरगच्छद्‌, निग्यच्िछत्ता जेणेव पुप्फारामे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता व 
भास्याए सदधि पूप्कच्चयं करेइ । तए णं तीसे ललियाए गोट्कीए छ गोट्ट्त्ला पुरि जणे 
मोरपरपपणिम्न जक्लस्त जक्लाययणे तेणेव उवागया ब्रननिरममाणा चिट्ढंति \` ॥ 9 


१९४ | [ श्रनतक्रहृा 


उस राजगृह नगर में 'ललिता' नाम की एक गौष्ठी (मित्रमंडली) थी । वह (उसके सदस्य] 
धन-धान्यादि से सम्पत्त थी तथा वह्‌ वहतो से भी पराभव को प्राप्त नहीं हो पाती थी । किसी समय 
राजा का कोई श्रभीष्ट-का्यं संपादन करने के कारण राजा ने उस भित्र-मंडली पर प्रसन्न हौकर 
ग्रभयदान दे दिया धा कि वह ग्रपनी इच्छानुसार कोई भी कायं करने यें स्वतन्त्र दै । राज्यकीग्रोर 
से उसे पूरा संरक्षण था, इस कारण यह्‌ गौष्ठी वहत उच्छ खल ग्रौर स्वच्छन्द वन गई । 


एक दिन राजगृह नगर म एक उत्सव मनाने की घोषणा हुई । इस पर श्रजुनमाली ते 
परनूमान किया कि कल इस उत्सव के भ्रवसर पर वहत ग्रधिक फूलों की मांग होगी 1 द्सलिये उस 
दिन वह्‌ प्रातःकाल मे जल्दी ही उटा श्नौर वांस की छवड़ी लेकर पनी पत्नी बन्धुमती के साथ जल्दी 
धर से निकला । निकलकर नगर मे होता हुम्रा श्रपनी फूलवाड़ी में पहुंचा श्रौर ग्रपनी पत्नी के साथ 
फूलों को चुन-चून कर एकत्रित करने लगा । उस समय्‌ पूर्वोक्त "ललिता" गौष्ठी के छह गोण्ठिक 
पुरुष मुद्गरपाणि यक्ष के यक्षायतन मेँ प्राकर प्रामोद-प्रमोद करने लगे । 


४-तए णं श्रज्जुणए सालागारे वंधुमईए भारियाए सदधि पुष्ुच्चयं करेइ, (पत्थियं भरे ), 
मरता अग्यादं वराई पुप्फाईं गहाय जेणेव मोग्गरपाणिस्स जक्खस्स जक्लाययणे तेणेव उवागच्छंइ । 
तए णंते द गोटट्ल्ला परिसा श्रज्जुणयं मालागारं बेधुमर्दए भारियाए सद्ध एर्जमाणं पासति, 
पासित्ता श्रण्णमण्णं एवं वयासी-- 

"एस णं देवाणुप्पिया ! श्रज्जुणए मालागारे बधुमर्ईदए भारियाणए्‌ सध इहं हव्वमागच्छइ । त 
सेयं खलु देवाणुप्पिया ! श्रम्हुं भ्रजजुणयं मालागारं ्रवश्रोडय-बंघणयं करेत्ता बंधुमईए भारियाए सदि 
विउलाहं भोगभोगाह्‌ भु जमाणाणं विहरित्तए,” त्ति कटु, एयमद्‌ठं श्रण्णमण्णस्स पडिगुरणेति, 
पडिसुणेत्ता कवाडंतरेसु निलुक्कंति, निच्चला, निष्फदा, तुसिणीया, पच्छण्णा चिद्‌्ठ्ति । तए से 
श्रज्जुणए मालागरे बंधुमर्देए भारियाणए सधि जेणेव मोश्गरपाणिस्स जक्लस्स जक्छाययणे तेणव 
उचागच्छइ, श्रालोए पणामं करेइ, मह रिहं पुष्फच्चणं करे, जण्णुपायपडिएु पणामं करेइ । तए ण छ 
गोट्‌डिला परिसा दवदवस्त कवाडतर्योेतो निगच्छति निग्गच्छित्ता श्रञजुणयं मालागारं गेण्हंति, 
गेण्हित्ता श्रवभ्रोडय-बंधणं करति । वंधुमर्ईेए मालागारीए सदधि विउलाहं मोगभोगाद्ं भु जमाणा 
विहरति ! 


उधर म्रजुनमाली ्रपनी पत्नी बन्धुमती के साथ फूल-संग्रह कृरके उनमें से कु उत्तम ए 
लछांटकर उनसे नित्य-नियम के अनुसारं मुद्गरपाणि यक्ष की पूजा करने के लिये यक्षायतन की श्रौर 
चला । उन छह गोष्ठिक पुरषो ने भ्रजु नमाली कौ बन्धुमती भार्या के साथ यक्षायतन कौ ग्रोर श्राति 
देखा । देकर परस्पर विचार करके निर्वय किया--“्रजुं नमाली श्रपनी वन्धुमती भार्या के सथ 
इधर ही भ्रा रहा है । हम लोगों के लिये यहं उत्तम प्रवसर दै कि म्रजुनमाली को तो प्रौधी मुदिकयी 
(दोनों हाथों को पीठ पीये) से वलपूर्वैक वाधकर एक ग्रोर पटक दे श्रीर वन्धुमती के साथ सूव काम्‌ 
क्रीडा करे 1" यह्‌ निर्व करके वे छो उस यक्षायतन के किवाड़ँ के पीचे छप कर निश्चल खड 
हो गये ग्रौर उन दोनों के , यक्षायतन के भीतर प्रविष्ट होने कौ श्वासं रोककर प्रतीक्षा करने लगे ! 
इधर श्रजुं नमाली अपनी (बन्धुमती भार्या \के साथ यक्षायतनमें प्रविष्ट श्रा श्रौर यक्षपर १ 
पड़ते ही उपे प्रणाम किया । फिर चुने हए उत्तमोत्तम फूल उत्त पर्‌ चदाकर दोनों घुटने भमि परः 


टेककर प्रणाम किया 1 उसौ समय शीघ्रता से उन चदं गोष्ठिक पुरषं ने करवा के पी से निकल 
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कर श्रजनमाली को पकड लिया श्रौर उसकी श्रौधी मुदकं वांधकर उसे एक शरोर पटक दिया । फिर 
उसकी पत्नौ वन्धूमती मालिन के साथ विविधप्रकार से कामक्रीडा करने लगे । 


विवेचन--ग्रसतुत सूत्र मे बताया है किं उन गौष्ठिकं पूरुषो ने प्रज नमाली को ग्रवकोटक्‌ 
बन्धन से बधा, जिसका प्रथं होता है--गले मेँ रस्सौ डालकर उसे पी मोडना न भुजाग्रो 
को पीठके पीले जाकर बाधना | जनसाधारण कौ भाषा मे इसे मक्के बाँधना कहते हैँ । 


निच्चला"-पच्छण्णा--कां अर्थं इस प्रकार है-निच्चला-निद्चल-शरीरके व्यापार से रहित । 
निप्फदा-निष्पंद-कम्पन से भी रहित । तुसिणीया-तूष्णौक-मोन 1 पच्छण्णा-प्रच्छन्न-दि हृए । 
अजुन का प्रतिशोध 


-तए णं तस्स श्रञ्जुणयस्स मालागारस्स श्रयमल्भस्थिए चितिए पत्थिए मणोगपए संकष्य 
समुप्पन्जिस्था-एवं खलु अहं बालप्पभिहं चेव मोग्गरपाणिस्स मगवश्रो कल्लाकस्ल जावि पष्फच्चणं 
करेमि, जण्णुपायपडिएु पणामं कर नि तश्रो पच्छा राथमरगं सि वित्ति कप्पेमाणे विहरामि \ तं जड णं 
मोगगरपप्णो जक्ष इह सष्णहिएु होति, से णं †क मम एयारूघं श्रावं पविज्जमाणं पासंते ? तं नत्थिणं 
मोग्गरपाणी जके इह सप्णिहिए ! सुच्वत्त' णं एस कट्‌ठे । तए णं से मोग्गरपएणी जक्े अञ्जुणयस्स 
मालागारस्त श्रयमेयारूवं श्रज्भेत्थिये जाव वियाणेत्ता ्रज्जुणयस्स मालागारस्स सरीरयं श्रणुष्पविसड्‌, 


श्रणप्पविसित्ता तडतडस्त बंधादं दइ, चिदित्ता तं पलसहस्सणिप्फण्णं प्रश्रोमयं मोग्रं गेण्हूड, 
गेण्हित्ता ते इत्थिसत्तमे छ पुरिसे घाएड । 


तए णं से अ्नुणष्‌ सलागारे मोगगरपाणिणा जक्वेणं श्रण्णाइट्ठे समाणे रायगिहुस्स नयरस्स 
परिषेर तेण करला्कातिल इत्थिसत्तमे छ पुरिसे घाएमाणे घाएमाणे विहर । 


यहं देखकर प्रजं नमाली के मन मे यह्‌ विचार भ्राया--्वग्नपने व्चपन सेही भगवान्‌ 
मृद्गरपाणि को म्रपना इष्ट्देव मानकर) इसकी प्रतिदिन भक्तिपूवैक पूजा करता श्रा रहा हं । इसकी 
पूजा करनेके बाददही इत फूलों कोवे 


चकर श्रना जीवन-नि्वहु करता हं । तो यदि मृद्गरपाणि 
यक्ष देव यहं वास्तवमें ही होता तोक्या मुभे इस प्रक 


र॒विपत्तिमें पड़ा देखता रहता ? भ्रतः 
निर्चय होता है कि वास्तव मे यहां मुद्गरपाणि यक्ष नहीं है । यह्‌ तो मात्र काष्ठका पुतला है । 
तव मुदगरपाणि यक्षने प्रज नमाली के इसं प्रकार क मनोगत भावों को जानकर उसके शरीर में 
भरवेश किया श्रौर उसके बन्धनों को तड़ातड़ तोड डाला ! तव उस मृद्गरपाणि यक्ष से श्राविष्ट 
भ्रजु नमाली ने लोहमय मूद्गरको हाथमे लेकर श्रपनी वन्धुमती भार्या सदत उन छह गोष्ठिकि 
पुरुपा को उस मुद्गर के प्रहर से मार्‌ डाला । 


स प्रकार इन सातौ का घात करक मुद्गरपाणि यक्ष से श्राविष्ट 
माली राजगृह्‌ नगर की वाहरी सीमा के श्रासपास चासौ नोर छह 
सात मनुष्यों की प्रतिदिन 


(वशीभूत) वह्‌ श्रजुन- 
हत्या करते हुए घूमने लगा । 
राजगृह नगर मे आतंक 


पुरुषों ग्रौर एक स्वरी, इस प्रकार 


„ ६--तेए णं रायनरहे नयरे ¶किघाडग जाव [त्िग-चउक्र- 
यहुजणो 


| चच्चर-चरउस्मुह्‌ | सहापहपः 
भण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ एवं मासेड एवं पण्णवेड्‌ एवं परूवेइ-- ह 
स 

१ वगं ६. नूर. 
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"एवं खचु देवाणुपिया ! श्रज्जुणए मालागारे मोगगरप।णिणा अण्णादर्‌ठे समाणे रायगिहै नरे 


च हा इत्थिसत्तमे छ पुरिसे घाएमाणे-घाएसाणे विहुरइ ।' 


न तए णंसेसषेणिएु राया इमीसे कहाए लद्धट्‌ठे समाणे कोड बियपुरिते सावे, सह वेत्ता एवं 
वयासी-- 


“एवं खलु देवाणुप्पिया ! श्नज्जुणए मालागारे जाव १ घाएमाणे घाएमाणे विहुरइ । तं माणं 
तुभ्मे केइ कटुस्स वा तणस्स वा पाणियस्स वा पुष्फफलाणं वा श्रहाए सदरं निग्गच्छह । मा णं तस्स 
सरोरथस्स वावत्तौ भविस्सइ त्ति कद्दु दोच्चं पि तच्चं पि घोसणथं घोसेह्‌, घोसेत्ता चिप्पामेव ममेयं 
पच्चप्पिणह्‌ । तए णं से कोड वियपुरिसा जावर पच्चप्पिणंति । 


ध भ समय राजगृह नगर के श्ण गाटक, त्रिक, चतुष्क, चत्वर, चतुमुंख राजमार्गं श्रादि सभी 
स्थानां में बहुत से लोग परस्पर इस प्रकार वोलने लगे-- 


(देवानुश्रियो ! भ्रजुं नमाली, मुद्गरपाणि यक्ष के वदी भ्रूत होकर राजगृह नगर के वाहूर एक 
स्वी श्रौर छह पुरुष, इस प्रकार सात व्यक्तियों को प्रतिदिन मार रहा है 1" 

उस समय जव श्रं णिक राजा ने यह वात सुनी तो उन्होने श्रपने सेवक पुरुषों को बुलाया प्रौर 
उनको इस प्रकार कहा-- 


हि देवानुप्रियो ! राजगृह नगर के वाहूर ग्रजु नमालौ यावत्‌ छह पुरुषों ग्रौर एक स्व्री--इस 
भकार सात व्यक्तियों का प्रतिदिन घात करता हुग्रा घूम रहा है । भ्रतः तुम सारे नगरम मेरी प्राज्ञा 
कौ इस प्रकार प्रसारित करो कि कोई भी घास के लियै, काष्ठ, पानी ग्रथवा फल-फूल प्रादि के लिये 
राजगृह नगर के बाहर न निकले । एेसा न हो कि उनके शरीर का विनाश हो जाय । है देवानुभ्रियो ! 
इस प्रकार दो तीन वार घोषणा करक मुभ सुचित करो ।' यह राजाज्ञा पाकर राजसेवको ने राजगृह “ 
नगर मे घूम घूम कर राजाज्ञा की घोषणा की ग्रौर घोषणा करक राजा को सूचित कर दिया । 


श्रावक सुदशंन श्रेष्ठी 

७- तत्थ णं रायगिहै नयरे सुदंसणे नामं सेट्री परिवसङइ-्रड ० । तए णं से सुदंसणे समणो- 
वासए याचि हौत्था-प्रभिगयजीवाजौवे जाव [उवलद्धपुण्णपावे, श्रासव-संबर-निज्जर-किरियाहिगरण- 
वघ-मोक्लक्ुसले, श्रसहैज्जदेवा-घुर-नाग-सुवण्ण-जक्ल-रक्लस-किन्नर-क्रपुरिस-गरुल-गंधव्व-महो रग1इ- 
णहु देवगणेहि णिर्गंथाभो पावयणाश्नो प्रणदक्कमणिज्जे, णिग्गंभे पावयणे निस्संकिए निक्कंखिए निव्वि- 
तिगिच्चेः लदधहु, _ गहियर्‌ठे, पृच्छिय्‌ठे, अहिगयद्ठे, विणिच्छिय्ठे, श्रद्रिमिजयेमाणु रागरत्े। 
श्रयमाउसो । निर्गंथे पावयणे अट्टे, श्रयं परमट्‌ठे, सेसे भ्रणद्ठे, उकस्ियथफलिह श्रवंगुयदुवारे, चियत्तते- 
उरपर्घरदारप्पवेसे, बर्हहि = सीलग्बय-गुण-वेरमण-पञ्चक्लाण-पोसहोपवार्सेहि चाउदस्सद्मुदिद्- 
पुण्णमासिणीसु पड्पुण्णं पोसहं सम्म श्रणुपालेमाणे समणे निर्गंथे फासुएसणिज्जेणं श्रसण-पाण- 
खाईइम-साइमेणं वत्य-पडिगगह-कंबल-पायपुछुणेणं पोठ-फलग-सिज्जा-संथारएणं श्रोसहु-मेसञ्जेण य 
पडिलामेमाणे श्रहपरिम्गहिर्फह तवोक््मोहि अप्पाणं भावेमाणे | विहरइ । 


१-२. देखिए ऊपर प्रस्तुत सूत्र । 
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उस राजगृह नगर मे सुदशन नाम के एक धनाद्य सेठ रहते धे 1 वे श्रमणौपासक--श्रावक 
यरे नौर जीव-ग्रनीव के श्रतिरिक्त [पुण्य श्रौरपापके स्वरूपकौ भी जानते थे । इसी प्रकार श्राव 
संवर निर्जरा क्रिया (कर्मवंघ को कारणभूत पच्चौस प्रकार की जरिया), परधिकरण (कमवव का 
साघधन-शस्व) तथा वंध श्नौर मोक्षके स्वरूपकेज्ञाताये। किसीभीकार्यमं वे दूसरो की सहायता 
की श्क्षा नहीं रसते थे । निग न्थ-प्रवचन में इतने दृढ थे कि देव, श्रसुर, सुपर्ण, यक्ष, राक्षस, किलर, 
क्िपुरुष गरुड, गंधर्व, महो रगादि देवता भौ उन्हं निग्र न्थ-प्रवचन से विचलित नहीं कर्‌ सकते थ । 
उन्हे निग्र न्थप्रवचन में शंका, काक्षा ओ्रौर विचिकित्सा (फल मे सन्देह) नहीं थी) उन्होने शास्त्र के 
परमां को सम लिया था) वे शास्त्र का ब्रथे--रहस्य निदिचत क्पसे धारण किए हुए थे ! उन्होने 
शास्त्र के सन्देह-जनक स्थलों को पृ लिया था, उनका ज्ञान प्राप्त कर्‌ लिया था, उनका चिक्ञेष रूप 
से निर्णय कर लिया था 1 उनकी हडिडयां ग्रौर मज्जा सर्वज्ञ देव के भ्नुराग से ग्रनुरक्तहो रही थीं। 
निग्र न्थप्रवचन पर उनका श्रटूट प्रम था। उनकी एसी श्रद्धा थी कि--भ्रायुष्मन्‌ } यह्‌ निग्र न्प्रनचन 
हौ सत्य है, परमार्थं है, परम सत्य है, भ्रन्य सब श्रनथं (म्रसत्यरूप) हैँ । उनकी उदारता के कारण 
उनके भवन कै दरवाजे की भ्रगेला ऊंची रहती थी, उनका द्वार सब के लिये खुला रहताथा। वे 
जिसके घरमे या भ्रन्तःपुर मे जाते उसमें प्रीति उत्पन्न किया करतेथे। वे शीलब्रत (पांचों श्रणुत्रत) 
गुणत्रत, विरमण (रागादि से निवृत्ति) प्रत्याख्यान, पौषध, उपवास भ्रादि का पालन्‌ करते तथा चतु- 
देशी, श्रष्टमी, प्रमावस्या रौर पूणिमाके दिन परिपूर्णं पौषधत्रत किया करतेथे। श्रमणौ-निग्रन्थों 
को निर्दोष भ्रहन, पान, खादिम ्रौर स्वादिम प्रहार, वस्त्र, पात्र, कम्बल, रजोहरण, पीठ, फलक, 
शय्या, संस्तारक, प्रौषध ग्रौर भेषज श्रादि कादान करते हृए, महान्‌ लाभ प्राप्त करतैये, तथा 
स्वीकार किये तप-~कमे के हारा श्रपनी ्रात्मा को भावित-वासित करते हुए ] विहूरण कर रहे थे । 
भगवान्‌ महावीर कः पदार्षेण 


--तेणे कलेणं तेणं समषएणं समणे मगवं महावीरे समोसे जाच ° विहरइ \! तए णं रायगिहे 
णयरे, {सिघाडग जावर महपपहेसु बहुलणो अण्णमण्णस्स एव माईइक्खइ्‌ जाव [एवं भासइ, एवं पण्णवेड्‌, 
एवं परू्वेडइ--""एवं खलु देवाणुप्पिया } समणे मगवं महावीरे, श्रादगरे तित्थयरे सयसंबुद्ध , पुरिसृत्ते 
जाव संपाविउकामे, पृन्बाणुर्पुव्वि चरमाणे, गामाणुगामं दूडनज्जमाणे, इहमागणए, इह संपतते, इह्‌ समोसे; 
इहेव रायगिह णथरे बह गुणस्िलए चेइए अहापडिरूवं उग्गहुं उग्गिष््त्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं 
मविमाणे विहरईइ 1” तं महप्फलं खलु भो देवाणुप्पिया ! तहारूवाणं ध्ररहंताणं मगवंताणं णामगोयस्स 
वि सवणयाए; किमंग पुण प्रभिगमण-वंदण-णनंसण-पडिपृच्छम-पञ्जुबासणयाठ ? एमस्स वि श्रायरि- 
यस्स घर्मियस्स सुबयणस्स सवणयाए; | किमंग पुण विउलस्स श्रत्थस्स गहणयाए ? 


` उस काल श्रौर्‌ उत्त समय श्रमण भगवान्‌ महावीर राजगृह पधारे श्रौर बाहर उद्यान मँ 

ठहर । उनक पधारने के समाचार सुनकर राजगृह्‌ नगर के श्णगाटकं राजमार्ग रादि स्थानो मे वहत 
| नागरिक प्रस्पर्‌ इस प्रकार वातलिप करने लगे-- [विशेष रूप से कहने लगे, प्रकट रूप से ध 

ही ग्ादय कौ भिन्न भिन्न शब्दो के द्वारा प्रकर करने लगे, कायै-कारण की व सरित-तनं 0 

1 1 ४ देवानुभ्रिय ¡ वातत एसी दै कि श्रमण भगवान्‌ महावीर जौ स्वयं संबु 

धु 4 -4१५ श्रीर्‌ तीधकर ् =. म ष्ट) र 

४ €, ूरपोत्तम ह "यावत्त, सिद्धिगति रूप स्थान की पराप्त लिये 


२. वं ९. चत्र ६. 


११६ | [ ग्रन्तङ्ृद्श 


च "एवं खलु देवाणुप्पिया ! श्रज्जुणए्‌ मालागारे मोगरपागिणा अण्णाइद्‌ढे समाणे रायगिहै नयरे 
वहिया इत्थिसत्तमे छ पुरिसे घाएमाणे-घाएमाणे विहुरइ 1" 


तष णंसेसेणिए राथा इमीसे कटाए लद्धट्‌ठे समाणे कोड बियपरिसे सदावेइ, सदवित्ता एवं 
वयासी-- 


“एवं खलु देवाणुप्पिया } अरञ्जुणए मालागारे जाव" घाएमाणे घाएमाणे विहुरइ । तं मा णं 
तुभ्भे केड कटुस्स वा तणस्स वा पाणियस्स वा पुप्फफलाणं वा श्रद्वाए सइरं निग्गच्छंह्‌ । मा णंतस्त 
सरीरयस्स वावक्ती भविस्सह त्ति कट्‌टु दोच्चे पि तच्चं पि घोसणयं घोसेह्‌, घोपेत्ता लिष्पामेव ममेयं 
पच्चप्पिणह्‌ । तए णं से कोड बियपुरिस्ता जाव पच्चप्पिणंति । । 


४ उस समय राजगृह नगर के भ्यू गाटक, त्रिक, चतुष्क, चत्वर, चतुमुं ख राजमानं रादि सभी 
स्थानों मे बहुत से लोग परस्पर इस प्रकार वौलने लगे-- 


'देवानुप्रियो ! भ्रज्‌ नमाली, सूर्देगराणि यक्ष के वशीभूत होकेर राजगृह नगर के बाहर एकं 
सत्री ग्रौर छह पूरुष, इस प्रकार सात व्यक्तियों को प्रतिदिन मार रहा है 1" 

उस समय जव श्रौ णिक राजा ते यह्‌ वात सुनी तौ उन्होने ग्रपने सेवक पुरुषों को बुलाया श्रौर 
उनको इस प्रकार कहा-- 


हे देवानुप्रियो ! राजगृह नयर के वाहर रजु नमाली यावत्‌ छह पुरुषों ग्रौर एक स्वी-इसं 
प्रकार सात व्यक्तियों का प्रतिदिन घात करता हूना घूम रहा है । ग्रतः तुम सारे नगरमे मेरौ प्रचा 
कौ इस प्रकार प्रसारित करो कि कोई भी घास के लिये, काष्ठ, पानी श्रथवा फल-फूल श्रादि के लिये 
राजगृह नगर के वाहर न निकले । ेसा न हो कि उनके शरीर का विनाश हो जाय । है देवादृप्रियो ! , 
इस प्रकार दो तीन वार घोषणा करके सुभ सूचित करो ।' यह्‌ राजाज्ञा पाकर राजसेवकौं ने राजगृह 
नगर में घूम घूम कर राजज्ञा की घौषणा की ग्रौर घोषणा करके राजा को सूचित्त कर दिया । 


श्रावके सुदशेन श्रेष्ठी 

७- तत्थ णं रायगिहै नयरे सुदंसणे नामं सेह परिवसङ-ग्रडं ° । तए णं से सुदंसणे समणो 
वासएु यावि होत्था-श्रभिगयजीवाजीवे जाव [ उवलद्धपुण्णपावे, श्रासव-संवर-निज्जर-किरियाहिगरण- 
बंध-मोक्खकुसले, प्रसहेज्जदेवा-सुर-नाग-ुवण्ण-जक्ल-रक्ल स-किचचर-किपुरिस-ग रुल-गंधव्व-महौ रग) ह 
एहि देवगर्णेहि णिगगंथाञो पावयणाश्नो श्रणइव्कमणिज्जे, णिग्गंथे पावयणे निस्संक्रए्‌ निक्कंखिए निन्वि- 
तिगिच्छेः लददु, गहियट्‌2, पुच्छियट्‌ठे, अहिगयद्‌ठे, विणिच्ियद्‌ठे, श्रद्विमिजवेमाणुरागरतत । 
श्रयमाउसौ ! निग्गंथे पावयणे अट्ठ, श्रयं परभदठे, सते ्रणट्‌ठ, उस्ियफलिहे श्रवंगुयदुवारे, चियत्तते- 
उरपरघरदारप्पवेषे, बहूहि सीलब्वथ-गुण-वेरमण-पच्चकष्खाण-पोसहो पवार्तिहि चाउदस्सद्रमिद-- 
पुण्णमासिणीसु पडिगुण्णं पोसहं सम्मं श्रणुपालेमाणे समणे निम्गंथे फासुएसणिज्जेणं त 
खाहइम-साइमेणं वत्थ-पडिग्यहू-कंबल-पायपु छणेणं पीढ-फलग-सिज्जा-संथारएण प्रोसह-भेसञ्जेण य 
पटिलाभेमाणे श्रहापरिग्गहिर्णहि तवोकरम्मोहि अप्पाणं भावेमाणे | विहरइ । 





~ 


१-२. देखिए ऊपर प्रस्तुत सूत्र । 


पण्ठ वगं | 


उस राजगृह नगर में सुदर्मन नाम केः एकर धनाद्य गेट र्ते ध 1 य श्रमणं ५.4 
ये ग्रौर जीव-ग्रजीव के ग्रतिरिक्त [पुष्य श्रौर पापक स्वरुप को भौ जानवर | ठनी प्रकार 
संवर निर्जरा क्रिया (कर्मवंध कौ कारणभूत पञ्चत प्रकार व चियाप्न). पभ्िकरण ध्र पि 
साधन-शस्व) तथा व॑ध श्रौर मोक्षके स्वरूपकेजाताध। विरी भौ कायम्‌ च दूगरा 9 यना 
की श्रपेक्षा नहीं रखते ये । निग्र न्ध-प्रयचन ये ठतने दुद्श्र व्रि देव, श्रमुर्‌, गुण, यल्‌, सन | वितर, 
क्रिपुरुष गरड, गंधव, महोरगादि देवता भौ उन्हे निम्रस्थ.प्रचचन ग विचलित ५ ¢ ५ । 
उट निग्र नथप्रवचन में बका, कक्षा ग्रौर्‌ विचिकित्सा (फन मं नन्द्‌) नही श्री । उन्टानि वार्त 
परमार्थं को सममः लिया था । वे शास्त्र का ग्रथ-रहृस्य निदिचत स्परे धारण क्रि हू ध्र | _उन्द्रानि 
शास्त्र के सन्देद्‌-जनक स्थलों को पुषं लिया धा, उनका जान प्राप्त कर्‌ लिया था, उनका विशेष क्प 
से निर्णय कर लिया था 1 उनकी हदियां श्रीर्‌ मज्जा सर्वन्न देव वेः अनुराग अ्रनृरक्त टा रही धा 
निग न्थप्रवचन पर उनका श्रटूट प्रम था } उनकी हसौ श्रद्धा धी कि--प्रायृष्मन्‌ ¦ यह्‌ निग्र न्थप्रनचन 
हीसत्यदै, परमार्थ, परम सत्य है, अन्य सव श्रन्थ (परसत्यरूप) ह । उनको उदारता के कारण 
उनके भवन के दरवाजे की प्रगला ऊंची रहती थी, उनका हार सवे केल्यिगुला रहताश्रा। वे 
जिसके घर मे या ्रन्तःपुर में जाते उसमे प्रीति उत्पत्त कियाकरतेथे। वे शीलब्रत (पाचों म्रणुत्रत) 
गुणत्रत, विरमण (रागादि से निवृत्ति) प्रत्याख्यान, पौषध, उपवास श्रादि का पालन करते तथा चतु- 
देशी, अष्टमी, श्रमादस्या श्रौर पूणिमा के दिनि परिपुणं पौषधघव्रत कियाकरतेथे। श्रमणौ-निग्रन्थों 
को निर्दोष ग्रहान, पान, खादिम रौर स्वादिम ग्राहार, वस्त्र, पात्र, कम्बल, रजोह्‌रण, पीठ, फलक, 
शय्या, संस्तारक, श्रौषध ग्रौर भेषज प्रादि का दान करते हुए, महान्‌ लाभ प्राप्त करते धे, तथा 
स्वीकार किये तप-कर्म के द्वारा श्रपनी त्रात्मा को भावित-वासित करते हुए] विहरण कर रहै धे | 
भगवान्‌ महावीर क! पदा्पंण 


८-तेणं कलिणं तेणं समएणं समणे गवं महावीरे समोसढे जाव, विहुरइ ! तए णं रायगिहे 
णयरे, †सघाडग जाव महापहेसु बहुजणो अण्णमप्णस्स एवमाइक्खदइ जाव [ एवं मासद्‌, एवं पण्णवेद, 
एवं परूबेइ--“एवं खलु देवाणुप्पिया ! समणे भगवं महावीरे, श्राईइगरे तित्ययरे सथंसं्ुद्ध , पुरियुत्तमे 
जाव संपाविउकामे, पुव्वाणुपुन्वि चरमाणे, गामाणुगामं इदज्जमाणे, इहमागए्‌, इह संयत्ते, इह समोसे; 
इहेव रायगिहे णयरे बहि गुणसिचए चेइएु अहापडिरूबं उर्गहूं उभगण्हित्ता संजमेणं तवसा अष्पाणं 
भावेमाणे विहरइ )"' तं महृप्फलं खलु मो देवाणुप्पिथा ! तहारूवाणं श्ररहंताणं भगवंताणं णाममोयस्स 
वि सवणयाषए; किमंग पुण म्रभिगमण-वंदण-णमंसण-पडपुच्छण-पञ्जुबा्णथाए्‌ ? एगस्स वि श्रायरि- 
यस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए; ] किमंग पुण विउलस्स श्रस्थस्स गहणयाए ? 
उस काच भ्रौर उस समय 


तरमण भगवान्‌ महावीर राजगृह पधारे श्नौर बाहर उद्यान में 

उह्रे \ उनके पधारने के समाचार सुनकर राजगृह नगर के श्युगाटक राजमार्गं रादि स्थानो मे बहत 

से नागरिक परस्पर इस प्रकार वार्तालाप करने लगे-- [विशेष रूप से कटने लगे, प्रकट रूप से 
दी प्राशय को भिन्न भिन्न शब्दों के दारा प्रकट करने लगे, कार्यकारण कौ व्यापा सहित-तकै युक्त 
कथन करते लगे--“/हे देवानुभ्रिय ! वात एसी है कि श्वमण अगवान महावौर्‌ जो स्वयं संबद्ध न 
तीथे के भ्रादिकर्ताश्रौर तीर्थकर है, पुरुषोत्तम है “यावत्‌. सिद्धिगति रूप स्थानक प्राप्ति के लिये 
2 नगे ४ सूत्र १, २. वभे ६. मूत्र ६. 


४ [ ग्रन्तकृदृशा 


प्रवृत्ति करनेवाले है, वे क्रमः विचरण करते हुए यहा पधारे है, यहाँ ग्रा चुके है, यहाँ विराजमानं 
हं । इसी राजगृह नगर के बाहर, गरणशील चैत्य मे, संयमियों के योग्य स्थान को ग्रहण करके, 
संयम ग्रौर तपसे परात्मा को भावित कर रहे हँ । ह देवानुप्रियौ ! तथारूप-महाफल की प्राप्ति कराने 
रप स्वभाववाले अर्थात्‌ प्ररिहंत के गुणों से युक्त भगवान्‌ के नाम (पहचान के लिये बनी हृई लोक मे 
रूढ संज्ञा) गोत्र (गुण के प्रनुसार दिया हृश्रा नाम) को भी सुनने से महतृफल की प्राप्ति होती हैः 
तो फिर उनके निकट जाने, स्तुति करने, नमस्कार करने, संयमयात्रादि की समाधिपृच्छा करने ग्रौर 
उनकी उपासना करने से होनेवाले फल कौ तो वात हौ क्या ? भ्र्थात्‌ निर्चय ही महत्फल की प्राप्ति 
दोतीः है। उनके एक भी श्राय (श्रेष्ठ गृणोंकरो प्राप्त कराने वाले ग्रौर धामिक उत्तम वचन को 
सुनने से] ग्रौर विपुल श्रथ को ग्रहण करनेसे होने वाले फलकीतो वातदीक्याहै? | 
सुदर्शन का वन्दनां गमन 
&--तए णं तस्स सुदंसणस्स बहुजणस्स अंतिए एथं श्रट्‌टं सोच्चा निसम्म प्रयं श्रज्भत्थिए 
चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समूप्पज्जित्था--एवं खलु समणे भगवं महावीरे जाव विहरईइ । तं 
गच्छामि णं समणं मवं महावीर व॑दामि णमंसामि; एवं संपेहैइ, संपेहेत्ता जेणेव अम्मापियरो तेणेव 
उवागच्छुद, उवागच्ित्ता करयलपरिग्गहियं जाव एवं वयासी-- 
““एवं खलु अम्मयाश्रो ! समणे भगवं महावीरे जाव3 विहरइ । तं गच्छामि णं समणं मगवं 
महावीरं व॑दामि नमंसामि जाव [ सक्कारेमि सम्माणेमि कल्लाणं मंगलं देवयं चेदयं ] पञज्डुवासामि ।" 
तए णं सुदंसणं सेट श्रम्मापियरो एवं बयासी--“एवं खलु पुत्ता ! ्रज्जुणए मालागारे जाव 
घाएमाणे-घाएमाणे विहूरइ । तं मा णं तुमं पुत्ता ! समणं भगवं महावीरं वंदए निग्गच्छाहिः माण 
तव सरीरथस्स वावत्ती भविस्सइ । तुमण्णं इहगए चेव समणं मगवं महावीरं वंदाहि । 
तए णं से सुदंसणे सेद श्रम्मापियरं एवं वयासी--“किण्णं अहं अम्मायाश्रो ! समणं भगवं 
महावीरं इहमागयं इह पत्तं इह समोसदं इहं गए चव वंदिस्सामि नमंसिस्सामि ? तं गच्छामि णं अहं 
प्रम्मयाप्रो | तुर्माहि ब्रन्मणुण्णाए समाणे समणं गवं महावीरः वदामि नमंत्रामि जार्व 
पज्जुवासामि \ । 
तए णं सुदंघणं सेट श्रम्मापियरो जाहे नो संचाएुति बर्ह श्राघवणाहि जाव^ परूवेत्तए ताह 
एवं वयासी--'“म्रहासुहं देवाणुप्पिया ! 
तए णं से सुदंसणे श्रम्मापिरईहि श्रन्मणुण्णाए समाणे ण्हाए सुद्धप्पावेसाईं जाव संगलाइं वत्थादरं 
पवरपरिहिए भ्रप्पमहुग्घाभरणालंकिय | सरीरे सयाग्रो भिहाश्रो पडिणिक्वमङइ, पडिणिक्लमित्ता 
पायविहारचारेणं रायगनिहं नयर मजभंमज्भोणं निग्यच्छइ, निग्गच्छित्ता मोग्गरपाणिस्स जक्लत्त 
जदलाययणस्त श्रदूरसामंतेणं जेणेव गुणसिलए चेद्षए जेणेव समणे मगवं महावीरे तेणेव पहरत्य 
गमणाए ! 


स 
१. इसी सूत्रमें २. वगं ५. सूत्र ४. 
३. इसी सूत्रमें ४. वगं ६. सूत्र ५. 
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६--इस प्रकार वहु सै नामरिकों के मन्व र भगवान्‌ क पध्रारते कैः ममानार्‌. गुन 
सुदरंन सेठ के मन से दुस्‌ प्रकार, त्वित, प्राथित्त, मनोगत सकरम उलन दुद्र“ निधय ही श्मण 
भगवान्‌ महादीर नगर भे पधारे दै च्ौर्‌ बादर गुणगान यान विराजमान द टमि 
जाऊ ग्नोर श्रमण भगवान्‌ महावोर्‌ को वंदन-नमर्कार्‌ कण 1" तेसा सोचकर चे शपते माता-निना 
के पास श्राय ग्नौर्‌ हाथ जोडकर बो्ते-- 
हे माता-पिता ! श्रमणं भगवान्‌ महावीर स्वामी नगर के वाहर्‌ उछानरमं विराज ग्र ह । 
श्रत: मै चाहता हं किमै जाऊं गनौर उन्द्‌ वंदन-नमस्कादर कष्ट उनका स्कार कर , गन्मान कष । 
उन कल्याण के हेतुरूप, दुरितशमन (पापना) के दैवुरूप, दे स्वसूप ग्रौर्‌ जानस्वस्पं भगवान्‌ का 
विनयपूवेक पयुं पासना कर्‌ 
द्‌ सुनकर माता-पिता, सुदर्गन सेठ से ईस प्रकार चोते-दे पुत्र! निव्चय दी श्रजुन 
मालाकार यावत्‌ मनुष्यो को मारता हूश्रा घूम रहा है इसलिये दे पुत्र 1 तुम श्रमण भगवान्‌ महावीरं 
को चंदन करने के लिप नगर के चाहर मते निकलो । नगर के वाहुर निकतने से सम्भव दै वुम्हारे 


शषसर्‌ को हानि हो जाय । श्रत: यही ग्रच्छाहैकितुम यहींसे श्रमण भगवान्‌ सहावीर्‌ को वंदन~- 
नमस्कार करलो 1 


( तब सुदरंन सेठ ते माता-पिता से इस प्रकार कदु “हे माता-पिता ! जवं श्रमण भगवान्‌ 
महावीरे यहां पधारे है, यहां समवसृत हुए है ग्रौर बाहर उद्यान मेँ विराजमान दँ तो मै उनको यही 
से वंदना--नमस्कार करू यह्‌ कंते हो सक्ता दै । श्रत: हे माता-पित्ता } श्राप मुभ आज्ञा दीजिये कि 


मरै वहं जाकर श्रमण भगवान्‌ महावीर को वंदन कष, नमस्कार करू यावत्‌ उनकी 
पयु पासना करू ^" 


सुदन सेठ को मात्ता-पिता जवे यनेक प्रकार की युक्तियों से नहीं समा सके, तव माता- 
पिता चे ग्रनिच्छापूरवैक इस प्रकार कहा" पुत्र ! फिर लिस प्रकार तुमं सुख उपज वैसा करो 1“ 

इस प्रकार सूदेन सेठ ने सता-पितासे श्राज्ञा प्राप्त करके स्नान किया श्रौर धर्मसभा रमे 
जने योग्य शुद्ध मांगलिक वस्त्र धारण्‌ किये [योड़ भारवाले, बहुमूल्य प्राभूषणों से शरीर को सजाया| 
फिर श्रपने घर से निकला ग्रौर पैदल ही राजगृहे नगर्‌ के मध्य से चलकर मुदगरपाणि यक्षके 


यक्षायतन के न्‌ ग्रति दूर श्रौरन भ्रति निकट से होते हुए जरह गुणशील नामक उद्यान भ्रौर जहां 
श्रमण भगवान्‌ महावीर थे उस ग्रीर्‌ जने लगा । 


ठ विवेचन--इस सूच मे '“इहमागय्‌, इहं पत्त , इट्‌ समोसटं--' ये तीनों पद समाना्ैक प्रतीत 
टीते रै, पर दीकाकार ने इस सम्बन्ध में जो ग्रथे-भेद दर्शया दै वहु इस प्रकार है-- 


“इहमागयमित्यादि--इह्‌ नगरे ग्रागतं प्रत्यासच्रत्वेऽप्येवं व्यपदेशः स्यात्‌, श्रत उच्यते--इह्‌ 


सम्प्राप्त, प्राप्तावपि विकेषाभिधानमुच्यते, .इह्‌ समवसृतं धमे-व्यास्यानप्रवर्तेनया व्यवस्थितम्‌ अथवा 
इह नरे पुनरिहोयाने पुनरिह साघूवितावग्रहे इति 1" रथात्‌ 'इहमागयं' का ग्रथ है--इस नगर में 


मनाए हुए 1 पर यट तो नगर कै पास पहुचे पर धषी कहा जा सकता है, श्रतः सूत्रकार ने हूपत्त" 


काह) इसकामब्रथं दहै इस नगरमे परु हुए । इसी बात को अधि 
व 1 क्‌ स्पष्ट करने के लिये ^ 
समोसदे'" यह लिखा है ¦! इस का भावे है--धर्म-व्याख्यान सें लगे इए ¦! ्रथवा द्हमागय' का य 


२० 
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^0पण 


--इस नगरमे श्राएु हए इह पत्त का प्र्थदहै इस उदयान में प्राएु हए तथा इह समोसदं' का 
ग्रथ हे--साधूप्रों के योग्य स्थान पर ठहर हुए । | 


सुदर्शन को अजुन हारा उपसं 


१०- तए णं से मोग्गरपाणी जक्खे सुदंसणं समणोवासयं श्रदूरतामंतेणं वीरई्वयमाणं- 
वीरईवयमाणं पासइ, पासित्ता श्रासुरु्ते रुट्ठे कुविए चं डिक्िकिएु मिसिभिसेमाणे तं पलसहस्सणिष्फण्णं 
भ्रश्रोमयं मोग्गर' उल्लालेमाणे-उत्लालेमाणे जेणेव सुदंस्णे समणोवासए तेभेव पहारेत्थ गमणाएु । तए 
णंसे सुदंसणे समणोवासए मोग्गरपाणि जक्ं एज्जमाणं पासड, पासित्ता श्रमीए श्रतत्थे श्रणुविविश्े 
प्रक्बुभिए श्रचलिएु असंभेते वत्थंतेणं भूमि पमजञ्जइ, पमज्जित्ता करयलपरिग्गहियं दसणहं सिरसाव्त 
मत्थए अंजलि कटटु एवं वयासी-- 

“तमोत्थु णं श्रहंताणं जाव संपत्ताणं । नमोत्थु णं समणस्त भगवश्रो महावीरस्स 
भ्ाइगरस्स तित्थयरस्स जाव संपाचिउकामस्स) पुष्वि पिणं मए समणस्स भेगवश्रो महावीरस्स 
अंतिए यूलए पाणाइवाए पच्दक्वाए जावञ्जीवाए, थलाए मुसावाए, थूलाषु श्रदिण्णादाणे सदारसंतोसे 
कए जावज्जीवाए, इच्छापरिमाणे कएु जावज्जीवाए तं इर्दाणि पि णं तस्सेव अंतियं सन्वं पाणाईइवायं 
पच्चक्लामि जावज्जीदाए, सुसावधयं श्रदत्तादाणं ेहुणं परिग्गहं पच्चक्लामि जावज्जौवाए, सम्वं कोहं 
जाव [माणं मायं लोहं पेञ्जं दोसं कलहं अन्भक्ाणं पेसुण्णं परपरिवायं श्ररइरइं मायामोसं | 
मिच्छादंसणसल्लं पच्चक्खामि जावञ्जीवाएु ! जइ णं एक्तो उवसग्गाओ मुच्चिस्सामि तो मे क्प 
पारित्तए । ब्रह णं एत्तो उवतसम्गाश्रो न सुच्चिस्सामि (तो मे तहा! पच्चक्लाएु चेव त्ति कटुदु सागार 
पडमं पडिवञ्जइ्‌ । 

तए णं से मोगगरपाणी जक्खे तं पलसहस्सणिप्फण्णं श्रश्रोमयं मोग्यर उल्लालेमाणे- 
उत्ल्ालेमाणे जेणेव सुदंसणे समणोवासए तेणेव उवागए । नो चेव णं संचाएइ सुदंसणं समणोवासयं 
तेयसा समभिपडित्तए ! 


१०--तव उस सुद्गरपाणि यक्ष ने सुदर्शन श्रमणोपासक को समीपसे ही जाते हए देखा । 
देखकर वह क्रद्ध हु्रा, रुष्ट हुश्रा, कुपित हुप्रा, कोपातिरेक से भीषण बना हुम्रा, क्रोध कौ ज्वाला 
से जलता हरा, दांत पीसता हृश्रा वह हजार पल भारवाले लहै के मुद्गर को धुमाते-पुमाते जहां 
सुदशैन श्रमणोपासक था, उस शरोर प्राने लगा। उस समय क्र मुद्गरपाणि यक्ष को म्रपनी ग्रोर 
ग्राता देखकर युदशलैन श्रमणोपासक मृत्यु की संभावना को जानकर भी किचित्‌ भी भय, त्रास, 
उद्वेग श्रथवा क्षोभ को प्राप्त नहीं हुश्रा । उसका हृदय तनिक भी विचलित प्रथवा भयाकान्त नहीं 
नहीं शरा । उसने निर्भय होकर श्रपने वस्त के अंचल से भरमि का प्रमार्जन किया । फिर प्रवं दिका कौ 
ग्रोर मुह करके वैठ गया ! वैठकर वाएं घुटने को ऊंचा किया श्रौर दोनो हाथ जोड़कर मस्तक पर 
अंजलिपुट रखा । इसके वाद इस प्रकार वौला-- 
ने उन सभी श्ररिहंत भगवंतों को, जो ्रतीतकाल मे मोक्ष पधार गये है, एवं धर्मके ग्रादि- 
कर्ता तीर्थकर श्रमण भगवान्‌ महावीर को जो भविष्य में मोक्ष पधारने वाले है, नमस्कार करता ह 1 
स 
१. वगं १. सूत्र २. 
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मेने पहले धमण भवान्‌ महावीर से स्थूल प्राणातिषात ना प्राजीवेन त्वाग (्रलमारयान) किला, 
स्थूल मृपावाद, स्थूल श्रदत्तादान का त्याग क्रिया रवदार्रानोप प्रर टच्ापरिगाण स्प व्रत जायन 
भर के लिये ग्रहण करिया हे । स्रव उन्हीं भगवान्‌ महावीर रवामौ करौ याक्नीन प्राणा निपात, पृपावराद" 
परदत्तादान, मैथुन ग्रौर्‌ सुपूरण-परिग्रह्‌ कन सर्वधा श्राजौवन त्याग करता । मै सवरथा क्रोध, |मान, 
साया, लोभ, रास, द्रप, कलह, श्रभ्यास्यान, पैयुन्य, परपरिवाद, श्ररनि-रनि, मायामृपा) ग्रीर्‌ 
मिथ्यादयैन शल्य तक के समस्त (१८) पापो का भी प्राजीवन त्याग करना । रत्र प्रकार्‌ का 
प्रयत्‌, पान, खादिम श्रौर स्वादिम इन चारों प्रकारके प्रादार का भौ व्याग कर्ताहं । मदिर्ग 
इस ्रास्नमृत्यु उपसर्ग से वच गया तो इस त्याग का पारणा करके ग्राहाराद्वि ग्रहण करूगा । यदि 
इस उपसं से मुक्त न हों तो मुभे इम प्रकार का संपूर्णं त्याग यावज्जीवन हौ । पेमा निचय करके 
सुदर्गन सेठ ने उपयुक्त प्रकार से सागारी पडिमा--्रनशन व्रत धारण कर्‌ लिया 1 


इधर वह्‌ मुद्गरपाणि यश्च उस हजार पल के लोहूमय मुद्गर को घुमाता हुप्रा जर्दा सद्मन 
श्रमणोपासक था वहाँ ग्राया 1 परन्तु सुदर्शन श्रमणोपासक को ग्रपने तेजसे प्रभिभूत नहीं कर सका 
अर्थात्‌ उसे किसी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचा सका 1 


विवेचन--श्रे ष्टी सुदरलन को गुणसीलक उद्यान की प्रोर जाते देखकर मृद्गरपाणि प्रक्ष 
क्तोध के मारे दत्त पीसते हुए उसे मारने के लिये मुद्गर उद्ालता हुग्रा ग्राता है, पर यक्ष को देख 


€ [ज € है ९ ५ <^ ८ [ ष 
सुदशंन स्वेथा शान्त ग्रौर निर्भय रहते है । सागारी संथाराग्रहण करते! इसमे वे सर्वथा 
कोध मान यावत्‌ मिथ्यादरन शल्य का त्याग करते हँ । 


यहाँ एकं प्रदन उपस्थित होता है कि श्रमणोपासक के जो वार्ह ब्रत हँ वे सम्यकत्व पूर्वक ही 
ग्रहण किये जाते है, उसमे मिथ्यात्व का परित्यागस्वतःदहीहौजाता है। तो फिर सागार-प्रतिमा 
(सागारी संथारा) ग्रहण करते समय सुदरौन ने मिथ्यात्व का जो परित्याग किया है, इसकी उपपत्ति 
कंसे होगी ? श्रावक-धमे को धारण कर लेने के अ्रनन्तर मिथ्य(त्व के परिव्याग करते की प्रावदयकता 
ही नहीं रहं जाती 1 उत्तरम निवेदन है कि यद्यपि ब्रतधारी श्रावक के लिये मिथ्यात्व का-परित्याग 
सवसे पटले करना होता है रौर (भिध्यात्व के परिहार पर ही सम्यक्त्व कौ प्राप्ति होती है) तथापि 
देशविरति श्रावक का जो त्याग दै, वह श्रांदिक है, सर्वतः नहीं है । भिथ्याददौन के देश-कंका 

सरवेशंका भ्रादि म्रनेकों उपभेद हैँ । उन सवका सवेथा परित्याग करना ही यहाँ पर मिथ्यादर्खन शल्य 


के त्याग का लक्ष्यहै1 भाव यह्‌ हे कि देशविरति धमं के अंगीकारमें लेश मात्र रह हुए शंका श्रादि 
दोषों का भी उक्त प्रतिज्ञा मे परित्याग कर दिया गया है| 


(गारं पडमं पडिवज्जड --यहां पठित सागार' शव्द का श्रं है--्रपवाद युक्त, छर 
सहित 0 यहां प्रतिमा--संथारा ग्रामरण भ्रतदान का नाम है 1 (स 


): 4 “्रतिपद्यते' यह्‌ क्रियापद स्वीकार 
के प्रथमे प्रयृक्त है) चट रख कर जो प्रतिज्ञा कौ जाती है उसे सागार-प्रतिमा कहते दै । कोड ५ 
परतिज्ञा करते समय उसमे जव किसी वस्तु या समय विद्घेष की छट रख 


त न लेता है श्रौर “ 
गयातोभैश्ननशन खोललूगा । यदि काम न उना तो यै अपना अन 1 


6 । शन नहीं खोलगा, उसे 

लगातार चलाङ्गा' इस प्रकार का संकल्प करके यदि कोई ध 
नयस 

_सागार-प्रतिमा का जाता है ॥ ४. ४ १ १ & 
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उपसगं-निवारण 

। ११ तषु णं से मौग्यरपाणी जक्छे सुदंसणं समणोवासयं सन्वश्रो स्मता परिधोलेमाणे 
परिघोलेमाणे जाह नो चेव णं संचाए्ड सुदंसणं समणोवासयं तेयसा समभिषडित्तए, ताहे सुदंसणस्त 
समणोवासयस्स पुरश्रो सपक्खि सपडिदि्लि टिच्चा सुदंसणं समणोवासयं श्रणिभिसाए दिटटीए सृचिर 
निरिकष्लइ, निरिविंखत्ता श्रञ्जुणयस्स मालागारस्स सरीर विप्पजहइ,विप्पजहित्ता तं पलसहस्सणिप्फण्णं 
श्रश्रोमयं मोगगर' गहय ज्ामेव दिसं पाउञ्रुए तामेव दिसं पडिगए । 

तए णं से अज्जुणएु सालागारे मोगरपाणिणा जक्खेणं विप्पमुक्के समाणे "धस' त्ति 

धरणियलंसि सव्वंगाहू निवडिए। तएणंसे युदंसणे समणोवासए 'निरवसग्ग' भित्ति कट्‌ढ पडिमं 
पारेड । 


मद्गरपाणि यक्ष सुदर्शन श्रावक के चारों ्रोर घूमता रहा ग्रौर जव उसको श्रपने तेजसे 
पराजित नही कर सका तव सूदर्शन श्रमणोपासक के सामने प्राकर खडा हौ गया ग्रौर ग्रनिमेष दृष्ट 
से बहुत देर तक उसे देखता रहा (इसके वाद उस मुद्गरपाणि यक्ष ने ्रजुन माली के शरीर को त्याग 
दिया प्नौर उस हजार पल भार वलि लोहमय मुद्गर को लेकर जिस दिशासे श्राया था, उसौ दिशा 
मे चला गया । 
मुद्गरपाणि यक्ष से सुक्तहोते ही भ्रजुन मालाकार धस्‌" इस प्रकारके शब्द के साथ भूमि 
पर गिर पड़ा 1(तव सुदशन श्रमणोपासक ने श्रपने को उपसगे रहित हृद्या जानकर प्रपनी प्रतिन्ना का 
पारण किया ग्रौरे ्रपना ध्यान खोला । 
विवेचन--प्रस्तुत सूत्र म यह्‌ दर्शाया गया है कि सेठ सुदेन कौ देखकर श्रजु न माली ते 
ग्रपना मुद्गर उचछाला तो सही पर वह राका मे अ्रधरही रहं गया । सदशेन कौ ग्रात्म-शक्ति कौ 
तेजस्विता के कारण वह्‌ किसी भी प्रकार से प्रत्याघात नहीं कर पाया । सूत्रकार ने इस हतु 
“तेजसा समभिपडित्तए पद का प्रयोग किया है । मुद्गरपाणि यक्ष ने सुद्ंन पर प्राक्रमण्‌ क्रिया, 
परंतु उनकी प्राध्यात्मिकं तेजस्विता के कारण ग्राघात नहीं कर पाया। वहं स्वयं तेजोविहीन 
ही गया । 
सदशन के ग्रसाधारण तेज से पराभ्रूत मुद्गरपाणि यक्ष प्रजन माली के शरीर मेसे भाग 
गया ग्रौर श्रजुन माली भूमि पर गिर पड़ा । तव सदशेन ने “संकट टल गया” यहं समक कर श्रपना 
व्रत समाप्त कर दिया । 


सुदशंन भौर अजुन की भगवत्पयु पासना 

१्२- तए णंसे श्रज्जुणए्‌ मालागारं तत्तो सुहुत्तंतर णं श्रासत्थे समाणे उट्‌ठेइ, उट्ठेता 
सुदंसणं समणोवासयं एवं वथासी-- 

'तुभ्मे णं देवाणुप्पिया ! के करहि वा संपत्थिया ? 

तए णं से सुदंसणे समणोवासए श्रज्जुणयं मालागारं एवं वयासी- 

{एवं खलु देवाणुप्पिया ! श्रं सुदंसणे नामं समणोवासए-श्रभनिमयजीवाजीवे गुणत्तिलएु चेद 


समणं भगवं महावीरं वंदए संपत्थिएु 1" 
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तए णंसेश्रञ्छुमए मालागारे सुदंसणं समणोवात्तयं एवं वयास -- । 

“तं इच्छामि णं देवाणृपििया ! श्रहुमवि पुमए साहि समरणे सगव महीर्‌ वंदित्तए जाव 
{ नमसित्तए सक्कारित्तए सम्माणिक्तए्‌ कट्लाणं मेगलं देवयं चेयं ] पञ्जुवासित्तए्‌ । 

ग्रहासृहं देवाणुप्पिया | मा पडिवंधं करेहि । 


तए णं सुदंसणे समणोवासए स मालायारेणं सदधि जेणेव गुणमिलेए चेदपए, नेणेव 
समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागाच्छत्ता प्र्जुणएणं मालागारेणं सहि स्मणं भगवं 
महावीरं तिक्लुत्तो जाव [जायाहिणं पयाह्णं करेता वंदद्‌, नसंसड, वंदिता नमसित्ता तिविदुषए 
पञ्जुवासणए प्ञ्जुवास्षइ । त जहूा--कादयाए्‌ वाइपाए माणस्नियाए्‌ फाडयाए ताव सं 
पाए णच्चास्षण्मे नादे सुस्दुसमाणे णमेसमरणे, अभिमुहै विणएणं पंजलिजडे परजुवासह \ वादयाए-- 
जं जं भगवं वागरेह 'एवभेयं भते ! तहुमेयं भ॑ते ! ग्रवितहुमेयं मंते ! श्रसंदिद्धमेयं भते ! इच्िभ्रत्नयं 
भेते ! पडिच्छियमेयं भते ! इच्छिय-पटिच्छियमेयं भते) से जहैथे तुत्भे वदर्हु प्रपडिकृलमाणे 
पञ्जुवासद्‌ । माणसियाए महया सवेगं जणदृत्ता तिव्वघम्माणुरागरत्तो) पज्जुवासड 1 

तए णं समणे भगवंम 


हष्वीरे सुदंणस्स समणोवासगस्प भ्रञ्जुणयस्त मालागारस्स तीेय 
महइमहात्तियाए परिसाए सजञ्कगए विचित्तं घम्ममाईक्लड सुदसणे पडिगए्‌ । 


फुडयग्गहत्थ- 


इधर वह्‌ गरज न माली मुहूत्तं भर (कुं समय) क पञ्चात्‌ ग्रार्वस्त एवे स्वस्थ होकर उट 
श्रौर्‌ सुदर्थन श्रमणोपासक को सामने देखकर इय प्रकार वोला-- 
देवानृश्रिय ! श्राप कौनह्यै? तथा करहाजारहैहो? 
ह युनकर सुदर्गन श्रमणोपासक ने ग्रजुन माली से इस तरह कहा-- । 
देवानुप्रिय ! मँ जीवादि नव तत्त्यो का ज्ञाता सुददोन नामक्र श्रमणोपासक हं श्रौर गुणश्ील 
मण भगवान्‌ महावीर को वंदन-नमस्कार करने जा रहाह)' 
यह्‌ चुनकर ्रजु न माली सुद्ेन श्वमणोपासक से इस प्रकार वौला--ि देवानुप्रिय ! भैभी 
चुम्हारे साथर श्रमण भगवान्‌ महावीर को वंदना- 


। नमस्कार केरना चाहता हं, उनका सत्कार-सम्मान 
करना चाहता ह, कत्याणस्वरूप्‌, मंगलस्वरूप, दिव्यस्वकूप एवं ज्ञानस्वरूप भगवान्‌ कौ पयु पासना 
करना चाहता हूं \' 


उद्याने 


सुदरोन ने भजन मालीसे केहा--देदानूभ्रिय । 


इसके वाद सुदन श्रमणोपासकं म्रजून मालीकेसाथ जहां गुणसील उद्यान मेँ श्रमण भगवान्‌ 
महावर विराजमान ये, वहाँ श्राया रौर जुन साली के साथ चमण्‌ भगवान्‌ महावीर को तीन वार 
।यरादक्षिण प्रदक्षिणा की, वल्दना की आरौर उन्दँ नमस्कार किया | वन्दना-नमस्कार करके, तीन प्रकार 
ठ पयु पासना करने लगा, यथा--काथिकी वाचिकी ग्रौर मानसिकी । हाथ-पैर को संकुचित करके 
न अधिकं दुर्‌ न प्रधिके निकट देसे स्थान पर स्थित्त होकर, (धमपिदेश्ञ) श्रवण करते हुए-नमस्कार 
करते हुए, भगवान्‌ की भ्रोर्‌ मुह्‌ रखकर, विनयपूरवेकं हाथ जोड हए, पयुपासना करना क यिकी 
उपासना है । वाचिकी उपासना दै-जोनौो भगवान केष्टते,-उसे “ स मंते 2 
£ क्ते, उसे "यह एसा ह्रै, भते! यही तथ्य 


जसे तुमह सुख हो वैस। करो ।' 


१२४ | [ श्रन्तकृदहृशा 


है भते! यहीसत्यहै भते! नि.संदेहरेसाहीहै भते! यहीडष्टहे मंते! यही स्वीकृत है भते! 
यही वांछित-गृहीत है भते ! जंसाकि श्राप यह्‌ कह रहैरै--यों प्रप्रतिकूल वनकर पयुंपासना 
करना । मानसिकौ उपासना म्र्थात्‌--्रति संवेग (उत्साह या मुमृक्षु भाव) ग्रपने मे उत्पन्न करके, 
घर्मं के ्रनुराग में तीव्रता से भ्रनुरक्त होना 1] 

उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर ने सुदशंन श्रमणोपासक, श्रजु नमाली ग्रौर उस विशाल 
सभाके सम्मुख धर्मकथा कही । सदशेन धर्मकथा सुनकर श्रपने घर लौट गया । 

विवेचन-ग्रस्तुत सूत्र मे वतायागयादहै किमुद्गरपाणि यक्ष द्वारा होने वाले उपद्रवके 
समाप्त होने पर सुदन ने प्रपने श्रामरण ग्रनशन को समाप्त कर दिया } भ्रनशन समाप्त करने के 
म्रनन्तर सेठ सुदर्शन ने वड़ी गंभीरता एवं दूरदश्चिता से काम लिया । वे श्रजुनमाली को मूच्छिति दशा 
मे देखकर भयभीत नहीं हृए ग्रौर उन्होने वहां से जाने का भी प्रयत्न नहीं किया, प्रत्युत वे वहाँ बड़ी 
शान्तिके साथ वैठे रहे । कारण स्पष्ट है । उनका हृदय दयालु था, सहानुभूतिपू्णं था । भ्रजुं नमाली 
को श्रचेत दशा में छोडकर वे जाना नहीं चाहते थे । उनका विचार था कि भ्रजुनमाली भ्रव परवता 
से उन्मुक्त हो गया है, स्रत: इसकी देखभाल करना तथा इसका मा्गददंन करना मेरा कत्तव्य है । 
इसी कतेन्यपालन की बुद्धि से उन्होने वहाँ से प्रस्थान नहीं किया । 

. भ्रज्‌ नमाली श्रन्तमुं हृत तक बेसुध पड़ा रहा) “'मुहुत्त तरेणं-मुहूर्तान्तरेण-स्तोककालेन'- 
महते शब्द का र्थं है--४न मिनिट । दो घडो को मुहूतं कते हैँ मरौर दो धड़ीसे न्यून कालकौ 
अन्तमं हृते कहा जाता है }} सूत्रकार के कहने का श्राशय यह है कि ग्रजुःनमाली के शरीर से जव यन्न 

निकल केर चला गया, उसके म्रनन्तर श्रजु नमालौ धडाम से भूमितल पर गिर पड़ा ग्रौर कृष समय 
तक वेहोरा पड़ा रहा 1 उसके श्रनन्तर उसे हश श्राया । 

सचेत होने पर ग्रजुनमाली ने सामने उपस्थित सुद्॑न को देख उनका परिचय जानने के 
साथ कु संवाद किया श्रौर सेठ सुदर्दन के साथ गूणशिलक उद्यान मे भगवान्‌ महावीर के चरणो ५ 
पर्हुंच गया । 


अजुन की प्रत्रज्या 

१३--तए णं से अन्जुणए मालागारे समणस्स मगवश्रो महावीरस्स अंतिए धम्मं सोच्चा 
निसम्म हद्रुतुट्‌ठे समणं भगवं महावीरं तिक्लुत्तो श्रायादिण-पयाहिणं करद, करेत्ता वंदइ 0 
वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी--"सदृहामि णं भते ! निग्गंथं पावयणं जाव? अरभ्भुटुठेमि णं भति 
निग्गंथं पष्वयणं 1 

“श्रहुाचुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिनंधं करेहि 

तए णं से श्रज्जृणए मालागारे उत्तरपुरत्थिमं दिसीभागं श्रवक्कमद, श्रवक्कमित्ता सयमेव 
पंचमद्टियं लोयं करेइ, करेत्ता जावर विहरइ । ष 

तए णं से अञ्जुणएु श्रणगारे जं चेव दिवसं मु ड जाव 3 पव्वइए तं चेव दिवसं समण 
महावीरं वंदइ, नमंसड, वंदित्ता॒नमंसित्ता इमं एयारूवं प्रभिग्गहूं भोगेण्ट॒ड--कप्पद 


=-= भ 
१.-२. वं ३, सूत्र १८. ३. वशं ५, सूच २. 


~+ ५ ५ ५ 
षण्ठ वगे | ५ 


जावञ्जीवाए चटठंछट्टेणं श्रणिदिवत्तेणं तवोकम्मेणं श्रप्पाणं मावेमाणस्स विहूरित्तए्‌ त्ति फटूटु 
प्रयमेयारूवं अभिग्गह श्रो गिण्हुड, श्रो गिण्ित्ता जावज्जौवाए जाव विहूरइ । 


तए णं से श्रज्जृणणए श्रणगारे चरवमणपारणयंसि पढमाए्‌ पोरिसीए सञ्छायं करे, जाव 
जड । 


ग्रज्‌ माली श्रमण भगवान्‌ महावीर के पाय धरमपिदेशं मुनक एवं धारण कर्‌ श्रत्मन्न 
प्रसन्न एवं सन्तुष्ट हरा ग्रौर प्रभु महावीर को तीन वार प्रादधिण-प्रदक्षिणा करर, वंदन-नमस्वारः 
करके इस प्रकार वोला--'“भगवन्‌ । मे निग्र न्थप्रवचन परे श्रद्रा करता, म्चिकरनाहु, ग्रावन्‌ 
श्रापके चरणो मे प्रव्रज्या लेना चाहता हूं । 


भगवान्‌ महावीर ने कहा--''देवानुप्रिय ! जेमे तुम्दरं मुख उपज, वेसा करो 1" 


(४ ग्रजू नमाली ने ईशानकोण मे जाकर स्वयं ही पचमौष्टिकि लु चन किया, लुचनकरकेवे 
नगा हौ गये 1 संयम व तपसे ्रात्मा को भावित करते हुए विचरन लगे । 

इसके परचात्‌ श्रजुन मूनि ने निस दिन मुडित हौ प्रत्रज्या ग्रहण की, उसी दिन श्रमण 
भगवान्‌ महावीर को वेदना-नमस्कार करके इस प्रकार का ग्रभिग्रह धारण करिया--्राजसे भ 
निरंतर वेले-बेले को तपस्या से श्राजीवन श्रात्माको भावित करते हृए विचरूगा ।" दसा श्रभिग्रह्‌ 
जीवन भर के लिये स्वीकार कर ग्रजून मुनि विचरन लगे । 


^ इसके पड्चात्‌ श्रजुं न मुनि वेले की तपस्या के पारणे के दिन प्रथम प्रहर में स्वाध्याय ग्रौर 
दूसरे प्रहर भे ध्यान करते । फिर तीसरे प्रहर मेँ राजगृह नगर मे भिक्षार्थं भ्रमण करते । ¦ 


परीषह-सहन ओर सिद्धि 


१४ तए णं तं अञ्जुणयं ब्रणगारं रायगिहै नयरे उच्च जाव [नीय-मन्भिमाईं कलाई 
घरस्प्ुदाणस्स भिक्वायरियाए ] अडमाणं बहवे इत्थीश्रो य पुरिसा य उहुराय महस्लाय जुवाणा 
य एवं वयासी- ॥ 


“इमेण मे पिता मारिए । इमेणमे माता मारिया । इमेणमे भ 
सुण्हा मारिया । इमेण मे अण्णयरे सवण-संबंधि-परियणे मारिए त्ति कटट्‌ श्रप्ेगहया अक्कोसंति, 
भ्रप्पेगदश्रा हलति निदेति वसंति गरिहंति तज्जंति तालेति \" ५ 
तए णस भ्रज्जुणए जणगारे तेहि बरहहि इत्यीहि य पुरिसेहि घ उहरेहि य महत्ते 
५ इ ष्ण ए य 
जुवाणएहि य ग्राप्नोसिज्जमाणे (्राकोञ्जमाणे) जाव | हीलेमाणे, †निदेमाणे, चखिसेमाणे, गरिने 
तज्जेज्जमाणे | तालेज्जमाणे तसि मणसा वि श्र्पउस्समाणे स 


सि म मं सहइ सम्मं खमडइ सम्मं तितिक्वद 
सम्मं ब्रहियास्ेड, सम्मं सहमाणे सम्म खममाणे सम्मं तितिक्वभाणे सम्म श्रहियासेमाणे सयगिहं नये 


उच्च-णीय-मज्भिय-कुलाईं श्रडमाणे जइ भत्तं लमभंइ तो पाणंन लभ, ग्रह पाणं लभई तो भक्तं न 


ष्या भगिणी मज्जा पतते घूया 


लमृड्‌ 1 


तए णंसेश्रज्जुणए्‌ श्रणगारे श्रदीणे श्रविभणे श्मकः 


तुमे श्रणाइले श्रनिसादी श्रपरितंतजोगी 
१. वमे ३, सूत्र २. २. वं ३, सूत्र ६. 


६ 
५ [ ्रन्तक्रट्शा 


श्रडड्‌, अ प ति ह 
क रायगिहाग्नो नयर्‌।श्रो पडिणिक्लमइ, पडिणिकलमिन्ता जेणेव गुणसिलए चेइए, नेणेव 

५." महचीरे जाव [तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणस्त भगवश्रो महावीरस्स अदूर 
५ गमणागमणाए पडिक्कमेइ्‌, पडिक्कसेत्ता एसणमणेसणं श्रालोएड, प्रालोएत्ता मत्तपाणं] 
प ( पडिद॑सेत्ता ससणण भला महावीरेणं जव्भणुण्णाए समाणे श्रमुच्छिए श्रगिद्धे श्रगदिषए 
ग्रणज्भोववण्णे विलमिच पण्णगभरूएणं श्रप्पाणेणं तमाहर प्राहारेइ ¦ तए णं समणे भगवं महावीरे 
श्रण्णया रायगिहग्रो पडिणिक्लमड, पडिणिक्खमित्ता बह्या जणवयविहुारं विहुरइ । 

४ तए णं से श्रज्जुणएु प्रणगारे तेणं प्रो रालेणं विपूेणं पयत्तेणं पर्गहिएणं महाणुभगेणं 
र कम्मेणं भ्रप्पाणं मावेमाणें वहुपडिुण्णे छम्नासे सामण्णपरियागं पाउणडइ, पाउणित्ता अद्धमासियाए 
सनेट्णाए श्रप्पाणं भूसैड, भूसेत्ता तीसं भत्ताहं प्रणसणाए चेदेड, वेदेत्ता जस्सट्ाए करइ नग्गभावि 
जाव” सिद्ध । 

। उस ससय अजुन मुनि को राजगृह नगर मे उच्च-नीच-मध्यम कुलो मे भिक्षार्थं घूमते हए 
देखकर नगर के श्रनेक नागरिक--स्वरी, पुरुष, वाल, वृद्ध इस प्रकार कहते-- 
= "दरसन मेरे पिता को मारादहै। इसने मेरी माता कोमारादै। भाईको मारा है, बहन को 
माराहै,भार्याकोमारादै, पूत्रकोमाराहै, कन्याकोमारादै, पृच्रवधू कोमाराहैः एवं इसने मेरे 
परमुक स्वजन संवंधी या परिजन को सारादहै। ेसा कहकर कोई गाली देता, कोई हीलना करता, 
ग्रनादर करता, निदा करता, कोई जाति श्रादि का दोष वताकर गर्ह करता, कोई भय वताकर तजेना 
करता श्रौर कोई थप्पड़, ई ट, पत्थर, लाटी भ्रादिसे ताडना करता । 
इस प्रकार उन वहत से स्त्री-पुरुष, वच्चे, बटे ग्रौर जवानों से श्राक्रोश-गाली, [हीलना, 
प्रनादर, निदा, गर्हा सहते हुए], ताडित-तजित होते हृए भौ वै प्रजन मुनि उनपरसंनसेभीद्टष 
नहीं करते हुए उनके द्वारा दिये गये सभी परीषहों को समभावपूर्वैक सहन करते हुए उन कष्टों को 
समभाव से भोल लेते एवं निर्जरा का लाभ समते । सम्यगूज्ञानपू्वैक उन सभी संकटों को सहन करते, 
क्षमा करते, तितिक्षा रखते श्रौर उन कष्टों को भी लाभ काहेतु मानते हुए राजगृहं नगर के छोटे, 
बड़ एवं मध्यम कुलो मे भिक्षाहेतु भ्रमण करते हुए प्रजन मनि कौ कभी भोजन मिलता तो पानी 
नहीं मिलता ग्रौर पानी मिलत्ता तो भोजन नहीं मिलता । 
वैसी स्थितिमेजोभीश्रौर जैसा भीश्रल्प स्वल्प मात्रा में प्रासुक भोजन 
वे सर्वथा श्रदीन, ्रविमन, श्रकलुष, स्रमलिन, प्राकुल-व्याकूलता रहित प्रखेद-भाव से 
थकान श्ननुभव नहीं क्रते 1 
इस प्रकार वे भिक्षाथे श्रमण करते । भ्रमण करके वे राजगृहं 
उद्यान से, जहां श्रनण भगवान्‌ महावीर विराजमान ये, वहाँ ग्राते प्रौर वहाँ ग्राकर [भगवान्‌ सेन 
ग्रति दूर न भ्रति निकट से उपस्थित होकर गमनागमन सम्बन्धी प्रतिक्रमण करते, भिक्षा मे लगे हृए 
दोषों की आलोचना करते] ग्नौर फिर भिक्षामें भिले हुए ्राहार-पानी को प्रमु महावीर कौ दिखाते । 
दिखाकर उनकी प्राज्ञा पाकर मूच्छ रहित, गुद्धि रहित, राग रदित ग्रौर ग्रासक्ति रदित; जिस प्रकार 


१. वगे ५, सूत्र ६. 


उन्हं मिलता उसे 
ग्रहण करते, 


नगर से निकलते श्रौर गुणशील 





।४। 
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विलमे स्प सीधादही प्रवे वस्ताद उस प्रकार रगन्टरेप भाव्म रहित हकर उम श्रादारि-पानो 
कवे सेचन करते । 


तत्परचात्‌ किसी दिन श्रमण भगवान्‌ महावीर राजगृहे तगर केठ्या गृण्रयीन दय्रानने 
निकलेकर वाहुर जनपदो मेँ विहार करने लग । 


भजु न मूनिने उस उदार, श्रेष्ट, पवित्र भाच ते गरदण विव्ये ग, महानाभकारी, विपुल तप 
से म्रपनौ मात्मा को भाविते करते हृए पूरे छह सास श्रगण धमे का पातन तिया । इसके वराद प्राचे 
मास की संलेखना सै अपनी र्मा को भावित करके तीस धक्तकै श्रनयन कोपूर्णं कर्‌ जिस वराय 
के लिये त्रत ग्रहण किया था उसको पूर्णं करवेग्रजन मृनि यावत्‌ सिद्ध बुद्ध ्रर मक्त हौ मवे 


विवैचन--राजगृह नगर मे भिक्षा के निमित्त घूमते हुए भ्रजुन मूनिकौ वहं की जनता के 
दारा कष्ट प्राप्त हए, फिर भी वरे श्रपनी साधू-जनोचित वुत्ति मे स्थिर रहै, मनसेभी विसी पर 
दष नहीं किया, प्रद्युतजो कुद भी कष्ट प्राप्त ग्रा, उसको समभाव में ्टृते हृए वड शान्ति ग्रौर 
धेये से सहन किया । इसी समभाव का यह्‌ सत्परिणाम हरा कि वे समस्त कर्म-घधनों का विच्छेद 
करके रपे अभीष्ट परम कत्याणस्वरूप निर्वाण को प्राप्त हुए 1 


“श्रक्कोसंति, हीति, निदंति, खिसंति, गरिहंति, तज्जेति"--इन कियापदों का प्रथं दस 
प्रकार है-श्रक्कोसंति--कटु वचनो से भ्सना करते हँ । भर्त्सना का प्रथं है--लानत मलामत, 
फट्कारः, बुरा भला कहना 1 द्ीलन्ति-्रनादर-ग्रपमान करते है । निन्दन्ति निन्दा करते ह, 

निन्दा का प्रथं दै-किसी के दोषों का वर्णन करना! खिसंति--खीजक्ते है, मू मवतेिदै, कुदे है, 
दुतरचन कहकर कोधवेश मे लाने का प्रयल करते है । गरिहंति'--दोपों को प्रकट करते हँ ! तज्जेति' 
तर्जना करते दै, डँस्ते है, उपरते ह, तर्जनी श्रादि अंगुलियों दारा धयोत्पश्च करने का प्रयत्न करते है । 
नतालेति'-लावियो ग्रौर पत्थे श्रादि से मारते है) “सम्म सहति, सम्मं खमत्ति, त्ित्तिक्खद्‌, 
अहियसति"*--इन पदों कौ व्याख्या करते हृएु टीकाकार ग्रभयदेव सूरि लिखते दहै-- 
_ सहते इप्यादीनि एकार्थानि पदानीति केचित्‌ । भ्रन्ये वु सहते भयाभावेन, क्षमते कोपाभावेन, 
तितिक्षते देन्पा्ावेन, अधिसहते श्राधिक्येन सहते इति ।' प्रात्‌ कुछ भ्राचार्य सहते श्रादि चारों प्यं 
को न १ । म इनका प्रथभेद्‌ करते हए कहते है--सदहते-विना किसी भय से संकट 
सहन करते ठ । क्षमते-क्रोधसे दूर रह्‌ कर शान्त है -- 
दिखलाये विना परिष को श केरते हैँ 0 1 


ज # परिषद्यं के सहन करने भे यदि ग्रन्तःकेरण्‌ 
व भी केषायों का उदय हौ जाता है, तो चिकास के बदले यह्‌ अर्पि पत्तन की शरोर प्रवतत 
क | व तु सूनकार ने--शरदीणे, अनिममं रके, शरणाद्ते, अविसा 
९ न्दो का प्रये | क्वाह) इन पदों की व्याख्या करते हृएु आ्राचाय ग्रभयदेव मुरि 
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श्रदीणे' त्यादि तव्रादीनः गोकाभावात्‌ ग्रविमना न शून्यचित्तः श्रकलृषो द्र षवजितत्वात्‌ 
अनाविल: जनाङ्रुलो वा निःक्षोभत्वात्‌ अ्रविषादी कि मे जीवितेनेत्यादि चिन्तारहितः, श्रत- 
एवापरितान्तः--प्रविश्रान्तो योगः-समाधिर्यस्य सः तथा स्वाथिकेनन्तत्वाच्चापरितान्तयोगी । 


इसका प्रथं इस प्रकार है-- 


मनम किसी प्रकारकाशोकन होने से घ्रजुन सुनि ्रदीन-दीनत्ता से रहित थे, समाहित 
चित्त होने से श्रविमनये, रे ष-रहित होने से मन में किसी प्रकार की कलुषता-मलिनता श्रौर 
भ्राकुलता नहीं थो । क्षोभचून्य होने से मन में किसी प्रकार का विषाद-दुःखनहींथा। भेरा 
दरस प्रकार के तिरस्कृत जीवन से क्या प्रयोजन दै, एेसी ग्लानि उनके मन मे नहीं थी, भ्रतएव वह्‌ 
निरन्तर समाधि में लीन थे | समाधि में सततत लगे रहने के कारण ही ग्रजुंन मुनि को अ्रपरितान्तयोगी 
कटा गया है । अ्रपरितान्त योग शब्द से स्वाथं मे दन प्रत्यय लगा कर श्रपरितान्तयोगी शब्द 
वनता है । 

“विलमिव पण्णगभूएणं म्रप्पाणेणं तवाहारं ग्राहारेद"- का श्रथ है--जिस प्रकार सांप बिल 
मे प्रवेश करता है, उसी प्रकार प्राहार को ग्रहण किया गया । इन पदों का प्रथं वृत्तिकार के शब्दों में 
दस प्रकार दै-- 

““विलमिव पन्नगभूतेन भ्रात्मना तमाहारमाहारयति--यथा भुजंगो बिलस्य पादवं भागदय- 
मसंस्पृशान्‌ मध्यमार्गत एवात्मानं विले प्रवेशेयत्ति तथा मखस्य पादवंद्रयस्पर्लरहितमाहारं 
कण्ठनालाभिसुखं प्रवेश्याऽऽहारयतीति भावः } 


प्र्थात्‌ जैसे सपं विल के दोनो भागों का स्पशं किए विना केवल चिल के मध्यभागसे ही 

विल मेँ प्रविष्ट होता हैः उसी प्रकार ्रजुन मुनि सुख के दोनों भागों का स्पशं किएु बिना केवल 
मूख मे ग्राहार रख कर गले के नीचे उतार नेते हं । तात्पये यह है कि जिस प्रकार विल में प्रवेश 
करते समय सर्पं श्रपने अंगों का उससे स्पशं नहीं करता, वड संकोच से उसमें प्रवेश करता है, उसी 
प्रकार किसी प्रकारके भ्रास्वाद की श्रपेक्षान करते हृए राग्टोषसे रहित होकर मूख में जसे स्प ही 
नदीं हृ्रा हो, इस प्रकार से केवल क्षुधा कौ निवृत्ति के उद्यसे प्रजने मनि ग्राहार सेवन करते ह। 
दस कथने से इनकी रसविषयक्‌ मूच्छ के श्रात्यन्तिके ग्रभाव का संसुचन किया गया है । संयमी व्यित 
की उत्कृष्ट साधना रसनेन्दरिय परः विजय प्राप्त करना हे 1 ्रजुं न सुनि ने इस साधना कै रहस्य कौ 
भलीभांति समभ लिया थाग्रौर उसे जीवनम उतार भी लियाथा। 

तिणं भ्रोरालेणं विउलेणं पयत्तेणं पर्गदहिएणं महाणुभागेणं तवोकम्मेणं--तेन पूवैभणितेन 
उदारेण-- प्रधानेन, विपुलेन--विशालेन भगवता दत्तं न, प्रगृहीतेन उर्कृष्टभावतः स्वकृतेन, महानु- 
भागेन-महान्‌ भ्रनुभागः प्रभावो यस्य, तेन तपःकर्मणा ।' यहाँ पर श्रजुं नमुनिनेजो तप ्राराधनं 
किया है उस तप की महत्ता को श्रभिव्यक्त किया गयादै। प्रस्तुत पाठ मे तपःकमे विशेष्य है 
श्रौर उदार भ्रादि उसके विदेषण हैँ 1 इनकी ग्रथंविचारणा इस प्रकार है-- 

तेण--यह शाब्द पूवं प्रतिपादिततततप की ग्रोर संकेत करता टै। भ्रजुन युनि के साधना- 
प्रकरण से वताया गयाथा कि ग्रजु नमति जव नगर में भिक्षार्थं जातेथे तव उनका लोग कौ प्रीरसे 
वहत बुरा-भला कटा जाता था, उनका. ग्रपमान किया जाताथा, मार-पीट की जाती थी, तश्ापि 


पष्ठ वं | । 
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€ 
ये सव यातनाएं शान्तिपूर्वक सहन करते थे 1 इक ग्रतिरिक्त उनको प्रत्न मित्त जता ॥॥ ५ नरह 
मिलता था, कहीं पानी मिल गया तो प्रच तीं मिलता श्रा यह्‌ रव वु नि क भी ५ 
मुनि कभी श्रान्त नदीं हुए, दो दिनो के उपवास क पारण मभा (1 भाजन्‌ ५ ९ 
उन्होने कभी ग्लानि प्रनूभव नहीं की । दसं प्रकारके तप करा ूतक्मर न, तेणं' दग पद स ध्यनित्त 
कियाद) 


'उदार'--गन्द्‌ का प्रथ ह-प्रधान । प्रधान सवस्ने वदु को कहते ह । भूखा रहना ग्रान 
रसनिन्तरिय पर नियंवण भी किया जा सकता है, भिक्षा हारा जीवन का निर्वाह करना भी संभव टपर 
लोगों से श्रपमानित होकर तथा मारपीट सहन कर्‌ तपस्या की म्राराधना करते चये जाना वच्च 
का खेल नहीं है ! यह्‌ बडा कसिनि कां है, वडी कठोर साधना ईं, दसी कारण सूवरकरार्‌ न शरन्‌ नमृनि 
के तप को उदार प्र्थात्‌ सवसे बड़ा क्ट्ाद। 


'विपुल'--विशाल को कहते है । एक बार कण्ट सहन क्रियाजासक्ताहै, दोरा तीन व्रार्‌ 
कष्ट का सामना किया जा सकता है, परन्तु लगातार छह महीनों तक कष्टो कौ दाया तत्ने रहना 
कितना कल्नि कार्य है ? यह्‌ समना कलिनि नहीं है । जिधर जाग्रो उधर श्रपमान, जिस घर मे प्रवेश 
करो वहुँ ग्रनादर की वर्षा, सम्मान का कहीं चिह्वं भौ नहीं । एसी दशाम मन को शान्त रखना, 
क्रोध को निकट न भ्राने देना वड़ा ही विलक्षण साहस है भ्रौर्‌ बडी विकट तपस्या है, ग्रपूवं सहिष्णुता 
है संभव है इसौलिये सूत्रकार ने म्रजु नमाली कौ तपःसाधना को विपुल-विशाल वड कहा है । 


'्रदत्त'--का भ्र है--दिया हृश्रा । श्रजु नमाली जिस तप की साधना कर्‌ रह धे, यह्‌ तप 
उन्होने विना किसी से पृ अपने श्राप ही श्रारम्भ नहीं किया, प्रत्युत भगवान्‌ महावीर की प्राज्ञा 
प्राप्त करके प्रारम्भ किया था । प्रतएव सूत्रकार ने इस तप को प्रदत्त कटा है । 


श्रगृहीत' का श्रथं है-ग्रहण किया हु ! किसी. भी ब्रत ग्रहण करनेवाले व्यक्ति कौ सान्षिक 
स्थिति एक जसी नहीं रहती । किसी समय मन मे शद्धा का ग्रतिरेकं होता है ग्रौर किसी समय श्रद्धा 
कमजोर पड़ जाती है ओर किसी समय लोकलज्जा के कारण विनाश्रद्धाके ही ब्रत का परिपालन 
किया जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर सूत्रकार ते मुनि द्वारा छत तप को प्रगृहीत 
विदोषणं से विशेषित किया है, जो उक्कृष्ट भावना से ग्रहण किया हृश्रा, इस श्रं का बोधक है । 
स्रजुंनमाली कौ प्रास्या संकट काल में शिथिल नहीं हुई, वे सुदृढ साधक बन कर साधना-जगत्‌ में 
श्राए ये श्रौर्‌ अरन्त तक सुदृढ साधक ही रदे 1 उन्दने म्रपने मन को कभी डवाडोल नहीं होने दिया । 


यदि पयक्तणं का संस्कृत रूप प्रयतेन किया जाय तो उदार भ्रौर विपुल ये दोनों प्रमत्न के 
विशेषण बच जति है, तब इन शब्दो का अर्थं होगा--प्रधान विशाल प्रयत्न से ग्रहण किया गया । तप 
करना साधारणं बात नहीं है इसके लिये बड़ पुरुषाथे कौ ग्रावश्यकता होती है । इसी सहान्‌ पुरुषार्थे 
को प्रधान विशाल प्रयत्न कहा गया है । । 


“महानुमाग"' शब्द प्रभावशाली अथं का वोधक है । जिस तपके प्रताप से श्रजन मुनि ने 
जन्म-जन्मान्तर्‌ के कर्मोको नष्ट कर दिया, परम साध्य निर्वर्ण प्राप्त कर लिया, उसकी प्रभावगत 
महत्ता मे क्या ्राशंका हो सक्ती दहै? | 


मरात्माके साथ लगे हृए कर्म-मल को जलने के लिये ततप रप म्रम्नि की नितान्त प्रावस्यकता 
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होती है 1 तपरूप श्रग्निके हारा कर्म-मल के भस्मसात्‌ होने पर भ्रात्मा जुद्ध स्फटिक की भांति निर्मल 
हो जाती है, इसलिए श्रजु नमूनि ने संयम ग्रहण करने कै ग्रनन्तरं श्रपने कर्ममले युक्त ग्रात्माको 
निमल वनाने के लिये तपरूप श्रम्नि को प्रज्वलित किया परिणाम-स्वरूप वे केवल्य-प्राप्ति के 
म्रनन्तर निवणि-पद को प्राप्त हुए । 
श्रं णिकचरिव्रमे लिखा है कि श्रजुनमालीके शरीरम मुदगस्पाणि यक्षका पांच मास १ ३ 

दिनों तक प्रवेश रहा । उससे उसने ११४१ व्यवितियों का प्राणान्त किया ! इसमे & ७८ पुरुष ग्रौर्‌ 
१६३ स्त्रियां (थौ । इससे स्पष्ट प्रमाणित है.कि वह्‌ प्रतिदिन सात व्यक्तियों को हत्या करता रहा 
यहां एक श्राशंका होती है कि जिस व्यित ने इतना वड़ा प्राणि-वध किया ग्नौर पाप कमं से श्रात्मा 
का महान्‌ पतन किया, उस व्यक्ति को केवल छह मास की साधना से कंसे मुक्ति प्राप्त हौ गई ?) 

उत्तर यह्‌ है कि तप में श्रचिन्त्य, ग्रतक्ये एवं श्रद्भुत शविति है । भ्रागम कहता है-भवकोडि- 
संचियं कम्मं तवसा निज्जरिज्जई्‌ 1' प्र्थात्‌ करोड़ों भवो में संचित किए-वापे कमं भी तपच्चर्या हारा 
नष्ट किए जा सकते है । यह्‌ भी कहा गया है-- 

श्रण्णाणी जं कम्मं खवेइ भवसयसहस्सकोडीदहि । 

तं नाणी तिहि गृत्तो, खवेइ्‌ ऊसासमेत्तं णं--प्रवचनसार । 

प्र्थात्‌ अज्ञानी जीव जिन कर्मो को लाखौ-करोडो भवो मे लपा पाता है, उन त्रिगूप्त--मन- 
वन्वन, काय का गोपन करने वाला ज्ञानी श्रात्मा एक इवास जितने स्वल्प काल मेँ क्षय केर जलता ह । 

जव तीव्रतर तप की श्रगिनि प्रज्वलित होती है तो कर्मो के दल के दल सूते घास-फूस कौ तरट्‌ 
भस्मसात्‌ हो जाते हैँ । 

इसके श्रतिरिक्त प्रस्तुत प्रसंग मे यह भी कहा जा सकता है कि भ्रजुन मालाकार 6 जो 
वध किया गया, वह प्रस्तुतः यक्ष द्वारा क्या गयावधथुा। भ्रजुंन उस समय यक्षाविष्ट होने से 
पराधीन था । वहतो यंत्र की भांति प्रवृत्ति करं रहा था । ग्रतएव मनुष्यवध योग्य कषाय की तीव्रता 
उसमे संभव नहीं 1 

४-१४ अध्ययन 

काश्यप आदि गाथापति 

१५- तेणं कालेणं वणं समएणं रायमिहे नयरे, गुणस्िलए चेइए ! सेणिएु रायाः कत 
गाहावई परिवसइ 1 जहा मकाई । सोलस वास परियाश्रो । विपुले सिद्धं । 

एवं--खेमए वि गाहाचड्‌, नवरे-कायंदी नरौ 1 सोलस वात्ता परियाश्रो विपुले 

एवं--धिदृहरे वि माहुाचई कायंदीए्‌ नरीए । सोलस वासा परियाश्रो । विपुले सिद्ध । 

एवं-केलासे चि गाहावई, नवरं-साएए नगरे \ बारस चासादं परियास्नो विधुते सिद्ध । 


एवं--हरिचंदणे वि गाहावई साएएु नयरे 1 वारस वासा परियाश्नो विषुले सिदध 
एवं वारत्तएु चि गाहाचई, नवरं-रायमिहे नयर 1 बारस वासा परियास्न । विपुले सिद्धं । 


= ष्क त लंक उसा 


वैनाम 


पव्वए सिद्ध । 


एवं-सुदंसणे वि गाहावई, नवर वा 
परियाञ । विपुले सिद्ध ! 


८ (म 
¢ 4 


| ५३१ 
पष्ठ वे | । 


एवं--दुष्णमहे वि गाहावरई, वाणियग्गामे नयर । पच चासा पटियाश्रो विपृत्ते सिद 
एवं--सुमणमटे वि गाहावई सावत्थीएु णयरोएु । वहुवात्ताई परियाभो ! पिपृ 1 ॥ 
एवे-सुपडदु वि गहूवई साबत्यीए णयरीर्‌ ! सक्तावीसं वासा पिया 1 ॥. सिद्ध । 
एव-न वि गाहावदई रायगिहै नयरे । वेहू वासां परियाभ्रो विपुले सिद्ध } 


श्रध्ययन ४-१४ 


उप काल उस समय राजगृह नगर मे गुणयीलनामक उद्रान धरा । वर्हे श्रं णिक राजा राज्य 

करता था 1 वहं काश्यप नाम का एक गाथापति रहना धा ! उसने मकु कौ तरह सोलह 
वषे तक दीक्षापर्याय का पालन किया प्रौर ग्न्त समयमे विपुलनिरि पवत पर्‌ जाकर संथारा प्रादि 
करके सिद्धे वृष ग्रौर मक्त हो गया। 


इसी प्रकार क्षेमक गाथापति का वर्णन समे । विच्ेप इतना है कि काकंदी नगरी के वे 
निवासी थे रौर सोलह वषं का उनका दीक्षाकाल र्हा, यावत्‌ वे भी विपुलगिरि पर सिदे हृए ) 


एसे ही धुतिधर गाथापति कां भौ वैन समैः । वे काकदी के निवासी थे । सोलह वर्प तक 
मूनिचास्त्ि पालकर वे भी विपुलगिरि पर सिद्ध हुए । 


इसी प्रकार कंलाश गाथापति भी थे । पिकेष यह्‌ करिये सरकेत नमर के रहते वालि भे, 
इन्दोनि वारह्‌ वषं कौ दीक्षा पर्याय पालौ ग्रौर विपुलभिरि पवेत पर सिद्ध हए 1 


एसे ही आवें हरिचन्दन गाथापत्ति भी ये । वे भी सकेत नगर के निवासी थे । उन्होने भी 
वारह्‌ वषे तक श्रसणचारित्र का पालन किया ग्रौर्‌ रन्त में विपुलभिरि पर सिद्ध हृए । 


इसी तरह्‌ नवमे वार्त गाथापति राजगृह नगर के रहने वाले ये । वारहु वेषं कां चारित्रे 
पालन कर वे विपूलभिरि पर सिद्ध हुए । 


दशवे सूदर्शन गाथापति का वर्णन भी दसी प्रकार सममे । विशेष यह्‌ कि वाणिज्यम्राम 
नगरं के बाहेर .तिपलाङ. नाम का उद्यान था । वहाँ 


† दीक्षित हुए । पांच वेषं का चारित्र पालकर 
विपूलगिरि से सिद्ध हुए । 


पूर्णभद्र गाथापति का वर्णन भौ दसा ही है । विशेष यह कि वे वाणिव्यमराम नगर क रहने 
चले थे । पचि वका चारित्र पालनं कर वह्‌ भी विपूलाचल पवैत पर सिद्ध हुए । 

सुमनभद्र माथापत्ति श्रावस्ती नगरी के वाक्तीषे। वहुत वर्षो तक चारित्र पालकर 
विपुलाचल परर सिद्ध हुए । 


सुप्रतिष्ठित गायथापति श्रावस्ती नगरी के ये मौर स॒त्ताङ्त वष संयम पालकर विपुलभिरि 
पर्‌ सिद्ध हूए 1 । 


मेघ माथापत्ति का वृत्तन्त भरसे ही समर । विशेष-राजगृह्‌ 
तकं चारित्र पालकर विपुल गिरि पर सिदध ॥ 


के निवासो ये ग्रौर बहुत वर्षो 
दढ हुए] 


१३२ | [ प्रन्तकृदृका 


विवेचन --प्रस्तुत सूत्र मे ग्यारह श्रावको का उल्लेख किया गया है । ये सव मोह-ममतर के 
चन्धन तोड़कर तथा वैराग्य से नाता जोड़कर मंगलमय करुणासागर भगवान्‌ महावीर कै चरणों मे 
पटुचकर दीक्षित हौ गये । इनके जीवन में जो-जो श्नन्तर ड वह्‌ निम्नोक्त तालिकामेदियाना 





रहा है- ॥ 

5. [न 
नाम नगर उद्यान दीक्षा-प्यथि | निर्वाण-स्थान 
१. श्री काश्यपी | राजगृह नगर गुणशीलक १६ वषं विपुल पर्व॑त 
१. श्री क्षेमकजी काकंदी नगरी १६ वषं विपुल पवेत 
३. श्री धुतिधरजी | काकंदी नगरी १६ वपं विपुल पवेत 
४. श्री कंलाशजी साकेत नगर १२ वेषं विपुल पवेत 
५. श्री हरिचन्दनजी | साकेत नगर १२ वषं विपुल पर्वत 
६..श्री वारत्तकजी | राजगृह नगर १२ वषं विपुल पर्वत 
७. श्री सुदंनजौ | वाणिज्यग्रामनगर | द्यूतिपलाकश् | ५ वर्षं विपुल पर्वत 
८. श्री पूर्णभद्र । वाणिज्यश्राम नगर ५ वष | विपुल पर्वत 
€. श्री सुमनभद्रजी | श्रावस्ती नगरी ग्रनेक वषं | विपुल पवेत 
१०. श्री सुप्रतिष्ठितिजी | श्रावस्ती नगरी २७ वषे विपुल पवेत 
११. श्री मेषक्रुमारजी | राजगृह नगर ग्रनेक वपं | विपुल पवेत 








पण्रसमं अञ्द्यणं 


ग्रतिम्‌क्त 
गौतम स्वामी कौ भिक्षाचर्या ओर अतिमुक्त 


१९. तेणं कालेणं तेणं समएणं पोलासपुरे नयरे ) सिरिवणे उज्जाणे । तत्थ णं पोलासपृरे 
लयरे विजए नामं यया होत्था 1 तस्स णं विजयस्त रण्णो सिरी नामं देवी होत्या, वण्णश्रो 1 तस्स णं 
विजयस्स रण्णो पुत्ते सिरोए देवीपु अत्तए श्रहमुत्ते नामं कुमारे होत्या, सूमालपाणिकाए 1 


तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे जाव [ पुव्वाणुपुल्वि चरमाणे गामाणुामं 
ददन्जमाणे सुहसहेणं विहरमाणे जेणामेव पोलासपुरे नयरे सिरिवणे उन्जाणे तेणेव उवागच्छ, 
उवागच्छित्ता श्रहापडिरूचं ओग्गहं श्रोगिण्ित्ता संजमेणं तवत्ता श्रप्पार्णं भविमाणे | विहरइ 


तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवश्रो महावीरस्स जेट्‌ठे प्र॑तेवासी इंदभूई श्रणभारं जहा 
पण्णत्तीए जाच भगवं गोधमे छटुकखमणपारणयंसि पढमाए पोरिसीए सज्छायं करे, बीयाए पोरिसीए 
ऋणं सियायड, तइयाए पोरिसीए श्रतुरियमचवलमसंभन्ते मुहपोत्तियं पटिलेहद, पटिलेहित्ता भायणादइं 
वत्यां पञ्िलिहेड, पडिलेहित्ता भायणाईं पमज्जइ्‌, पमज्जित्ता मायणाइं उग्गहेइ, उस्गहित्ता, जेणवे 


समणे गवं महावोरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं वंदड्‌ नमंसइ, वदित्ता 
नमसित्ता एवं वयासौी-- 


“इच्छामि णं भते ! तुमह श्रन्मणुण्णाए चछटरुक्छमणपारणगंसि] पोलासपुरे नरे उच्च 
[नीय-सञ्भिमाई कुलाइं घरसमुदाणस्त भिक्खाथटियाए ्रडित्तए । 


प्रहासुहुं देवाणुप्पिया ! मा पडिनेधं । 


तए णं भगवं गोयमे समणेणं मगवया महावीरेण श्रन्मणुण्णाएु समाणे समणस्स मगवओ 

महाचीरस्स अं्तियाश्नो गुणसिलाग्नो चेइयाश्रो पडिनिक्लमद, पडिनिक्ठमित्ता श्रतुरियमचवलमसंभेते 

जुगतंरपलोयणाए दहीए्‌ पुरग्रोरियं सोहेमाणे सोहैमाणे जेणेव पोलासपुरं नयरं तेणेव उवागच्छह्‌, 
उवागच्छित्ता पोलासपुर नयर उच्च-नीय-मन्भिमाईं कुलाईं घरसमुदाणस्स भिक्ायरियं ] ्रडइ । 

इमं च णं ग्रइमृत्ते कुमारं ण्हाए जाव” सच्वालेकारविभूसिए बरहहि दारगेहि य दारियाहिय 

डिमएहिं य डनियाहि य कुमारएहि य द्रुमारियाहि य सद्ध संपरिवृडे साश्रो शिहाग्रो पडिणिदलमर, 

पडिणिक्मित्ता जेणेव दंदड्ाणे तेणेव उवागणए तेहि बरहाह दारएहि य संपरिवडे श्रभिरममाणे- 
ग्रभिरममाणे विहृरई } तए णं भगवं गोयमे उच्च जाच श्रडमाणे इंदहाणस्स श्रदररसामंतेणं वीईवयडइ 1 

अध्ययन-१५ 


उस कल रौर उस समय मे पोलास्पुरनामक नगर था । वहाँ श्रीवननामक उद्यान था। 


स नगरम विजयनामक राजा था । उस की श्रीदेनी नाम कौ महारानी थो, यहाँ राजा रौर रानी 
- वेगं ३, सूत्र १३. 


१३४ | | श्रन्तकृदृशा 
का वणेन श्रौपपातिकसूत्र से समक लेना चाहिए । महाराजा विजय का पुत्र श्रौरं श्रीदेवी का ग्रात्मज 
प्रतिमुक्तं नामका कूमारथा जौ प्रतीव सुकुमार था। 
उस काल ग्रौर उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर क्रमशः विचरते हुए, एक गाम से दूसरे 
गाम को पावन करते हृए ग्रौर शारीरिक सेद से रहित संयममें घ्राने वाली वाधा-परीडा से रहित 
विहार करते हृए पोलासपुर नगर के श्रीवन उद्यान में पधारे । 
उस काल, उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर के ज्येष्ठ शिष्य इन्रभति, व्यास्याप्रजञप्ति मँ कदे 
य्रुसार निरन्तर वेले-वेले का तप करते हृए संयम गनौर तप से त्मा को भावित करते हृए विचस्ते 
थे । पारणे के दिन पहली पौरिसी मे स्वाध्याय, दूरी पौदिसी मे ध्यान ग्रौर तीसरी पौरिसी मे 
शारीरिक रीघ्रता ते रहित, मानसिक चपलता रदित, श्राकुलता गनौर उत्सुकता रहित, होकर 
मुखवस्विका की पडिलेखना करते हँ गनौर फिर प्रों गौर वस्वो की प्रतिलेखना करते ह । फिर 
पात्रों की प्रमार्जना करके ग्रौर पाको लेकर जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे वही 
भ्राए, अ्राकर भगवान्‌ कौ वंदना-नमस्कार कर इस प्रकार निवेदन किया-- 
। “हे भगवन्‌ ! श्राज षष्ठभक्त के पारणे के दिन श्रापकी प्राज्ञा होने पर पोलासपुर नगर मं 
उंच, [नौच, श्रौर मध्यस कुलो मे भिक्षाकौ विधिके प्रनुसार भिक्षा लेने के लिये जाना चाहता हँ 1 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ने कटा-देवानुप्रिय ! जिस प्रकार तुम्हें सुख हो, करो, उसमें 
विलम्बन करो । 
भगवान्‌ की आज्ञा होने पर गौतमस्वामौ भगवान्‌ के पास से, गुणक्ीलक चैत्य से निकले । 
निकल कर शारीरिक त्वरा श्रौर मानसिक चपलता से रदित एवं ग्राकुलता व उत्सुकता से रहित 
युग (धूसरा) प्रमाण भूमि को देखते हृए दर्यासमितिपूरवैक पोलासपुर नगर मेँ प्राये 1 वहा ऊच, नीच, 
ग्रौर मध्यम कूलौँ मे भिक्षा की विधि भ्रनूसार भिक्षा देतु] भ्रमण करने लगे । | 
इधर अ्रतिमूक्त कुमार स्नान करके यावत्‌ शरीर की विभूषा करके वहत से लडके-लडकि्यौ, 
वालक-बालिकाग्रों प्नौर कूमार-कूमारियो के साथ श्नपने घर से निकले प्रौर्‌ निकल कर जह्‌ इचः 
स्थान श्र्थात्‌ क्रीडास्थल था वहाँ राये 1 वह ्राकर उन वालक वालिकाग्रों के साथ खेलने लगे । 
उस समय भगवान्‌ गौतम पोलासपुर नगर मे सस्पन्न-ग्रसस्पन्न तथा मल्य कुलो मेँ यावत्‌ 
श्रमण करते हुए उस क्रीडास्थलके पाससेजा रहेथे। 
विवेचन--प्रस्तुत सूत्र पोलासपुर के राजकुमार प्रतिमुक्तं कुमार तथा श्रमण ४ 
महावीर के प्रथम गणधर गौतम के मधुर-मिलन या प्रथम मुलाकात का वर्णन प्रस्ठुत करता हं) 
इसमे श्रतिमूक्त जिनके साथ खेलते है, उनके लिये " 'दारएहि य, डिभएहि य, कुमा रएटि य” 
दाव्द का प्रयोग ह्र है । दारक, डिभक तथा कुमार ये तीनों शाब्द समानार्थी प्रतीत होते ह परन्तर 
वत्तिकार ते इनके विभिन्न म्र्थं इस प्रकार वताय दै--दारक--सामान्य वालक, अच्छा श्रा वाला, 
डिभिक--दखौटी ग्रायुवाला, कुमार--श्रविवार्हित । 
वेलने वाले स्थान को ““इंदद्ाणे” कठा ड जिसका श्रथ दत्ता दै कौडास्थान, जहा पर 


इत्द्रस्तस्भनासक एक मोटा खंभा गाडकर वालक ग्रौर वालिकाएं वेलते ठं । 


क 
पष्ठ वग | 


५ 
11, 
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गौतम जीर अतिमुक्त कुमार फा समाम 


१७--तए णं से श्रदमुतते कुमारं मगवं गोयमं ग्रदूरसासंतेणं वीईूवयमाणं पासदः पासित्ता 
ज्णेव भगं मोयने तेणेव उवागए, मगवं गोयमं एवं वयासी-- 


प्के णं भते! तुत्भे? कि वा श्रडह्‌ ?" 


तए णं भते भोय श्रदमत्तं कुमारं एवं वपासौ "म्ह णं देवाणुप्पिया । 1 
इटियासमिया जाव" गुक्तवंभयारी उच्च जाव [नीय-सञ्मिमाईं कुलाइ घरसमुदाणस्सर ।भवलाय- 
रिथाए] श्रडामो । 


तए णं श्रदमृत्ते कुमारे भगवं गोयसं एवं वधासी -एह | भते ! तन्मे जा णं श्र वुन्भं निक्तं 
दववेमि त्ति कट भगवं सोयमं अंगुलीए गेण्हुद, गोण्ित्ता जेणेव सए शिहे त्व उवागए । तए णता 
सिरिदैवौ भगवं गोयमं एज्जमाणं पास्‌, पासित्ता हतु श्रासणाश्नो अलभुट्‌ठेद, ्रन्भुट्ठत्ता जेणेव 
भगवं गोते तेणेव उवागया । भगवं गोयमं तिवखुत्तो श्रायादहिणं-पयाहिणं करेद, करेत्ता वंदद्‌, 


नमंसद्‌, वंदिता नमसित्ता लिउलेणं श्रसण-पाण-लाईइम-साइमेणं पडिलामेदः 


पट्लामेता 
पड़्विसन्ञेड्‌ 


तए णं से अरहमुत्ते कुमार भगवं गोयमं एवं वयासी-- 
"कहि णं मंते ! तुञ्पे परिवसह्‌ ?"" 
तए णं से मगवं गोयमे अइमत्तं कुमारं एवं वयासो-- 


“एवं खलु देवाणुप्पिया ! मम धम्मायरिए घम्मोवदेसए समणे सगवं महावीर श्राईइगर 
जाव^ संपाविउकामि इहैव पोलासपुरस्स नथरस्स बहिया स्तिरिवणे उज्जाणे ग्रहापडिरूवं श्रोग्गहूं 
श्रोभिण्हित्ता संजमेणं तवसा जप्पाणं मावेमाणे विहरइ \ तत्थ णं श्रम्हे परिवसामो 1 


उस समय श्रतिमुक्त कूमार ने भगवान्‌ गौतम को पास से जते हुए देखा । देखकर जहाँ 
भगवान्‌ गौतम ये वहाँ ग्राये ग्रौर भगवान्‌ गौतम से इस प्रकार वोल्े-- 


मते! भ्रापकौनदह? ्रौरव्योघूमरहेहै?' 


तव भगवान्‌ गौतम ने श्रतिमुक्त कुमार को इस प्रकार कहा--'हे देवानुप्रिय ! हम श्रमण 
निग्रन्थे हैः ईयासमिति भ्रादि सहित यावत्‌ ब्रह्मचारी है, छोटे बड कूलो सें भिक्षां श्रमण 
करते है) 


यह्‌ सुनकर प्रतिमुक्त कुमार भगवान्‌ गौतम से इस प्रकार वीले--(भगवन्‌ ! म्रापश्राग्नो | 
श्रापको भिक्षा दिलाता ह 1' एसा कहकर श्रतिमूक्त 


मुक्त कमार ने भगवान्‌ गौतम की अंगुली पकडी श्रौर 
उनको अपने घर ले प्राये) श्रीदेवी महारानी भगवान्‌ गौतम को आते देख वहुत प्रसन्न हुई 
याचत्‌ प्रासन से उठकर भगवान्‌ गौतम के 


। सम्मुख श्राई । भगवान्‌ गौतम को तीन बार दक्षिण तरफ 
से प्रदक्षिणा करके वंदना की, नमस्कार किया फिर विपुल ्ररान, पान, खादिम प्रौर स्वादिम से 
प्रतिलाभ दिया यावत्‌ विधिपूर्वकं विसित किया । 


१. वग ३, सूत्र १८. २. वं १, श्र० १, सूत्र्‌. 


१३६ | भ्रन्तकरृहृशा 


इसके वाद भगवान्‌ गौतम से प्रतिमुक्तं कुमार इस प्रकार वोले-- 
ष्टे देवानुप्रिय ! भ्राप कहाँ रहते हँ ?' 
भगवान्‌ गौतम ने श्रतिमुक्त कुमार को उत्तर दिया-- 

त -देवानुप्रिय ] मेरे धर्माचायं श्रौर धमोपिदेशक भगवान्‌ महावीर धम कौ श्रादि करने वाले, 
यावत्‌ चाङ्वत स्थान--मोक्षके ग्रभिलाषी इसी पोलासपुर नगर के वाहर श्रीवन उद्यान मेँ मर्यादानुसार 
स्थान ग्रहण करके संयम एवं तपसे ्रात्माको भावित कर विचरते हैँ । हम वहीं रहते हैँ ।' 

न विवेचन-प्रस्तुत सूत्र के परिङीलन से यह्‌ स्पष्ट है कि वालक ग्रतिमूक्त कमार ने भगवान्‌ 
गौतम से तीन प्रदन क्यिथे। वे प्रदन दँ -प्राप कौन? श्राप किस उदश्यसे भ्रमणकररहेटैं? 
- श्राप कहां परं रहते हँ ? प्रस्तुत सूत्रमे इन तीनों के उत्तर भी द्िगयेरहैं। प्रथम प्रहन का उत्तर 
देते हुए भगवान्‌ गौतम ने ग्रपना परिचय देने के साथ-साथ साधु-जीवन की मयदिा का व्णैन भी कर 
दियाहै। 

प्रथम प्रदन के उत्तर मे गौतम स्वामी ने कहा--हेम श्रमण हैँ निर्मन्थ, ई्यसिमित एवं ब्रह्म 
चारी हैँ }' वस्तुतः ये चारों शव्द साधु-मर्यादा के परिचायक हँ । उनकी व्याख्या इस प्रकार है--तपस्वी 
श्रथवा प्राणिमातर के साथ समतामय समान व्यवहार करने वाले महापुरुष श्रमण कहलाते हैँ । जौ 
परिग्रह से रहित है प्रथवा जिनमें राग-दषकी प्रन्थिनहो वे निग्रन्थ हैँ ईर्या-गमन संधी समिति- 
विवेक प्र्थात्‌ भ्रागे देखकर तथा सावधानी से चलना ईरियासमिति है । चतुथं महाव्रत ब्रह्मचयं के 
परिपालक साधक को ब्रह्मचारी कहते हैँ । 

दूसरे प्ररन का समाधान करते हए भगवान्‌ गौतम ने प्रतिमुक्त कमार से कहा--“वत्स ! 
भँ भिक्षार्थं ्रमणकररहाहु।' 

तीसरे प्रश्न के उत्तर में गौतम स्वामी ने श्रीवन उद्यान में मेरा निवासदहै, एेसान कहकर 
श्रीवन उद्यान में परमात्मा महावीर के पास हमारा निवास दहै, सा बताया । इसमे उनको प्रपूर्व 
गुरुभक्ति फलकती ह । 

व्रिडलेा साइमेणं- इस पद में विपुल शब्द के कई श्रं पाए जाते हैँ--प्रभरुत, 
प्रचुर, विस्तीर्णं, विशाल, उत्तम, श्रेष्ठ ग्रादि । प्रस्तुत मे उत्तम" प्रथं ग्रहण करना चाहिए । 


अतिमुक्त का गौतम के साथ वन्दनां गमन 
१७- तए णं से श्रइम॒त्ते कुमारं भगवं गोयमं एवं वयासी-- 
“गच्छामि णं भते ! श्रं तुञ्भेहि सदधि समणं भगवं महावीरं पायवंदएु 1” 
““श्रहायुहं देवाणुष्पिया ! मा पडिबंधं करेहि ।" ह 
तए णंसे श्रहमृत्ते कूपार भगवया गोयेणं सदधि जेणेव स्णे भगवं महावीर तेणेव 
उवागच्छंइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं तिक्लुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेड, करेत्ता वदद 
जाव? पञ्जुवासडइ । 
१. वर्गं ६, सूत्र १९. 





षष्ठ वं | | १३७ 


तए णं मगवं गोयमे जेणेव समणे मगवं महावीर तेणेव उवागए, जाव [उवागच्छित्ता 
समणस्स भगवश्रो महावीरस्स प्रदूरसामते गमणागमणाए पडिक्कमेद्र, पडिषकमेत्ता एस्षणमणेसणं 
श्रालोएद, प्रालोएक्ता मत्तपाणं] पडिदंसेद, पडिदंसेत्ता संनमेणं तवसा श्रप्पाणं मावेमाणे विहूरदइ । तए 
णं समणे भगवं महावीर ्रहमुत्तस्म कुमारस्स तीसे य धम्मफह्‌ा । 


तव म्रतिमुक्त कमार भगवान्‌ गौतम से इस प्रकार वोते- 
हि पूज्य । मेभ त्रापके साय श्रमण भगवान्‌ महावीर को वंदन करने चलता ह ।' 
श्री गौतम ने कहा--देवानूभ्रिय ! जेस तुम्हं सुख हौ वंसा करो 1 ' 


तव श्रतिमुक्त कुमार गौतम स्वामी के साथ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास श्राये 
श्रौर प्राकर श्रमण भगवान्‌ महावीर को तीन वार दक्षिण तरफ से प्रदक्षिणा की। फिर वंदना करके 
पयु पासना करने लगे । 


इधर गौतम स्वामी भगवान्‌ महावीर की सेवा मे उपस्थित हुए, ग्रौर गमनागमन संवंधी 
परतिक्रमण किया, तथा भिक्षालेने मे लगे हुए दोपों की प्रालोचना की । फिर लाया ट्श्रा श्राहार- 


पानी भगवान्‌ को दिखाया ग्रौर दिखाकर संयम तथा तपसे श्रपनी ग्रात्मा को भावित करते हुए 
विचरने लगे | 


तव श्रमण भगवान्‌ महावर ने ्रतिमुक्त कुमार को तथा महती परिषद्‌ को धर्म-कथा कही । 
अत्तिमुकत की भरव्रज्या : सिद्धि 


_ १८-तए णं से जडइमृत्ते कुमारे समणस्स भगवभ्रो स 
हदु जावे जं नवरं -देवाणुप्पिया ! 
जाव पठल्वयासि \ 

ग्रहासृहं देवाणुप्पिया 1 मा पडिबंघं करहि 1 

, तए णत श्रहमुते दुमारं नेणेव श्रम्मापियरो तेणेव उवागए जाव [उवागच्छित्ता श्रम्मा- 
पिणं पायवडणं करइ, करं त्ता एव वयासी--“एवं खलु श्रम्मयाश्रो ! मए समणस्स भगवचश्रो 
महावीरस्स अंतिएु धम्मे . णिते, सेवियमे धम्मे इच्छिए पडिच्छिएु श्रभिरुदए 1" तए णं तस्व 
श्रइमुत्तस्स अम्मापियरो एवं वयासी--"्घन्नो सि तुमं जाया ! संपन्नो सि तुमं जाया ! कयत्थो सि तुमं । 


जाया! जंणंतुमे समणस्स भगवश्रोम 1वीरस्स अरि ; 
पडिच्छिए्‌ श्रभिरइए ! ४ एमे भिस्ते, सेनि यते चस्ते इच्छि्‌ 


हावीरस्स अंतिए धम्मं सोच्चा निसम्म 
श्रस्सापिपरो श्रापुच्छामि तए णं अहं देवाणुप्पियाणं श्र॑तिए 


तए णं से श्रदमुत्ते कुमारे श्रम्मापियसे सच्चं पि तच्च पि एवं 1 
अम्बयाग्रो ! सए समणस्त भगवश्रो महावीरस्स अंतिए धम्मे निसंते ! स वि य त । 
पड्च्छिरएः अभिरडए । त इच्छामि णं श्रम्सयाश्रो | तुब्भेहि ग्रभ्मणुण्णाए्‌ समाणे समण =. 
महाबीरस्स श्रेतिए मु डे भवित्ता णं ग्रगासराश्नो श्रणनारियं ] पञ्वदत्तए । क 
१. वग ३, सूत्र १८. २. 


॥ वगे ५, सूत ४. 
प वणं ३, सूत्र श्य, 
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तए णं तं घ्रदमत्तं कुमारं प्रम्मापियरो एवं वयासी-- 

“बाले सि ताव तुमं पुत्ता ! असंबद्ध सि तुमं पुत्ता \ कि णं तुमं जाणसि धम्मं ?" 

तए णं से अदइमुत्ते कुमारे श्रम्मापियरो एवं वयासी--""एवं खलु अहं अस्पयाश्रो ! जं चेव 
जाणामि तं चेव न जाणामि, जं चेद न जाणामि तं चेव जाणामि 

तए णं तं श्रदमृत्तं कुमारं श्रम्मापियरो एवं वयासी- 

“कहं णं तुमं पुत्ता ! जं चेव जाणसि जाव [तं चेव न जाणसि? जं चेव न जाणत्ति] तं 
चेव जाणसि ? 

तए णं से श्रइमत्ते कुमारे श्रम्मापियरो एवं वयासी- 

“जाणामि अहं श्रस्मयाश्रो ! जहा जाएणं श्रवस्त मरियव्वं, न जाणामि श्रहुं श्रम्मयाश्रो! 
काहे वा कहि वा कहं वा कियच्चिरेण वा ? न जाणामि णं श्रम्मयाश्नो ] केहि कम्माययर्णोह जीवा नेरदय- 
तिरिक्वजो णिय-मणुस्स-देवेसु उववज्जंति, जाणामि णं श्रम्मयाश्रो ! जहा सर्फहिं कम्माययर्णोहि 
जीवः नेरहइय जाव, उववज्जंति 1 एवं खलु श्रहुं श्रम्मयाश्रो ! जं चेव जाणामि तं चेव न जाणामि, 
जं चेव न जाणामितं चेव जाणामि! तं इच्छामो णं प्रम्मयाश्रो ! तुष्मेहि श्रन्भणुण्णाएु जाव 
प्ठ्वदत्तए 1" । 

तए णं तं श्रदमुत्तं कुमारं अम्मापियरो जाहे नो संचाएंति बरहि श्राघवणाहि जाव तं 
इच्छामो ते जाया } एगदिवसमवि रायसिरि पासेत्तए । तए णं से अदमत्ते कुमारे श्रस्मापिउवयण- 
मणुयत्तमाणे तुसिणीए संचिटुइ । श्रभिसेश्रो जहा महाबलस्स । निक्वमणं । जाव” सामाइयमाइयाई्‌ 
एक्कारस श्रंगाद्ं श्रहिज्जइ । बर्हाहि वासाइं सामण्णपरियागं पाडणद, गुणरयणं तवोकम्मं जाव" 
विपुले सिद्ध । 


श्रतिमुक्त कुमारं श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास धर्मकथा सुनकर श्रौर उसे धारण.कर बहुत 
प्रसन्न श्नौर सम्तुष्ट हुश्रा । विशेष यह है कि उसने कहा--'देवानुप्रिय ! भैं माता-पिता से पचता हं । 
तव मँ देवानुग्रिय के पास यावत्‌ दीक्षा ग्रहण करू गा” 
भगवान्‌ महावीर बोले--“हे देवानुप्रिय ! जसे तुमह युख हो वैसे करो । पर धममेकायं म प्रमाद 
मत करो 1“ 
तत्पर्चात्‌ प्रतिमुक्त कुमार म्रपने माता-पिता के पास पर्चे । उनके चरणो मे ५ किया 
प्रौर कहा--'माता-पिता ! मैने श्चमण भगवान्‌ महावीर के निकट धमे श्रवण क्ियाहं। वह धम 
मुभे इष्ट लगा है, पुनः पुनः इष्ट प्रतीत हुम्रा है श्रौर खूब रुचा है 1 
ग्रतिमुक्त कुमार के माता-पिता ने कहा-- वत्स ! तुम धन्य हो, वत्स [ हुम पुण्द्याल। होः 
वत्स ! तुम कृताथ हो कि तुमने श्रमण भगवान्‌ महावीर कै निकट धर्म श्रवण कियाहं प्रार्‌ वरह 
धर्मं तुमह इष्ट, पुनः पुनः इष्ट श्रौर रुचिकर हु्रा है । 
१. इसीमें २. वगं ६; सूत्र श्त 
३-४. वं ३, सूत्र १८ ५. वर्गं १, सूत्र ९ 
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तव ग्रतिमूक्त कुमार ने दूसरी ग्रौर तीसरी वार भी यही व 1 श्रमण 
भगवान्‌ महावीर के निकट ध्म सुना है ग्रीर बहु धर्मं मुभे दष्ट, प्रतीष्ट मरौर शचिकरर (9 । ध 
मै हे माता-पिता ! प्रापकी सरनुमति प्राप्तं कर श्रमण भगवान्‌ महावीर के निकट मूण्ड्ति हकर, 
गृहव्याग करके रनगार-दीक्षा ग्रहण करना चाहता ह । 
इस पर माता-पिता ग्रतिमृक्त कुमार से इस प्रकार वोले--हपूत्र | श्रमी तुम वालक हा, 
गरसंबुद्ध हो  म्रभी तुम धर्मं को क्या जानौ !* त 
^ तव ब्रतिमृक्त कुमार ने माता-पिता से इस प्रकार यहा--हि माता-पिता | म जिसे जानता 
है, उसे नहीं जानता ह मरौर जिसको नहीं जानता है उसको जानता ह । ॥ [कि 
1 ˆ तव ्रतिमुक्त कुमार से माता-पिता इस प्रकार वोते-पत्र 1 तुम जिसको जानते हौ उसको नहीं 
जानते ग्रौर जिसको नहीं जानते उसको जानते हौ, यह्‌ कंसे ? 
^ तेव श्रतिमृक्त कुमार ते मात-पिता से इस प्रकार कहा--"माता-पिता ! म जनतारहकि 
जो जन्मा है उसको अवद्य मरना होगा, पर यहं नदीं जानता कि कव, कहां, किस प्रकार श्रौर 
कितने दिन बाद मरना होगा? फिरमै यह्‌ भी नहीं जानता कि जीव किन कर्मके कारण 
नरक, तिर्यच, मनुष्य ग्रौर देवयोनि में उत्पन्न होते है, पर इतना जानता हु कि जीव श्रपने दही कर्मो 
के कारण नरक यावत्‌ देवयोनि मे उत्त होते दँ । इस प्रकार निदचय हीह माता-पिता) मै 
जिसको जानता ह उसी को नहीं जानता प्रौर जिसको नहीं जानता उसी को जानता हु । प्रतः 
हे माता-पिता ! भँ प्रापकी प्राज्ञा पाकर यावत्‌ प्रनेज्या अंगीकार करना चाहता हुं ।“ 


प्रतिमुक्तं कूमार्‌ को माता-पिता जव बहुत-सी गुक्ति-प्युक्तियों से समाने मेँ समर्थं नहीं 
इए, तौ बोले-हे पुत्र !(हम एक दिन के लिए तुम्हारी राज्यलक्ष्मी कौ शोभा देखना चाहते दँ । तव 
्रतिमुक्त कुमार माता-पिता के वचन का श्रनुवतेन करके मौन रहै । तब महाबल के समाव उनका 
राज्याभिषेक हु्रा फिर भगवान्‌ के पास दीक्षा लेकर सामयिक से लेकर ग्यारह्‌ अंगों का भ्रध्ययन 
किया } बहुत वर्षों तक श्रमण-चारित्र कृ पालन किया । गुणरल्नसंवत्स्र तप का प्रायधन किया, 
यावत्‌ विपूलाचल पवत पर सिद्ध हुए । } 1. । 

विवेचन प्रस्तुत सूत्र मे राजकुमार ग्रतिमुक्त कुमार तथा उनके माता-पिता के मध्यमे हुए 
प्रशनोत्तरों का सुन्दर विवरण प्राप्त होताहै। भ्र 


स तिमुक्त कमार ने जव श्रपने माता-पितासे एक ही 
विषय को जानने प्रौर न जानने की वात कही तो माता-पिता श्रा्चयेचक्रित हो ग 


ये । इसी कारण 
माता-पिता ने श्रपने पुत्र को उसका स्पष्टीकरण करने को कहा ! तव उसने श्रपने माता-पिता ऊ सन्मुख 
दो बातें रली-- ` 


१-म जिसे जानता ह, उसे नहीं जानता ह । . 
२--जिसे नहीं जानता ह" उसे जानता ह । 

, राजकुमार व की ये बातें सुनकर माता-पिता को बड़ा प्राश्य हृश्रा ! वे सोचने 
लगे-- जिसे भान लिया गया है, व न जानने का क्या मतलव ? रौर जिसे नहीं जाना, उसे जानने 
का वया श्रथ { जव ज्ञान ज्ञान श्रौर अज्ञान ज्ञान नदीं कहलाता तौ ररि ते 

तमुक्त कहु 
का क्या प्रयोजन हो सकता है ? अ्रन्त क. 


त्‌ में उन्होने ग्रतिमूक्त कमार से कहू 1--““ ] वक्तव्य 
क कृ स्पष्ट करो । तुम्टासे यह्‌ प्रहेलिका हमारो समभ मे नहं राई 1” +. 
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म्रतिमृक्त कुमार ने श्रपनी बात स्पष्ट करते हुश्रा कटा कि धर्मके संवंध में मेँ सर्वथा ग्रनभिज्ञ 
हं एेसी वात नदीं है । धमे कौ पूणं परिभाषा मँ नहीं जानता तथापि कुल न कुलं जानता श्रवस्य ह । 
मुभे नन्हा वालक सममकर एसा न मान ठे कि धर्म॑-तत्तव से भँ सर्वथा प्रपरिचित ह । मुभे इस वात 
कावोधरैकि जोपेदाहुग्रा है, उसे एक दिन मरना है, जन्म के साथ मृत्यु काश्रनादि कालीन 
संवध है । जन्मलेने वालेको एक दिन मृघ्युका ग्रास बनना ही पडता दै । यह्‌ जानता, पर 
मुभे यह्‌ नहीं पता कि कव ? कहां ग्रौर कंसे ? कितने समय के ग्रनन्तर मृत्यु का प्रहार सहन 
करना पड्गा ? मै यह्‌ नहीं समभता कि जीव किन कर्मवन्ध के कारणोंसे चारों गतियो मे जन्म 
लेते है परन्तु म यह श्रवर्य जानता हू कि श्नपने किए हुए कर्मके कारण ही जीव नरकादि गतियोंमें 
उत्पन्न होते हँ । 
श्रतिमूक्त कुमार के प्रस्तुत कथानकं में श्रल्पज्ञ शओ्रौर सर्वज्ञ का स्पृष्ट म्रन्तर परिलश्षित 
होता है । 
प्रस्तुत सूत्र मे प्रयुक्त कम्माययणेहि” शब्द का ग्रथ वृत्तिकारने इस प्रकार कियाद 
कम्माययणेहि त्ति, कर्मणां ज्ञानावरणीयादीनामायतनानि भ्रादानानि बंधहेतव इत्यथः । पाठान्तरेण 
“"कम्मावयणेहि त्ति" तत्र कर्मापतनानि यैः कर्मापतति-ग्रात्मनि संभवति, तानि तथा""--म्र्थात्‌ "कम॑" 
शब्द ज्ञानावरणीय, दर्शानावरणीय प्रादि कर्मो का संसूचक है रौर “शभ्रायतन'' शब्द बंध के कारणों 
का परिचायक है । कहीं-कहीं ““कम्माययणेहि” के स्थान पर “कम्मावयणेहि'" एसा पाठान्तर भी 
उपलब्ध होता है । जिन कारणो से कर्म ्रात्म-सरोवरमें गिरते ह, श्रात्म-प्रदेशों से संबंधित हीते 
है, उन्हे क्मापतन कहते हैँ । दोनों का श्राराय एक ही है । 
प्रतिमुक्तं कमार के जीवन संवंधी अंतगडसूत्र के इस वर्णेन के भ्रतिरिक्त भगवतीसूत्र के 
चतुर्थं उह शक मे मुनि श्रतिमृक्त के जीवन की एक घटना का वड़ा सुन्दर विवेचन मिलता है । यहा 
श्राव्यक होने से उसका उल्लेख किया जा रहा है-- . 
नतेणं कालेणं तेणं समणएणं समणस्स भगवश्रो महावीरस्स अतेवासी श्रदसृत्तं णामं कुमारसमर्ण 
पगडभद्ए, जाव-विणीए । तए णं से ब्रदमुत्ते कुमारसमणे श्रण्णया कयादं महावुदिठ्कापंसि 
णिवयमाणंसि कक्खपडिग्गह-रयहरणमायाए बहिया संपटिठ्ए्‌ विहाराए ! तए णं ब्रहमत्तं कुमारसमण 
वाहयं बहमाणं पासद्र, पालित्ता मद्ियाए पालि वंघई, वंधित्ता णाविया मे णाविया मे" णाविभ्रौ विच्‌ 
णावमयं पडिग्गहं उदगंसि कट्‌दटु पन्वाहमाणे पव्वाहमाणे श्रभिरमरई, तं च थेरा श्नदक्खु, जेणेव समणं 
भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता एवं वयासी-- 
एवं खलु देवाणुपिियाणं अंतेवासी अ्रहमृत्तं णामं कुमारसमणे भगवं, से णं भ॑ते ! प्रदमृत्तं 
कूमारसमणे कदि भवग्गहणेहि सिज्िहिद, जाव अंतं करेहिइ ? 
ग्रज्जो ! त्ति समणे भगवं महावीरे ते थेरे एवं वयासी--एवं खलु भ्रज्जो ! ममं अंतेवासी 
म्रदमक्ते णामं कुमारसमणे पगदभदए, जाव-विणीए, से ण ग्रदमृत्ते कुमारसमणे इमेण चेव भवम्गहणेणं 
सिज्मिहिद जाव अंतं करिहिह; तं मा णं श्रज्जो ! तुब्भे प्रदमृच' कुमारसमणं हीलेह्‌, निवह, खिसह, 
गरहह्‌, अवमण्णह, तुम्भे णं देवाणुप्परया ! श्रदमुत्त कुमारसमणं श्रगिलाए संगिण्टह, भ्रनिलाए 
। उवगिष्डह्‌, अगिलाए भन्ते णं पाणेणं विणएणं वेयावडियं करेह्‌ । ग्रहमृत्तं णं करुमारसमण अतकर चन, 
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॥ 
[7 = 


अंतिमस्रीरिएि चेव; तएणंते थेरा भगवतो समणेणं भगवया मरह ीरेणं 1 धुता सोणो रम 
भगवे महावीरं वंदइ, नमंसद; ग्रदमुत्त वमारसमणं ्रभिलाए स॒गिण्टंति, जावं वेयावदिमं कर्गत्ति। 
प्र्थात्‌--उस काल उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावौर स्वामी के चिषप्य प्रतिमूमरत श 
कुमारं श्रमण ये । वे प्रकृति से भद्र यावत्‌ चिचीतेथे।वे शरतिमुचत वुमार्‌ श्रमण किरी दिन महावर 
वरसने पर्‌ भ्रपना रजोहरण कांख-वगल में लेकर तथा परात्र लक्‌ बाहर्‌ स्थंडिल-देतु गये । जते 
हुए ग्रतिभृक्त कूमार धरमणने मार्गं मे वहते हृएु पानी कै एक छोटे नते को देखा । उप्ते देखकर 
उन्दने उसनालेकी म््ीकी पाल वांधी । इसके वादं जिस प्रकार्‌ नाविक प्रपनौ नाव 4: पानी 
मे छोडता रै, उसी तरह उन्दने भी घ्रपने पात्र को उस पानीमें छोड़ा, ग्रौर्‌ "यह्‌ मेरौ नाव है, यह्‌ 
भेरी नावहै--पेसा कह कर पात्र को पानीमें तिरते हए जडा करने लगे । ग्रतिमूक्त कुमार 
श्रमण को एसा करते हुए देखकर स्थविर मुनि न्दं कुछ कहै चिना ही चने श्राए, प्रर श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी से उन्होने पुछा-- 
भगवत्‌ ! श्रापका शिष्य भ्रतिमूक्त कमार श्रमण कितने भवं करने के वाद सिद्ध दोगा ? 
यावत्‌ स॒व दुखं का अ्रन्त करेगा ? 
भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी उन्‌ स्थविर मूनियो को संबोधित करके कह्ने तगे--है 
्ारयो ! प्रकृति से भद्र यावत्‌ प्रकृति से विनीत भेरा अंतेवासी ग्रतिमुक्त कुमार, दसी भव में सिद्ध होगा 
यावत्‌ सभी दुःखो का म्रन्त करेगा । ग्रतः ह ग्रर्यौ ! तुम प्रतिमुक्त कुमार श्रमण की हीलनता, निन्दा, 
लिसना, गह्‌ श्नौर श्रपमान मत करो ) किन्तु तुम अ्रण्लान भाव से सरतिमृक्ते कुमार श्वमण क ग्रहण 
करो ! उसकी सहायता करो श्रौर 


गराहार पानी कै द्वारा विनयपूर्वेक वैयावृत्य करो । प्रतिमुक्तं 
कुमार श्रमण चरमशरीरीरहै श्रौर 


इसी भवमे सव कर्मों का क्षय करते वाला है । श्रमण भयवान्‌ 
महाबीर स्वामी हारा यह्‌ वृत्तान 


त सुनकर उन स्थविर मुनियों ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी कौ 
वन्दना-नमस्कार्‌ किया ) फिर वे स्थविर सुनि ्रतिमूक्त कुमारश्रमण कौ ्रगलान भविस स्वीकार 
कर यावत. उनकी वेयावृत्य करने लगे । 


सोलहवां अध्ययन 
अलक्त 

२५--तेणं कालिणं तेणं समएणं बाणारसी नधरो, कालमहावणे चेइए । तत्थ णं चणारसौए 
भ्रलकेके नाम्‌ राया होत्था । । 


तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे जाव" विहरइ । परिसा निगगया । तए णं 
भलवके राया इमीसे कहु लद हष जहा कोणिए जाव घम्मकहा । 
, _ तेएणंसे अ्रलकके राया समणस्स भगवश्र महावीरस्ल श्रंतिए जहा उदायणे तहा निवखंते, 
भवर जुत्तं रज्ञे प्र्मिदचइ \ एव्कारस अंगा \ बहु बासा परिथान्नो जावर विपुले सिद्धं । 
एर सलु जू ! समणेणं भगवया महावीरेण अ मस्स श्रंमस्स अं 
थ । ५५. स्स ग 
व ट स अतगडदसाणं चहुस्स बर्णस्य 





| 


२. उबवाई 
२ चय १, सूत्र ९९ 
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उस काल श्रौर उस समय वाणारसी नगरी मे काममहावन नामक उद्यान था) उस 
वाणारसी नगरी मे ग्रलक्ष नामक राजा था । 


उस काल प्रौर उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ महावन उद्यान मे पधारे । जन- 
परिषद्‌ प्रभु-वन्दन को निकली, राजा म्रलक्ष भी प्रमु महावीर के पधारने की वात सुनकर प्रस 
हुमा ग्रौर कोणिक राजा के समान वहे भी यावत्‌ प्रभु की सेवा मे उपासना करते लगा। प्रभे 
धमकथा कही ] 

तव प्लक्ष राजा ने श्रमण भगवान महावीर के पास 'उदायन' की तरह श्रमणदीक्षा ग्रहण 
की 1 विशेषता यह्‌ कि उन्हे ग्रपने ज्येष्ठ पुत्र कौ राज्य सिंहासन पर विठाया । ग्यारह अंगोंका 
म्रध्ययन किया । बहुत वर्षो तक श्चमणचारित्र का पालन किया यावत्‌ विपुलगिरि पर्व॑त पर जाकर 
सिद्ध हए । 

इस प्रकार हे जंबू ! श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रष्टम अंग अंतगड दशाके छट्‌ठे वर्गका 
यह्‌ भ्रथं कहा है 1 

विवेचन--ग्रस्तुत सोलहवे श्रध्ययन मे वाराणसी नगरी के ग्रलक्ष नरेश के जीवन का उल्लेख 
किया गया है 1 म्रलक्ष नरेश भगवान्‌ महावीर के चरणों मे परम श्रद्धालु भक्तये । इनकी प्रभु चरणों 
मे निष्ठा एवं ग्रास्था का दिग्दशेन करानेके लिये सूत्रकार ने चंपा-नरेश कणिक की भ्रोरं संकेत 
किया है, जिसका वणेन ग्रौपपातिक सूत्रमेदहै। 


“जहा उदायणे तहा निक्खंते'' का श्रथे है--जिस प्रकार महाराजा उदायन ने दीक्षा ग्रहण 
की थी, उसी प्रकार प्रलक्ष नरेश भी दीक्षित हृए । 


उदायन राजाका वर्णेन भगवतीसूव्र के इतक १३८.६९ मेंग्राया है। उसके श्रनुसार 
उदायन सिन्धु-सौवीर भ्रादि सोलह देशों का स्वामी था। 

एक दिन वह पौषधदाला मे पौषध करके वैठाहृप्राथा। ध्मै-जागरण करते हुए उसे 
भगवान्‌ महावीर की स्मृति ग्रा गई। वह सोचने लेगा--वह्‌ नगर, कानन धन्य हैँ जहां भगवान्‌ 
विहार करते हँ । वे राजा, ्रादि धन्य हैँ जो भगवान की वाणी सुनते है, उनकी उपासना करते है" 
भ्रपते हाथ से उन्हें निर्दोष भोजन, वस्त्र, पात्रे श्रादिदेतेहैं। मेराएेसा सौभाग्यकहां? मुभेतौ 
उन महाप्रभ्‌ के दर्शन करने काभी श्रवस्र नहीं भिलता। चिन्तन की धारा उध्वंमुखी होने लगी । 
उसने सोचा--यदि भगवान्‌ मेरी नगरीमें पधार जाएँतो मै उनकी सेवा करू, श्रौरसाथही इस 
श्रसार संसार को छोडकर दीक्षित हो जाऊं । 


उस समय भगवान्‌ चम्पा के पूर्णभद्र उद्यान मै विराजमान थे । वीतभयपुर श्नौर चस्पाभें 
सात सौ कोस का प्रन्तर था, पर करुणासागर भक्तवत्सल भगवान्‌ महावीर ने श्रपने भक्त कौ कामना 
पूणं करने के लिये चम्पा से प्रस्थान कर दिया श्रौर धीरे-धीरे यात्रा करते हुए वे उदायन की नगरी 
मे पधार गये । भगवान्‌ के पधारने के शुभ समाचार पाकर उदायन ब्रानन्द-विभोर हौ उठे । वड्‌ 
समारोह के साथ राजा, रानी स्र कमार सव भगवान्‌ के चरणों मे उपस्थित हए । धर्म-कथा सुनी 
भगवान्‌ की कल्याण-कारिणी वाणी सुनकर उदायन को वैराग्य हौ गया! श्रपना उत्तराधिकार्‌ा 
निद्वित करने के लिये वह्‌ वापस महलों मे श्राया । शासन का सारा दायित्व ग्रभीच कुमार को 
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संभला देना चाहिये था, पर्‌ उदायन ने सोचा-- रज्य कौ बन्धन का कारण समकर म त्याग र्दा 
है, फिर प्रपने पूर श्रभोच कमार्‌ को इस बन्धन मे क्यो फसा ? भ्रपना वन्धन वुमार्‌ कंगनमं 
डाल्‌' यह्‌ तो उसके साथ प्रन्याय होगा ! ग्रन्तमें राजाने सारे राज्यमें घोपणा 2 दी-वि मेरा 
उत्तराधिकारी मेरा भागिनेय केरी कूमार है, उसका राज्याभिषेक करके भ दीक्षित्त हो जाड्गा। 
दूस घोषणा से उत्तयाधिकारी राजकुमार को महान्‌ दुःख हुमा ्रौर वह रुष्ट होकर म्रपने राज्यसे 
वाहर चला गया ! इधर उदायन भानजे को राजां वनाकर्‌ दीक्षित हो गये । 


एक वार मुनि उदायन प्रस्वस्थ हो गये । वे भ्रमण करते हए ग्रपनी नगरी वीतभयपृर में 
श्राएु पर केशीकुमार वदल चुका धा। उसको भयदहौ गया कि कहीं उदायन पुनः राज्यनचेना 
चाहते हौ ! श्रत: उसने नगर मे सवको श्रादेद दे दिया कि-कोष व्यक्ति उदायन कोश्राहारतदे 
श्नौरन विश्वाम करनेकास्थानहीदे।) जो इस प्रादेश की ग्रवहेलना करेगा उसे राजा परिवार 
सहित मौत के घाट उतार देगा !' मृत्युके भयस किरी भी नागरिकने उन्दँ म्राश्रय नहीं दिया) 
उदायन सारे नगर मेघूमे, तव कहीं एक कुम्हार कोदया श्रा गई! उसने उन्हँ स्थान दिया) 
श्रपने युप्तचरों से यद सूचना पाकर राजा ने उदायन को मरवाने कै लिए एक ्वद्यको भेजा । चैद्यने 
उपचार के निमित्त उदायन को विषदखिलादिया। शरीरमें श्रपार्‌ चैदना हुर्द्‌ पर उदायन मुनि ने 
विष-वेदना को शान्तिपूर्वक सहन किया । भावना की निविकारता से उदायन मुनि को श्रवधिज्ञान 
हो गया । ज्ञानप्रकाश होते ही स्थिति समभने मे देरन लगी, पर उन्दने श्रपने मन्‌ को विकषव्ध 


नहीं होने दिया । धर्म-ध्यान ग्रौर जुक्लध्यान की सीदियां पार करके श्रन्त मे केवलज्ञान प्राप्त किया 
प्रौर सूक्त हो.गएं । 


सत्तसो वश्गो 


१-१३ श्रध्पयन 
नंदा आदि 
_ १-जइ णं भेते ! समणेणं भगवया महावीरेण अद्ुमस्स अंगस्स अंतगडदसाणं छट्ुस्स वग्गस्स 
श्रयमट्र पण्णत्ते, सत्तमस्स बगगस्स के श्रटुं पण्णत्ते ? 


एवं खलु जब्रू ! समणेणं भगवया महावीरेणं अद्रमस्स अंगस्स अंतगडदसाणं सत्तमस्स वग्गस्त 
तेरस श्रज्छयणा पण्णत्ता, तं जहा-- 
संगहणी-गाहा 
१. नंदा तहु २. नंदवरई, ३. नंदुत्तर ४. नंदिसेणिया चेव । 
४५. मरता ६. सुमरुता ७. महमरता ८. मर्देवा य श्रद्रुमा । १॥ 
€. भहाय १०. घुभदहाय, ११. सुजाया १२. सुमणाइया । 
१९१. भूयदिण्णा य बोघन्वा, सेणिय समनज्जाण नामाईं।\ २५ 
जइ णं भते ! समणेणं भगवया महावीरेण अटुमस्स अंगस्स अंतगडदसाणं सत्तमस्स कस्त 
तेरस श्रञ्फयणा पण्णत्ता, पटमस्स णं भते ! श्रज्छयणस्स अंतगडदसाणं के श्रु पण्णत्ते ? 
एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं राथगिहे नयरे ! गुणसिलए चेइए \ सेणिए राया, 
वण्णश्नो ! तस्स णं सेणियस्स रण्णो नंदा नाम देवी होत्था-वण्णश्नो । सासी समोसटे, परिसा निगय । 
तए णं सा नंदा देवी इमीसे कहाए लदवा हुवा कोड बियपुरिसे सदहावेडइ, सदावेत्ता जाण दुह । 
जहा पडमावई जाव १ एकारस अंगाइ श्रहिन्जित्ता वौसं वासाइं परियाश्रो जाव सिद्धा । 
एवं तेरस चि देवीभो नंदा-गमेण नेयव्वाग्रो । 


वेदन करने 


चछद्ढे वग का श्रथ सुनने के ्रनन्तर ्रार्यं जंबू स्वामी प्राये सुधर्मा स्वामी से निवेदन ` 
चट्ठे वग 


लगे--भगवन्‌ ! यावत्‌ मोक्षप्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीरे श्रष्टम जंग अंतगडददा के 
काजोभ्र्थं बताया है, उसका मैने श्रवण कर लियाहै, रव श्रमण यावत्‌ मौक्षप्राप्त भगवान्‌ 
महावीर ने ग्रष्टम अंग अंतगड दशा के सातवें वग काजौ भ्रं कहा दहै उसे सुनाने कौ कृपा कर । 

उसके उत्तर में सुधर्मा स्वामी ने कहा- सातवें वगं के तेरह भ्रध्ययन कहै गये दै, जौ 
इस प्रकारै 

गाथार्थ-(१)नन्दा, (२) नन्दवती, (३) नन्दोत्तरा, (४) नन्दश्र णिका, (५) मरुता, (६) 
सुमरुता, (७) महामरूता, (८ ) मरुद्‌ वा, (€) भद्रा, (१ ०) सुभद्रा, (११) _चजति । १ ध 
सुमनायिका, (१३) भरृतदत्ता । ये सव श्रं णिक राजाकी रानियां थीं 1" ये सव श्रोणिक राजा 
पल्निर्यो के नाम ह! 


१. व्ग--५, सूत्र ४.६ : २. वर्ग--५, सूत्र ६ 
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पराय जू ने सुधर्मा स्वामी से पृदधा--“^भगवन्‌ ! प्रभु ने सातवें वग के तेरह ग्रव्ययन क द 
तो प्रथम श्रध्ययन का हे पूज्य } श्रमण यावत्‌ मुक्तिप्राप्त प्रभु ने क्याश्र्ंकहाटै ? 

ग्रां सुधर्मा स्वामी ने कहा-“हे जंदू! उस काल श्रीर्‌ उस समयम राजगृह नामका 
नगर था । उसके वाह॒र गुणशीलनामक उदयान धा । वहां श्र णिक राजा राज्य करता धा । यहां 
राजव्णन जान लेना चहिए । श्रणिक राजा कौ नन्दा नामक रानी थी, उसका भी वर्णन 
म्रौपपातिक सूत्र के राज्ञीवणेन के समान समभलेना चाहिए । प्रभु महावीर राजगृह नगर के उद्यान 
मे पधारे । परिषद्‌ वन्दन करने को निकली } नन्दा देवौ भगवान्‌ के भ्राने का समाचार सुनकर वहत 
प्रसन्न हुई श्रौर्‌ प्राज्ञाकारी सेवक को वुलाकर धामिक-रथ लाने कौ भ्रज्ञादी। पद्मावती की तरट्‌ 
इसने भी दीक्षा ली यावत्‌ ग्यारह अंगो का अ्रध्ययन्‌ किया! वीस वषं तक चारित्र का पालन किया, 
अंतमे सिद्ध हृई। 


नन्दवती श्रादि शेष बारह प्रध्ययन नन्दा के समान है । 


अट्ठमो वश्गो 


प्रथस्‌ श्रघ्ययन 


काली 
उत्क्षेप 
१--जइ णं मते ¡ समणेणं भगवया महावौरेणं श्रहुमस्त श्रंगस्स अंतगडदसाणं सत्तमस्स 
वगणस्स श्रयमद्ु पण्णत्त, श्रहुमस्स वग्गस्स के अदभु पण्णत्ते ? 


एवं खलु जब्र ! समणेणं सगवया महावीरेणं श्रहुमस्स भ्रंगस्स अंतगडदसाणं श्रद्रुमस्स वग्गस्स 
दस श्रज्भयणा पण्णत्ता तं जहा-- 


संगहणी गाहा 


(१) काली (२) सुकाली (३) महाकाली, (४) कण्हा (५) सुकण्हय (६) महाकण्टा 1 

(७) वीरकण्हा य वोधव्वा, (=) रामकण्हा तहैव य । | 

(& ) पिउसेणकण्ा नवमी, दसमी (१०) महासेणकण्हा य ।\१।। 

जइ णं भते ! समणेणं भगवया महावीरेणं श्रदुमस्स अंगस्स अंतगडदसाणं दस श्रज्मयणा 
पण्णत्ता, पठमस्स णं भते ! अज्फयणस्प अंतगडदसाणं के श्रदुं पण्णत्ते 7 

एवं खलु जंबू ! तेणं कलेणं तेणं समएणं चंपा नामं नयरी होत्था । पुण्णभह चेइए 1 तत्थ ण 
चंपाए नथरीए कोणिएु राथा, वण्णभ । तत्थ णं चंपाए नयरीए सेणियस्स रण्णो भन्जा, कोणियस्त 
रण्णो चुल्लकमाउया, काली नामं देवी होत्था, वण्णश्रो । जहा नंदा जाव" सामाइयमाइयाईइ एक्कारत 
अंगाइ श्रहिज्जइ । बरहि चउत्थ जावर श्रप्पाणं भावेमाणे विहरई । 


श्रीजंवू स्वामी ने श्राय सुधर्मा स्वामी से निवेदन किया--“भगवन्‌ ! श्रमण यावत्‌ क्तिमराप्त 
भगवान्‌ महावीर ने ्राठवे अंग अंतगड्दशा के ्ाठवे वं का क्या प्रथ प्रतिपादन क्ियाहै? _ | 

श्री सुधर्मा स्वामी ने कहा-“हे जंबू ! श्रमण यावत्‌ मृक्तिप्राप्त प्रभु महावीर ने श्राठवे अग 
अंतगडदसा के भ्राय्वें वगे के द ग्रध्ययन कहे हैः जो इस प्रकार है-- 

गाथार्थ--(१) काली, (२) सुकाली, (६) महाकाली, (४) कृष्णा, (५) सङृष्णा, 
(६) महाङृष्णा, (७) वीरृष्णा, (=) रामङृष्णा, (€) पितु्ेनङ्ृष्णा ग्रौर (१०) महासेनक्ृष्णा 1 

श्री जंबस्वामी ने पुनः प्रश्न किया--“भगवन्‌ ! यदि प्रायवे वग के दश प्रध्ययन कटे हतो 
प्रथम अ्रध्ययन का श्रमण यावत्‌ मुक्तिप्राप्त महावीरने क्या प्रथं कहादै? । 

ग्ा्यं सुधर्मा स्वामी ने कहा--हे जंतर! उस काल ग्रौर उस्र समय चम्पानाम की नगरा 


~~~ 


१. वं ५, सूत्र ४, ६ २. वं १, सूत्र ९ 


ष्टम्‌ वर्मं | | १८७ 


थी । वहाँ पूर्णभद्र नामका उद्यान धा 1 वहा कोणिक राजा राज्य करताधा। उर नम्पानगरी ग 
शरोणिक राजाकी रानी ग्रौर महाराजा कोणिक कौ दीद माता बालौ नाम कौदेवी भी । 
ग्रौपयातिकेसूत्र के ्रनुसार उसका वणेन कहना चादिषु । नन्दा दवी वेः समान कालौ रानीनेभी 
प्रभ महावीर के समीप श्रमणीदीक्षा ग्रहण करैः सामाथिक से लेकर ग्यारह अगौ वा ग्रव्ययन्‌ किया 
एवं बहुत से उपवास, येले, तेने भ्रादि तपस्या से श्रपनौ श्रात्मा को भावितं करतौ हई विचर्‌ने 
लगी ) 


कालौ आर्था का रत्नाचली तप 


तए णंसा काली श्रज्जा श्रण्णया कथा जेणेव श्रज्जचंदणा श्रज्जा तेणेवं उवागया, 
उवागच्छित्ता एवं बयासौ-- 


“इच्छामि णं श्रन्जाग्रो ! तुर्व्महि श्रन्भणुण्णाया समाणी रथणार्वाल तवं उवसंपल्जित्ता 
णं विहूरित्तए \" 


प्रहासुह देबाणुप्पिए } सा पडिवेधं करेहि । 


तेए णं सा कासौ अज्जा प्रज्जचंदणाए प्रभ्मणुण्णाया समाणी रयणार्वाल तवं उचसंपन्जित्तां 
णं विह्‌र३, तं जहा-- 


चरत्यथ करेइ, करेता सभ्वकामयुणियं पारेद । चुः करइ, करोत्ता सन्वकामगुणियं पार इ । 

हुम कर इ, करं ता सव्वकामगुणियं पारइ ! श्रषटर छदं करइ, करता सन्वकामगुणियं पारे । 
चउत्थं कर इ, करे ता सच्वकामगुणि्धं परेड \ चटुः करइ, करं त्ता सव्वकामगुणिथं परह 1 अहरुमं 
करइ, कर त्ता सच्वक्तामगुणियं पारद । दससं करद्‌, कर्ता सन्वकामगुणियं पारइ्‌ } दुवालसमं 
करइ, कर त्ता सन्वकामगुणियं पारे \ चोदृमं करइ, करे चा सव्वकनयुणियं पारे । सोलसमं 
कर, कर त्ता सन्वकामगुणियं पारे इ \ ग्रहुरसमं करोड, करेत्ता सन्वकामगुणियं पारे इ \ चीसडइमं 
करइ, कर्ता सव्व्तामगुणियं परेड । बावोसदपं कर, करत्ता सन्वकामगुणियं परइ । 
चउवोसङमं करद्‌, कर त्ता सव्वक्षामगुणियं पारेइ ! छव्वीसइमं करइ, करं ता सट 
पार इ \ जूवीसमं कर इ, करे तत! सच्वकामगरुणियं पारे इ } तीसदमं करइ, 
पार्‌ इ \ बत्तीसडइमं कर इ, फर त्ता सम्वकामगुणियं पारे इ ! चोत्तीसडमं करे, 
पारइ्‌\ चोत्तीसं छदं दरे इ, कर त्ता सञ्बकामगुणियं पारेह । चोत्तीसइमं करइ, कर्ता 
व्वकामगुणियं पार्‌ इ 1 वत्तीसेदमं कर इ, वरे तताः सव्वकामगुणियं पारे इ । तीसइमं करइ, कर त्ता 
सन्वकामगुणियं पार इ । श्रदावोसद्वमं करोइ, करं त्ता सन्वेकामगुणियं पार इ , छ्दरसदुसं करो 
कर्‌ ता सव्वकामगुणियं पार इ ! चउवीसइमं करे इ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पार इ } बाबौसङनं 
करइ) कर त सव्नकानपणियं पार्‌ इ । चोसइमं करइ, करे त्ता सन्वकामयुणियं पारे इ } श्रदठारसमं 
करद्‌, कर त्ता सन्वकामगुणियं पार इ! सोलसमं करो, कर्ता सम्वकाभगूणियं पारे इ \ चोहसमं 
करइ, कर्ता सव्वक्तामगरुणिपं पारो \ बारसमं करे, कर्ता सेव्वकामेगरुणियं पारइ । ४ 
र द, कर त्ता सन्बकमुणिये पार्‌ इ \ भट्ठमं कर इ, कर्ता सच्वक्त(मगुणियं पारेइ । छटटं कर मं 
कर त्ता सव्वकासगुणियं पार्‌ । चउत्यं करोड, करेत्ता सन्वकामगुियं पारद । रसम क 
फर त्ता सन्वकामगुणियं पारेड्‌ छखट्‌ठ करः करत्ता सम्बकापगुणिधं पारे 1 जज करे 


।; 


वकामगुणियं 
कर त्ता स्वकामगुणियं 
कर त्ता सब्बकासगुणियं 


१४८ | | म्रन्तक्रदृशौं 


कर त्ता सन्वकामगुणियं पार इ । अरुठ छाई करइ, करो त्ता सन्वकामगुणियं पार ह } श्रटृठमं करइ, 
करत्ता सव्वकामगुणियं पारइ। छट॒ठं करोइ, कर त्ता सव्वकामगरुणियं पारेद्र। चउत्थ' करद 
करत्ता सन्वकासगुणियं पारंइ। 

एवं खलु एसा रथणावलीए्‌ तवोकम्मस्स पढमा परिवाडी एेणं संबच्छुरेणं ततिहि मापेहि 
वावीसाए य श्रहौरत्तेहि श्रहासुत्त जाव [प्रहत्य अहात्तच्चं श्रहामग्गं अ्रहाकप्पं सम्मं काएणं 
फासिया पालिया सोह्िया तीरिया किटियया] श्राराहिया भवह । 


एक दिन वह काली श्रार्या, श्रार्यां चन्दनाके समीप भ्रायी ्रौर श्राकर हाथ जोड़ कर 
विनयपूवेक इस प्रकार वबोली-^हे श्राय ! च्रापकी प्रा्ाप्राप्तहोतो मैं रत्नावली तप को अंगीकार 
करके विचरना चाहती ह 1 


श्रार्या चन्दना ने कहा-देवानप्रिये ! जसे सुख हो वसा करो, प्रमाद मत करो ।” 


तव काली ्रार्या, श्राया चन्दना की श्नाज्ञा पाकर रत्नावली तप को अंगीकार करके विचरने 
लगी, जो इस प्रकार है-- | 


उपवास किया, करके, स्वैकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, वेला किया, करके, 
सवैकामगणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, तैला किया, करके, सवैकामगुणयुक्त पारणा किया, 
पारणा करके, भ्राठ वेले किये, करके, सर्वैकामगणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, उपवास क्रिया, 
करके, स्वेकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, बेला किया, करके, सवेकामगुणयुक्त पारणा 
किया, पारणा करके, तेला किया, करके, सवेकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, दक्षमः- 
चोला किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, द्वादशम-पंचोला किया, 
करके, सवंकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, छह उपवास किये, करके, सर्वकामगुणयुक्त पारणा 
किया, पारणा करके, सात उपवास क्ये, करके, सर्वैकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करक, 
ग्राठ उपवास किये, करके, सर्व॑कामगुणयूक्त पारणा किया, पारणा करके, नव उपवास किये, करक, 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, दश उपवास किये, करके, सवेगुणकामयुक्त पारणा किया, 
पारणा करके, ग्यारह्‌ उपवास किये, करके, सर्वकामगुणयृक्त पारणा किया, पारणा करके, वारहं 
उपवास किये, करके, सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, तेरह उपवास किये, करके" 
स्वंकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, चौदह उपवास किये, करके, स्वेकामगणयुक्त पारणा 
किया, पारणा करके, पन्द्रह उपवास किये, करके, सर्व॑कामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, 
सोलह उपवास किये, करके, सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, चौतीस वेले किये, करके, 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, सोलह उपवास किये, करके सर्वकामगरणयक्त पारणा 
किया, पारणा करके, पन्द्रह उपवास किये, करके, सर्वकामगरुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, 
चौदह उपवास किये, करके, सवंकामगुणयूक्त पारणा किया, पारणा करके, तेरह उपवास किये, 
करके, सर्वैकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, वारह उपवास किये, करके, स्वकामगृणुक्त 
पारणा किया, पारणा करके, ग्यारह उपवास किये, करके, सवंकामगणयुक्त पारणा किया, पारणा 
करके, दस उपवास किये, करके, सवैकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, नव उपवास किये, 
करके, सर्वकामगुणथृक्त पारणा किया, पारणा करके, ्राठ उपवात्त किये, करके स्वेकामगुणयुक्त 


| {५६ 
ग्ष्टम वग | क क्त पारणा निया, करने, द 
णा कारके, सात उपवास किये, करे, 1 ॥ चारके, गारयकराममृणयुक्त 
पारणा किया, पार ~ स्वसनुणयु्त पारणा किया, करके, पंचोला क्य र व 
क क चोला किया, करके सर्वकामगुरायुक्त 2 ५ 
पारणा (कया, करक, वेला किया, करके, स्वकामगुणयुक्त पार्‌ धः वा 
5 कया, करके, वेला किया, के, ग्रा वेले विये, करके, सवकामगुणयुक्त 
1 व पारणा किया, करके, प्राठ वेले विये, 4 स किया, करके, 
उपवास किया, बेला करिया, करके स्कामगुणयृक्त पारणा विया, करके, उपवास किया, 
पारणा किया, करके, 
‡ किया । र श्रार्याने श्राराधना की । 
व रत्नावली तपश्चरण कौ प्रथम परिपाटीकी काली 4 ल 
र्‌्‌ धम्‌ ड ) 
स ५ ० तमको इस भ्राराधना कौ प्रथम परिपाटी (डौ) ए 
सूत्रा ठ 


एक परिपरीकाफ 
१ | चर परिपाटीकाकाल१ वर्ष, २ भास, २८ दिन 

एक परिपारीङे तकोदिन १ वषं, -- २४ दिन 
तपे विमि { चार परिपाटी के तपोहि 


्त्नाठली तत 
दन ठव, ३ मास, ६दिन 

एक परिपाटी के पारणे ८< । क 
{ चार परिपादी के पारणे ३५२ 


ल १ व, ३ मास, २२ दिन 


पस्थापरल(-चल्न्र 





~ 
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मास श्रौर वाईस प्रहोरात्र मे, [यथासूत्र, प्र्थानुसार, तद्भयानुसार, मार्गानुसार, कल्पानुसार 
सम्यकूप्रकार से, काया द्वारा स्पशं कर, पालकर शोधित कर, पार कर प्रशंसनीय | प्राराधना पणं की । 

विवेचन--रस्यणावली का भ्र्थं वृत्तिकार! के शब्दों मे इस प्रकार है--रयणावलि न्ति, रत्ना- 
वली श्राभरणविशेषः, रत्नावलीतपः रत्नावली । यथाहि रत्नावली उभयतः ग्रादौ सूक्ष्म-स्थूल- 
स्थूलतर-विभाग-काहुलिकाख्य-सौव्णवियवदययुक्ता भवति, पुनर्म॑ध्यदेशे स्थूलविरिष्टमण्यलकृता च 
भवति, एवं यत्तपः पट्ादावृपदश्यंमानमिममाकारं धारयति तद्ररत्नावली्युच्यते-ग्रथत्‌ रत्नावली एक 
श्राभुषण विरेष होता दै । उसकौ रचना के समान जिस तपका भ्राराधन किया जाये उसको रत्ना- 
वली तेप कहते है । जसे रत्नावली भूषण दोनों ग्रोर से प्रारभ में सूक्ष्म फिर स्थूल, फिर उस से प्रधिक 
स्थूल, मध्य मे विशेष स्थूल मणियोंसेयृक्तदहोतादहै, वैसेहीजो तपभ्रारभ मेँ स्वल्प फिर अ्रधिक, 
फिर विशेष प्रधिक होता चला जाता है बह रत्नावली है। जिस प्रकार रत्नावलीसे शरीरकी शोभा 
बद्ती है उसी प्रकार रत्नावली तप भ्रात्मा को सद्गुणं से विभरुषित करता है । रत्नावली तप मेँ पचि 
वषं दो मास श्रौर प्रट्ठाईस दिन लगते हैं । 

इस तप का यन्त्र पूवं पृष्ठ पर दिया गया है । 


३--तथाणंतरं च णं दोच्चाए परिवाडीए चउत्यं करे, करेत्ता विगडवञ्जं पारेइ । खट्ठं 
करद, करेत्ता विगइवज्जं पारेड । एवं जहा पटमाए परिवाडीए तहा बीयाए वि, नवरं--सन्वपारणणए 
विगदवजञ्जं पारेड जाव [ एवं खलु एसा रयणावलीए तवो क्कम्मस्स विद्या परिबाडी एगेणं संवच्छरेणं 
तिहि मारसेहि बावीसाए य श्रहोरर्तेहि जाव श्राराहिया भवह । 

तयाणंतरं च णं तच्चाए परिवाडीए चउत्थं करेद, कर्ता श्रलेवाडं पारे । सेसं तहेव । नवर 


श्रलेवाडं पारे । 
एवं चउल्था परिवाडी 1 नवर सन्वपारणएु आयंबिलं पार इ । सेसं तं चेव । 
संगहुणी गहा 
पढमंमि सन्वकामं, पारणयं बिइयए विगइवज्जं । 
तइयंमि श्रलेवांडं, श्रायंबिलमो चउत्थस्मि 1१11 
तए णं सा काली श्रज्जा रयणावलीतवोकभ्मं पर्चाहि संवच्छररयोह दोह य मासेहि अह्ुवीसाए 
य दिवर्सेहि श्रहासुत्तं जावउ श्राराहैत्ता जेणेव ्रञ्जचंदणा श्रज्जा तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
श्रञजचंदणं श्रञ्जं वंदइ नमंसई, वंदित्ता नमंसित्ता बर्हाहि चउत्थ-चछटुुम-दसम-दुवाल्सेहि तवोकम्मेहि 
श्रप्पाणं भावेमाणी विहर इ । 
इस एक परिपाटी मे तीन सौ चोरासी दिन तपस्या के एवं अ्रठासी दित पारणा के होते व 
इस प्रकार कुल चार सौ वहत्तर दिन होते हैँ । इसके पर्चात्‌ दुसरी परिपाटी में काली श्रार्या 
उपवास किया श्रौर विकृति (विगय) रहित पारणा किया, वेला क्रिया प्रौर विगय रहित पारणा 
किया। इस प्रकार यह भी पहली परिपाटी के समान है । इसमे केवल यह विदोष (अन्तर) है कि 
पारणा विगयरदित होता है 1 इस प्रकार सूत्रानुसार इस दूसरी परिपाटी का ्राराधन किया जाता ह। 


# ग्रन्तगडमूत्र--सवृत्ति-पत्र-२५. २.-३. वर्गं ५, सूत्र २. 
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इसके पश्चात्‌ तीसरी परिमारी मे वह्‌ काली श्राफ उपवास करती ह प्रर लेपरह्ति पारणा 
करती है । शेष पह कौ तरह है । 

रसेदीकालीग्रार्याते चौथी परिपाटीकी श्रासधनाकी। इसमे विकेपता यहद कि सय 
पारणे श्रायंविल से करती द । रेष उसी प्रकार है। 
पायाण्‌-- 


प्रथम परिपाटी में सवेकामगुण, दूसरी मेँ विगयरदित पारणा किया ¦ तीसरी में लेप रहित 
श्रौर चौथो परिपाटी मे प्रायंविल से पारणा क्रिया | 


इस भांति काली श्राया ने रत्नावली तप कौ पांच वर्षं दो मास ग्रीर ग्रद्‌ठाङ्स दिनं मे सूवा- 
नुसारे यावत्‌ श्राराधना पूणं करके जहाँ र्या चन्दना थीं वहं श्रा श्रौर शरार्या चंदना को वंदना- 
नमस्कार किया । तदनन्तर वहत्‌ से उपवास, वेला, तेला, चार, पाच श्रादि श्रनक्षन तप से श्रपनी 
भ्राता को भावित्त करती हई विचरते लगी } 


विवेचन--“्रलेवाड" भरात्‌ जिस भोजन मे विकृति का लेप भी न हो, जो भोजन घृतादि 


~ 


। चूपड़ाहुम्राभौ न हो, एकदम रूला हो, उते श्रलेपकृत कहते है 


श्रायंविल'--शब्द प्राकृतभाषा का है ! संस्कृत मे इसके ्राचाम्ल, ्राचामाम्ल तथा श्राया- 
पाम्ल, ये तीन रूप्‌ वनते हैँ । इसमें एक ही वार घृत-दूध-दधि-तेल-गुड़-शक्कर रादि से रहित नीरस 
भोजन करना होता है ! यथा--चावल, उडद, सत्त. भुने हए चने प्रादि । 


रल्नावली तय की चारों परिपाघियों मे पाँच वष, दो मास रौर २८ दिन लगते है} 
---~---- 


काली आर्या की अन्तिम साना : वि 
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विहर । तए णं सा काली अज्जा प्रज्जचंदणाए अंतिए सामाइयमाद्याहं एक्कारस अंगा श्रहिभ्जित्ता 
बहुपदिपुण्णाड सदु सवच्छराडं सामण्णपरियागं पाउणित्ता, मात्तियाए संलेहुणाए अत्ताणं मूसित्ता, सट 
भत्ता श्रणसणाए दित्ता, जस्सट्राए कीरइ नम्गमवि जाव? चरिमुस्सासेहु सिद्धा ! निकखेवश्रो ¦ 


तत्पश्चात्‌ काली भ्रार्या, उस उराल-प्रधान, [विपुल, दी्ंकालीन, विस्तीर्ण, सश्रीक-शोभा- 
सम्पच्च, गुरु द्वारा प्रदत्त ग्रथवा प्रयत्तसाध्य, वहुमानपूवेक गृहीत, कल्याणकारी, नीरोगता-जनक, 
शिव-मुक्ति के कारण, धन्य मांगत्य-पापविनाशक, उदग्र-तीव्र, उदार-निष्काम होने के कारण ग्रौदाये 
वाले, उत्तम-ग्रजञान ग्रन्धकार से रहित श्रौर महान्‌ प्रभाववाले, तपःकर्म से ञयुष्क-नीरस शरीरवाली, 
भूखी, खक्ष, मांसरदित] ्रौर नसो से व्याप्त हौ गयी थी । जैसे कोई कोयलों से भरी गाड़ी हो, सूखी 
लकडयो से भरी गाड़ी हो, पत्तो से भरी गाडी हौ, धृपमें डालकर सुखाई हो भ्र्थात्‌ कोयला, लकड़ी 
पत्त श्रादि खूव सुखा लिये गये हौ श्रौरफिर गाड़ीमे भरे ग्येहों, तो वह गाडी खडखड ग्रावाज 
करती हुई चलती है श्रौर छहरती है, उसी प्रकार काली श्रार्या हाड की खड़खडाहट के साथ चलती 
थी भ्रौर खड़खडाहट के साथ खडी रहती थी । वह तपस्या से तो उपचित-वृद्धि को प्राप्त थी, मगर 
मास ग्रौर रुधिर से श्रपचित- वास को प्राप्त हौ गई थी ।| भस्म के समूह से प्राच्छादित श्रम्निकी 
तरह तपस्या के तेज से देदीप्यमान वह तपस्तेज की लक्ष्मी से ्रतीव शोभायमान हो रही थी । 
एक दिन रात्रि के पिच्छले प्रहरमे काली श्रार्याके हदय मे स्कन्दकमूनि के समान विचार 
उत्पच्च हु्रा--“इस कठोर तप-साधना के कारण मेरा शरीर ग्रत्यन्त कश हो गयादहै। तथापि जव 
तक मेरे इस शरीर मेँ उत्थान, कर्म, वल, वीर्य श्रौर पुरुषकार-पराक्रम है, मन मेँ श्चद्धा, धैर्यं एवं 
वैराण्य है तव तक मेरे लिये उचित है कि कल सूर्योदय होने के परचात्‌ श्रार्या चंदना से पुछकरः 
उनकी आज्ञा प्राप्त होने पर, संलेखना भूषणा का सेवन करती हुई भक्तपान का त्याग करके मृयू 
के प्रति निष्काम हो कर विचरण करू" 1” एेसा सोचकर वह भ्रगले दिन सूर्योदय होते ही जहाँ प्राया 
चंदना थी वहाँ श्राई स्नौर श्रार्यां चन्दना को वंदना-नमस्कार कर इस प्रकार बोली--्ि म्राये ¦ 
ग्रापकी प्राज्ञाहो तोरम संलेखना भूषणा करती हुई विचरना चाहती ह । भ्रार्या चन्दना ते कटा 
"हे देवानुश्रिये ! जैसे तुम्हें सुख हो, वैसा करो । सत्कायं मे विलम्ब न करो 1” तव प्रायां चन्दना की 
प्राज्ञा पाकर काली श्रार्या संलेखना भूषणा ग्रहण कर्के यावत्‌ विचरने लगी । काली प्रया ने प्राय 
चन्दना प्राया के पास सामायिक से लेकर ग्यारह अंगो का भ्रध्ययन किया श्रौर पुरे ्राठ वषं तक 
चारित्रध्मं का पालन करके एक मास की संलेखनासे प्रात्मा को भूषित कर साठ भक्त का श्रनरान 
पूर्णं कर, जिस हतु से संयम ग्रहण किया था यावत्‌ उसको श्रन्तिम इवासोच्छ्वास तक पुर्ण किया ग्रौर 
सिद्ध वृद्ध ओ्रौर सूक्त हौ गरई। 
विवेचन-ग्रार्या काली ने श्रपनी गुरुणी से ग्यारह अंगशास्त्ो का प्रध्ययन किया, इस कथन 


से यह्‌ वात भली भाति प्रमाणित हो जाती दै कि जिस प्रकार साधू को अंगश्ास्तर पठने का अ्रधिकार 
है उसी प्रकार साध्वीकोभी है ॥ इसके प्रतिरिक्त काली देवी की जीवनी से यहे भी सिद्ध हो जाता 
है८कि परम-कल्याणरूप निरवणिपद कौ प्राप्ति मे साधु प्रौर साध्वी दोनौंका समान ग्रधिकार ८ ५1 

व्यवहारमूत्र के दसवें उदशक में स्ाधु-साध्वी के पाठ्य-क्रम का वणन कियागयाद्‌। वह्‌ 
लिखा है कि दस वपं की दीक्षावाला साधु व्यास्याभर्ञप्ति--(भगवतौ) दरव पटं सक्ता है, इससे पटे 


१. वं ५, सूत्र ६. 
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नहीं 1 परन्तु कालौ देवी कौ दीक्षा ग्रा वप॑की थी, उस्षने ारह्‌ भंग पं । पेसी दामे यहु प्रन 
होना स्वाभाविक है कि व्यवहारसूवानु्ार कालौ देवी ने अंगदारत्र पटने की प्रधिकारिणी न होते 
हए भी अंगशास्वो का श्रध्ययन वयो किया ? 


उत्तर मे निवेदन टै कि स्थानांग भगवती श्रादि सूरो में पांच प्रकार के व्यवहार वतलाए गये 
है । मोक्षाभिलाषौ ्रात्माग्रों कौ प्रवृत्ति श्नौर निवृत्ति एवं तत्कारणक ज्ञान विङेप को व्यवहार कहते 
दै 1 पांच व्यवहार इस प्रकार ह 


१. भ्रागमग्यवहार- केवलज्ञान, मन:पर्यवज्ञान, ग्रवधिज्ञान, चौदह, दश पूवे ग्नौर नव पूरव 
का श्रघ्ययन श्रागम कहलाता है । श्रागस से प्रवृत्ति एवं निवृत्तिरूपं व्यवहार को ग्रागम-व्यवहार 
कहते है । 

२. भुतव्यवहार--म्राचारप्रकत्पादि ज्ञान ध्र. है, इससे किया जनेवाला व्यवहार श्रत. 
व्यव्हार है ! नव, दश श्रौर चौदह्‌ पूवं का ज्ञान भी भ्रूतरूप है, परन्तु प्रतीन्द्िय भ्रथेविषयक 
विशिष्टज्ञान का कारण होने से उक्त ज्ञान प्रतिशय वाला है, रतः वह्‌ ग्रागम रूप माना गयाहै। 


३. श्राज्ञो-व्यवहार- दो गीताथे साधु एक दूसरे से म्रलग भिन्न-भिन् प्रदेदो मे रहैहोंम्रौर 
ररीरक्षीणदहो जानेसेवे विहार मेँ अ्रसम्थं हो 1 उनमें से किसी एक को प्रायदिचत्त प्राने पर वह्‌ मुनि 
योग्य गीतार्थं शिष्य के श्रभाव में श्रकुलल शिष्यो को गीतां मूनि कै पास भेजताहै ग्रौर उसके द्रारा 
श्रालोचना करता है गृढ भाषा में कही हुई ्रालोचना सुनकरवे गीताथं द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव, 
संहनन, धैय रौर वलादि का विचार कर स्वयं वहां म्राते हैं श्रथवा योग्य गीतां रिष्य को समभाकर 
भेजे हैँ । यदि वेसे शिष्यका भी उनके पास योगनदहौ तो श्रालोचना का संदे लानेवालेके द्वारा 
ही गृढ ग्रथेमेश्रतिचार की शुद्धि ्र्थात्‌ प्रायदिचत्त देते हैँ । यह्‌ ्राज्ञा-व्यवहार है ) 


४. घारणा-व्यवहार--किसी गीताथं संविग्न मुनि के द्रव्य-क्षे्न-काल एवं भाव की श्रपेक्षा 
जिस श्रपराधमें जो प्रायदिचत्त दिया हौ, उसकी धारणासे वैसे श्रपराधमें वैसे ही प्रायरिवत्तका 
प्रयोग करना धारणा व्यवहार है । 


५. जौत-व्यबहार- द्रव्य-क्षे्-काल-भाव-पुरुष प्रतिसेवना का श्रौर संहनन, धति श्रादि कौ 
हानि का विचार कर जो प्रायदिचत्त दिया जाता ह वह्‌ जीत-व्यवहार है । । 


व्यवहारसूत्र मे दस वषं के दीक्षित मनि को भगवतीसूत्र पढ़ाने का जो विधान किया 
गया है वह प्रायरिचत्त-सूत्र-व्यवहार को लेकर लिखा गया है । श्रागम-न्यवहार को लेकर चलते वाले 
महापुरुषों पर यह्‌ विधान लागू नहीं होता । आगम-व्यवहारी जो कहते है उसे उचित ही माना 
जाता है 1 उनके किसी व्यवहार मे अनौचिप्य के लिये कोई स्थान्‌ नहीं होता 1 .. 
काली देवी के संवंधमें श्राठ वर्षो कौ दीक्षा-पर्याय मे अंग-शास्व पठने का उल्लेख 
| | न खे मिलता 
है, पस्तु धेन्य ब्रनगार केसंवधमेतोलिखा हैकिउन्टोनेनौ मासकी दीक्षा-पर्याय मे अंग-शास्त 
पटं 1 इससे स्पष्ट है कि भ्रागम-न्यवहार के सामने सूत्र व्यवहार नगण्य है । इसी दृष्टि से व्यास्या- 
भरज्प्ति, स्थानाय सूत्र ग्रौर व्यवहार सूत्र मे लिखा है- ““श्रागमवलिया समणा निरयं 1" 
दरस विवेचन से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि-व्यवहार सूत्रके 
क ह भ्रनुसार “दरवर्षीय'' दीक्लितः 
साधु को अंग पदाए्‌ जति है, पर यह्‌ विधान भरागम-व्यवहार बाले मुनियों पर लाग्‌ न 


हितीय अध्ययन 
सुक्षाली 


सुष्ाली फा कनक्षावली तप 


५--तेणं काचेणं तेणं समएणं चंपा नामं नयरी । पुण्णभहे चेदृए । कोणिषएु राया । तत्य णं 
सेणियस्स रण्णो भज्जा, फोणियस्स रण्णो चुल्लमाउया सुकाली नामं देवी होत्या । जहा काली तहा 
सुकालौ वि निक्लंता जाव" बर्हि जावर तवोकर्म्मह प्रप्पाणं सावेमाणी विहरइ ! 


तए णंसा सुकाली श्रज्जा श्रण्णया कयाईइ जेणेव अ्रण्नचंदणा श्रज्जा जावञ इच्छामि णं 
अज्जाग्रो ! तुर्हि श्र्भणुण्णाया समाणौ कणगावली-तवोकम्मं उचसंपण्जित्ता णं विहरि्तए्‌ 1 एवं 
जहा रथणावली तहा कणगाएवली वि, नवर--तिसु ठाणेसु श्रहुमाहं करद, जहि रयणावलीए चद्वाईं । 
एक्काए परिवाडीए संवच्छरो, पंच मासा, बारस य प्रहोरत्ता । चरणं पच वरिसा नव मासा श्रहारत 
दिवसा । सेसं तहैव ! नव वासा परिया जाव सिद्धा) । 


उस कालश्रौर उस समयमे चंपा नामकी नगरीथी। वहाँ पु्णभद्र उद्यान था ग्रौर 
कोणिक राजा वहां राज्य करता था। उस नगरी मेँ श्रणिक राजाकी रानी श्रौर कोणिक राजा 
की छोटी माता सुकाली नामकी रानीथी। काली की तरह सुकाली भी प्रव्रजित हुई श्रौर बहुत 
से उपवास श्रादि तरपो से श्रात्मा कौ भावित्‌ करती हुई विचरने लगी । 


फिर वहं सुकाली श्राया अन्यदा किसी दिन श्रायै-चन्दना प्रार्य के पास प्राकर इस प्रकार 
बोली --/हे ये { श्रापकी अज्ञाहोतो मै कनकावली तप अंगीकार करके विचरना चाहती ह । 
र्या चन्दना की श्राज्ञा पाकर रत्नावली फे समान सुकाली ने कनकावली तप का प्राराधन क्रिया । 
विशेषता इसमे यह थी कि तीनों स्थानों परं श्रष्टम-तैले किये जब कि रत्नावली मे षष्ठ-वेले किये 
जति रहै । एक परिपाटी में एक वर्ष, पाँच मास श्रौर बारह ग्रहोरात्रियां लगती हैँ । इस एक परिपाटी 
मे ८लदिन कापारणा श्रौर १ वर्ष, २मास १४ दिनि का तप होता है। चारौ परिपाटीका 
काल पांच वर्ष, नव मास श्रौर श्रटारह दिन होतेह । शेष वर्णेन काली भ्रर्याके समान । नव 
वषं तक चारित्र का पाचन कर यावत्‌ सिद्ध, बुद्ध श्रौर मुक्त हो गई । 


`  विवेचन--कनकावली तप श्रौर रत्नावली तपमें इतनाही भेदै कि रत्नावली मे जहा 
श्राठ बेतते तथा ३४ वेले किये जाते है, वरहा कनकावली तपम श्राठ तेले प्रौर ३४ तेले किये जति 
है । शेष तपके दिन बराबर । पारणे में भी समानता है। कनकावली तप कौ एकं परिपाटी मं 
एक वर्षं पांच मास श्रौर १२ दिन लगते हँ । इस प्रकार चारो परिपाटियों के ५ वषं & मास श्रीर 
१८ दिन होते है । कनकावली की प्रपम परिपाटी की रूपरेखा प्रगले पृष्ठ पर प्रदक्ित यंत्र द्वारा स्पष्ट 


होती है 1 
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ततीय अध्यथनं 


महाकाली 


भहाकाली क क्षुल्लकरसिहनिष्करी डित तप 
॥ ६--एवं महाकाली वि । नवर-खुडडागसीहनिक्कौलियं तवोकम्मं उवसंपज्जित्ता णं विह॒रइ, 
तं जहा- 
चउत्यं करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारे । चहु करेइ, कर त्ता सन्बकामगुणियं पारई । 
चउत्थं करेह, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारद 1 श्रहुमं करद, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारइ । चट 
करेइ, करेत्ता सव्वक्तामगणियं पारइ । दसमं फर, करत्ता सन्वकामगुणियं पारइ। श्रद्रुम करई 
करत्ता सन्वकामगणियं पारइ। दुवालसमं करइ, करत्ता सब्वकामगुणियें पार इ! वसम कर्‌ ई 
करत्ता सव्वकामगुणियं पारद! चोहसमं करइ, करं त्ता सव्वकामगृणियं पार इ । दुवालसम्‌ कर्‌ ई” 
कर त्ता सन्वकामगुणियं पारइ । सोलसमं करइ, कर त्ता सब्वकामगुणियं पार इ । चोदसमं कर्‌ इ, 
कर त्ता सव्वकामगृणियं पारोड । अद्ारसमं करइ, कर त्ता सन्वकामगुणियं पार इ । सोलसमं कर डः 
करेत्ता सव्वकामगणियं पारइ। वीसइमं करइ, कर त्ता सव्वकामगुणियं पार इ ! अहुारसम कर € 
करे त्ता सव्वकामगणियं पारड । वीसइमं करद, करोत्ता सव्वकामगुणियं पारइ। सोलसम करइ" 
करत्ता सन्वकामगणियं पारे । श्रद्रारसमं करोड, कर त्ता सत्वकामगुणियं पार इ । चोहसमं कर इ! 
करे त्ता सब्वकामगृणियं पारइ । सोलसमं करइ, कर त्ता सव्वकामगुणियं पार इ । बारसम कर्‌ € 
कर त्ता सव्वकामगणियं पारेइ । चोहसमं करइ, करत्ता सन्वकामगुणियं पारडइ। दसम कर्‌ इ 
करत्ता सव्वकामगणियं पारोइ।! बारसमं करइ, करत्ता सन्वकामगुणियं परइ) अद्म करर 
करेत्ता सव्वकामगणियं पारड। दसमं करद, करत्ता सव्वकामगुणियं पारइ)। छु करई, कर त्ता 
सन्वकामगृणियं पारोड 1 श्रदुमं करइ, करोत्ता सव्वकामगुणियं पारइ)\ चउत्थं करइ कर्त्ता 
सन्वकामगुणियं परइ) छु करइ, करत्ता सच्वकामगुणियं पारडइ। चउत्य कर ईइ करे्ता 
सन्वकामगृणियं पार ड्‌ 1 
हिव चत्तारि परिवाडीश्रो । एक्का परिवाडीए द्म्मासा सत्त य दिवसा । चउण्ह दो वरिसा 
श्रदावीसा य दिवसा जाव^ सिद्धा । 
काली की तरह महाकाली ने भी दीक्षा अंगीकार कौ । विशेष यह कि उसने लघुसिहनिष्की डित 
तप किया जो इस प्रकार है-- 
उपवास किया, करके सर्वैकामगुणयुक्त पारणा किया, करके वेला किया, करके सवेकामगुण- 
युक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया,करके तेला किया, 
करके सर्वकामगणयुक्त पारणा किया, करके वेला किया, करके सवकामगरुणयुक्त पारणा किया, करके 
चोला किया, करके स्वैकामगुणयुक्त पारणा किया, करके तेला किया, करके सवंकामगुणयुक्त पारगा 


१. वं ८, सूत्र २. 
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किया, करके पचीला किया, करके सवकामगुणयुक्त पारणा किया, करकैः चौला किया, 
सर्वेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके छः उपवास विये, करके सर्वकामगुणयृक्त पारणा किया, रे 
सात उपवास किये, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, कर्के श्राठ उपवास किये, करके 
सवैकामगुणयुक्त पारणा किया, करके सात उपवास कथि, करके सवकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
नव उपवास किये, करके सवेकामगणयुक्त पारणा किया, करके ग्राठ उपवास किये, करके 
सर्वैकामगुणयुक्त पारणा किया, करके नव उपवास किये, करके सवेकामगरृणयुक्त पारणा विया, करके 
सात उपवास विये, करके सवेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके श्राठ उपवास किये, करके 
स्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके छ्‌ उपवास किये, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
सात उपवास विये, करके सवंकामगुणयृक्त पारणा किया, करके पाच उपवास कयि, करके 
सर्वकामगुरायुक्त पारणा किया, करके छह उपवास किये, करके सवेकामगणयुक्त पारणा किया, करके 
चौला किया, करके सवं कामगुणयुक्त पारणा किया, करके पचौला किया, करके सव कामगुखुयुक्त 
पारणा किया, करके तेला किया, करके सवं कामगणयुक्त पारणा किया, करके चौला किया, करके 
सव॑ कामगुरायुक्त पारणा किया, करके वेला किया, करके सवं कामगखयुक्त पारणा किया, करके 
तेला किया, करके सवं कामगुयुक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके सवं कामगुक्तयुक्त 
पारणा किया, करके बेला किया, करके सवं कामगुणयुक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके 
सवं कामगुणयुक्त पारणा किया 1 


इसी प्रकार चारों परिपाटियां समनी चाहिये ! एक परिपाटी में छह मास भ्रौर सात दिन 


लगे! चारों परिपाटियों का काल दौ वष ग्रौर श्रट्‌रर्ईस दिन होते हैँ यावत्‌ महाकाली श्राया सिद्ध 
हई । 


विवेचन श्राया महाकाली ने 'लघुसिहनिष्क्रीडित तप' कौ ्राराधना कौ थी । प्रस्तुत सूत्र 
मे इसे "“लुद्‌डागं सीहनिक्कीलियं'' कहा है, जिसका प्रथं है--जिस प्रकार गमन करता हुभ्रा सिह 
ग्रपने श्रतिक्रान्त मागे को पीछे लौटकर फिर देखता है, -उसीं प्रकार जिस तप में ग्रतिक्रमण किए 
हए उपवास के दिनो को फिर से सेवन करके प्रागे बढा जाए 1 


सिहनिष्कीडिति तप दो प्रकारका होतारहै, एक '"लधुसिहनिष्करीडित श्रौर दुसरा महासिह्‌- 
निष्कीडित तप । प्रस्तुत अध्ययन मे वणित श्रार्या महाकाली ने लघुसिह निष्करीडित तप कौ श्राराधना 
को 1 दइसतपकौभी चार परिपाियांहौतीदहैँ। एक परिपाटी मे ह्‌ मास ग्रौर सात दिनः लगते 


ह । ३३ दिनपारणेमे जति । इस तरह्‌ प्रथम्‌ परिपाटी ६ मास ७ दिन मे सम्पन्न होती है । 
चारों परिपाय्यों मेदो वषं प्रौर प्रद्‌ठाईस दिन होते हैं । 


भ्रगले पृष्ठ परं प्रदशित स्थापनां यन्त्र से यह्‌ स्पष्ट प्रिलक्षित होता है) 
जसे कालीदेवी ने रत्तावली तप की प्रथम परिपाटी के पारणे भ द्ध घतादि सभी पदार्थ 
गृहेण किया, दूसरी परिपाटी के पारणे मे इन रसो को छोड़ दिया, तीसरी परिपाटी मे त र 
भो त्याग कर्‌ दिया तथा चतुथं परिपाटी मँ उपवासो का पारणा श्रायंबिलों से क्या, वैसेही 
महाकाली देवी ने लघुसिह्‌-निष्कीडित तप की प्रथम परिपाटी सें विगयों को ग्रहण किया, । दूसरीमें 


1 





१ अ्रन्तङतदशागसूत्र-पन्न-२८/१ 


ग्रन्तकृशी 


त्याग किया, तौसरी मे लेपमातरकाभी त्याग किया, चौथी में उपवासो का पारणा श्रायंबिल तप 


से किया] 


१५८ | 


एक परिपाटी काफात ६ मास, ७ दिन 

चार परिपादोकारालर्‌ वष, २८ दिन 
एक परिपाटोके तपोर्दिन ५ मास, ४ दिनि 

लेप के दिनि [ शार परिपाटो के तपोदिन १ पर्प, ८ मास, १६ दिन्‌ 


(शक परिषपाटोके पारणे ३३ 
शभ ? खार परिपाटोके पारण १३२ 


पस्य म | 





















इ. 


चतुथं अध्ययन 


कुष्ठा 


कष्णा देवी फा महासिहनिष्कीडित तप 


७--एवं कण्ा वि ! नवरं--महालयं सीहणिककीलियं 
तवोकम्मं, जहेव खुडडागं ! नवरं--चोत्तीसइमं जाव नेयब्वं 1 
"तहैव श्रोसारेयग्ब' ! एक्काए वरिसं छम्मासा श्रहरारसत य 
दिवसा । चरण्हुं छन्वरिसा दो मासा बारस य ग्रह्येरत्ता ! 
सेसं जहा कालीए्‌ जाव! सिद्धा । 


धव 
~° । ५४ 


~ इसी प्रकार कृष्णा रानीके विषयमे भी समभना। 
विक्ेष यहु कि कृष्णा ने महासिहनिष्कीडित तप किया । 
लघुसिहनिष्करीडित तप से इसमे इतनी विशेषता है कि इसमें 
एक से लेकर १९ तक अ्रनशन तप कियानजाता है भओ्रौररउसी 
प्रकार उतारा जाताहै\ एक परिपाटी मे एक वष, छह मास 
श्रौर श्रखारह्‌ दिन लगते हैँ । चारों परिपाय्यों मे छह वर्ष, 
दो मास ग्रौर वार्ह श्रहोरात्र लगते दहै । 
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मदे 
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चिचेचन-- विशेष जानकारी प्रस्तुत यंत्र से स्पष्ट 
दोती है- 


६ । 
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१. वर्ग-५, सूत्र-६ 


पञ्चस अध्ययन 
सकृष्णा 


सुकृष्णा का सिक्षुप्रतिमा आराधन 

५८--एवं सुफण्डुा वि, नवर-सत्तसत्तमिथं भिक्ूुपडिमं उवसंपज्जित्ता णं विहरद 

पटमे सत्तए एषकेक्कं भोयणस्स दत्त पडिगाहैड, एवकेकके पाणयस्त 1 

दोच्े सत्तए शे-दो भोयणस्त दो-दो पाणयस्स पडिगाहे§ । 

ततश्चे सत्तए तिण्णि-ततिण्णि दत्तीभो भोयणस्स, तिण्णि-तिण्णि दत्तीमो पाणयस्स 1 

चर्थे सत्तए चसारि-चत्तारि दत्तीश्र भोयणस्स, चत्तारि-चत्तारि दतीश्रो पाणयस्स ) 

पंचमे सत्तए्‌ पंच-पंच दत्तौश्रो मोयणस्स, पंच-पंच दत्तीमौ पाणयस्स } ` 

चटु सत्तए छ-छख दत्तीश्रो मोयणस्स, छ-छं दत्तौभ्रो पाणयस्त ) 

सत्तमे स्तए सत्त-वत्त श्तीश्रो भोयणस्स, सतत-सत्त दन्तीश्रौ पाणयस्स पडिगाहेह । 

एवं खलु एय सत्तसरमियं भिक्लुपडिमं एगरुणपण्णाए्‌ रात्िदिर्एहि एगेण य चछण्णउएुण भिक्ला- 
सएणं श्रहुसुक्तं जाव ° श्राराहैत्ता जेणेव ग्रज्जचंदणा अज्जा तेणेव उवागया, उवागच्छित्ता अभ्जचंदणं 
भ्रज्जं वंदह नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वथासी-- 

इच्छामि णं श्रज्जाशरो ! तुन्भेहि श्रन्भणुण्णाया समाणी अद्रुमियं भिक्खुपटिमं उवसंपणञ्जितताणं 
विहरेत्तएु \ 

प्रहासं देवाणुष्पिए ! मा पडिबधं करेहि । 


कालौ ्रार्या कौ तरह श्रार्या सुकृष्णा ने भी दीक्षा ग्रहण की । विशेष यह किं वह्‌ सप्त-सप्तमिका 
भिक्षृप्रतिमा ग्रहण केरके विचरने लगी, जो इस प्रकार है-- 

प्रथम सप्तके भें एक दत्ति भोजन कौ भ्रौर एक दस्ति पानी की ग्रहण की । द्वितीय सप्तक मेदो 
दत्ति भोजन की ग्रौर दो दत्ति पानी कौ ग्रहण को 1 तृतीय सप्तक मेँ तीन दत्ति भोजन की श्रौर तीन 
दत्ति पानी कौ ग्रहण की । चतुर्थं सप्तक मे चार दत्ति भोजन की ग्रौर चार दत्ति पानी की ग्रहण को । 
प्च सप्तकं मे पांच दत्ति भोजन की प्रौर पांच दत्ति पानी कौ प्रण की । छट्ठे सप्तक मेँ छह दत्ति 
भोजन की श्रौर छह दत्ति पानीकौ ग्रहण की । सातवें सप्तक में सात दत्ति भोजन की श्रौर घात 
दत्ति पानी कीं ग्रहण की! 

दरस प्रकार उनपचास (४६) रात-दिने मे एक सौ चियानवे (१९६) भिश्चा की दत्तियां होती 
रह । सुङ्ष्णा स्नार्या ने सूवोक्त विधि के प्रनुसार इसी सप्तसप्तमिका” भिक्षुप्रतिमा तप की सम्यग्‌ 


१. वशं र, भूत्रर.. 


मरष्टम वै ] | १६१ 
श्राराधना की) इसमे श्राहार-पानी की सम्मिलितरूप से प्रथम सप्ताह मे सात दत्तिां हुई, दूसरे 
सप्ताह मे चौदह तीसरे सप्ताह मे इक्कीस, चौथे में ग्रर्खाईस, पांचवें मे पतीस, छदे मे वयालीस 
श्रोर सातवें सप्ताह मे उनपचास दत्तियां होती टँ । इस प्रकार सभी मिलाकर कुल एकं सौ दियानवे 
(१६६) दत्तियां हुई । इस तरह्‌ सूत्रानुसार इस प्रतिमा का भ्राराधन करके सकृष्णा प्रायां श्राय चन्दना 
मर्या के पास राई श्रौर उन्हं वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोली--"े प्राये ! प्रापकी म्रन्नाहो 
तो भै “्रष्ट-ग्रष्टमिका' भिक्षु-प्रतिमा तप अंगीकार करके विचरू 1" 


मरार्या चन्दना ने कहा- है देवानृप्रिये ! जैसे तुम्हे सुख हौ वैसा करो ! धर्मकार्यं में प्रमाद 
मत करो । 


विवेचन-- तीसरे वगे के १६ वें सूत्रम वणित भिक्षप्रतिमा से यह्‌ समप्तसप्तमिका भिक्षु- 
प्रतिमा श्रलग है । उससे इसका कोई संबंध नहीं है । सात्तवीं भिक्षप्रतिमा का समय एक मास है ग्रौर 
उसमे सात दत्तां भोजन कौ ग्रौर सात दत्तियां पानौ की ग्रहण की जाती हँ परन्तु प्रस्तुत भ्रध्ययन 
म वणित सप्तसप्तमिका भिक्षु-प्रतिमा का समय ४९ दिनरात्रि का है! यह्‌ सात सप्ताहं मे पर्णं 
होती है (७८७ = ४९) । प्रथम सप्ताह में एक दत्ति ग्रत की ग्रौर एक दत्ति पानी कौ ग्रहण कौ 
जाती है, दूसरे मे दो-दो, तीसरे में तीन-तोन, चौथे, पांचवें, चट्‌, सातवे मे एक-एक की वृद्धि करमशः 
करते हए सातवे तक्‌ सात-सात दत्तया ग्रत पानी की ग्रहण कौ जाती है । इस सप्तसप्तमिका भिक्ष- 
प्रतिमा मे समस्त दत्तियों कौ संख्या १६९ होती है । न 


। 6 सतः इस भिक्षु-प्रतिमा का उक्त बारह भिक्षु- 
प्रतिमा के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । इसका स्थापनायंत् इस प्रकार है-- 







न यलताभिखिन्स यः 












कप ~< ९९६ नधि 
£्-तएणं सा सुकण्ा श्रज्जा 


(व श्रज्जचदणाए श्रज्जा ए श्रञ्मणण्ण ४ 
बुपडिमं उवसंपञ्जितता णं विहुरइ-- ए पमाया समाणौ श्रहुद्ुमियं 


१६२ | [ श्रन्तकृहृका 


पठने श्रटुएु एवकेक्कं भोयणस्स दात्त पडिगाहेद, एक्केक्कं पाणयस्स जाव [ दत्ति पडिगाहैद |; 

श्रटुमे श्रदए श्रु मोयणस्स पडिगाहेद, श्रद्द पाणयस्स । 
। एवं खलु एयं श्रद्ुहुभियं भिक्लुपडिमं चउसद्रीए राततिदिर्एह्‌ दोहि य श्रडासीरएहि भिक्लासर्एहि 

श्रहासुत्तं जाव, आराहित्ता नवनवमिथं भिक्खुपडिमं उवसंपन्जित्ता णं विहरइ- 

पढम नवए एक्केक्कं भोयणस्स दत्त पडिगाहैइ, एक्केवकं पाणयस्स जाव [ दत्ति पडिगाहैह | 
नवमे नवएु नव-नव दत्तीश्रो भोयणस्स पडिगाहेद, नव-नव पाणयस्स । 

एवं खच एयं नवनवसियं भिक्खुपडिमं एकंकासीतिए राइंदिर्एहि चउहि य पंचुत्तररोहि भिक्वा- 
सर्णह्‌ श्रहासुक्तं जावर भ्राराहेत्ता दसदसमियं भिक्ुपडिमं उवसंपरिजत्ता णं विहुरइ-- 

पटमे दसए एक्केवंकं भोयणस्स दत्त पडिगहि, एककेक्कं पाणयस्स जाव [ दत्ति पडिगहइ | । 

दसमे दसए दस-दस दत्तीश्रो भोयणस्स पडिगाहइ, दस-दस पाणयस्स । 

एवं खलु एयं दसदसमियं भिक्लुपडिमं एक्केणं राइंदियसएणं श्रदचहहि य भिक्लासरएहि 
श्रहासुत्तः जाव श्राराहिइ, श्राराहेत्ता वर्हहि चउत्थ-छट्ठटठम-दसम-दुवालसेहि मासद्धमासखमर्णोहि 
वि विर्हेहि तवोकम्मेरहि श्रप्पाणं भावेमाणी विहूरइ } 

तए णंसा युकण्ूा श्रज्जा तेणं श्रो रालेणं तवोकम्मेणं जाव सिद्धा । निक्लेवश्रो । 


प्रायेचन्दना प्रार्य से राज्ञा प्राप्त होने पर श्रार्या सुक्ृष्णा देवी ्रष्ट-ग्रष्टमिका नामक 
भिक्षप्रतिमा को धारण कर के विचरने लगी । श्रष्ट-ग्रष्टमिका िक्षु-प्रतिमा का स्वरूप इस प्रकार है-- 
पहले भ्राठ दिनों में भ्रर्या सकृष्णा ने एक दत्ति भोजन की ग्रौर एक दत्ति पानी को ग्रहण 
की। दूसरे भ्रष्टक में श्रच्न-पानी की दो-दो दत्तियां लीं। इसी प्रकार क्रम से तीसरे में तीन-तीनः 
चौथे मे चार-चार, पांचवें में पांच-पांच, ट्ठ में छह्‌-छहः सातवें में सात-सात भ्रौर भ्रा्वे मेँ श्राट- 
्राठ म्रत्न-जल की दत्तियां ग्रहण कीं । 
इस श्रष्ट-श्रष्टमिका भिक्षु-प्रतिमा की प्राराधनामें ६४ दिन लगे श्रौर २८८ भिक्षाएं ग्रहण 
की गई इस भिक्षु-प्रतिमा की सूत्रोक्त पद्धतिसे ्राराधना करने के अ्रनन्तर श्रार्यां सुक्ृष्णाने 
नव-नवमिकानामक भिक्षु-प्रतिमा कौ ्राराधना घ्रारम्भकरदी। 
नव-नवमिका भिक्षु-प्रतिमा कौ श्राराधना करते समय भ्रार्या सुक्ृष्णा ने प्रथम नवक में प्रतिदिन 
एक एक दत्ति भोजन कौ म्नौ र एक-एक दत्ति पानी कौ ग्रहण को । इसी प्रकार श्रागे कमरा: एक-एक 
दत्ति बढ़ाते हुए नौवें नवक में प्रच जल कौ नौ-नौ दत्तियां ग्रहण कीरं । 
इस प्रकार यह्‌ नव-नवमिका भिक्षु-प्रतिमा इक्यासी (८१) दिनों मे पूणं हुई 1 इसमे भिक्ा्रौ 
की संख्या ४०५ तथा दिनों की संख्या ८१ होती है । सूत्रोक्त विधि के श्रनुसार नव-नवभिका भिक्षु- 
प्रतिमा की आराधना करने के ग्रनन्तर ्रार्या सुकृष्णा ने दशा-दशमिकानामक भिक्षु प्रतिमा कौ प्राराधना 


स्रारंभ की । 
१-२-३ वर्मं ए) सूत्र र 
्. वग ८, सूत्र 


ष्टम वर्मं 1 | १६३ 


दश-दशमिका भिक्षु-प्रतिमा कौ व्राराधना करते समय प्रार्य सूक्ष्मा प्रथम दशक में एक-एक 
दत्ति भोजन श्रौर एक-एक दत्ति पानी कौ ग्रहण करती है । 

इसी प्रकार एक-एक दत्ति वदते हुए दसवें दशक में दस-दस दत्तियां भोजन की ग्रौर पानी 
को स्वीकार करती है । 

दश-दशमिका भिशु-प्रतिमा मे एक सौ रात्रि-दिन लग जाते हैँ । इसमें सादु पांच सौ (५५० ) 
भिक्षाएं ्नौर ११ सौ दत्तियां ग्रहण करनी होती हं । सू्रोवत विधिकेभ्ननूसार दश-दशमिका भिक्ु- 
प्रतिमा की भ्राराधना करने के ्रनन्तर ्ार्या सुकर्णा ने उपवास, बेला, तेला, चौला, पचौला, छह, 


सात, ग्राठ, से लेकर १५ तथा मासखमण तक की तपस्या के श्रतिरिक्त श्रन्य श्रनेकविध तपोंसे 
श्रपनी भ्रात्मा को भावित किया | 


। दस कठिन तप के कारण भ्रार्यां सुषृष्णा ग्रत्यधिक दुर्बल हो गर्द यावत्‌ संपू्णं कर्मो का क्षय 
करके मोक्षगति हौ प्राप्त हुई । 1 


विवेचन--सप्त-सप्तमिका भिक्षप्रतिमा की तरह इस सूत्र मे कथित श्रष्टग्रष्टमिका, नव- 
नवमिका तथा दश-दशमिका भिक्षप्रतिमाणएं होती हैँ । तीनों का श्रन्तर यंत्रों से स्पष्ट होता है । 
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१६६ | [ ग्रन्तकदशे 


पारणा किया, करके चौला किया, करके सव कामगुणयुक्त पारणा किया, करके वेला किया, करे 
सव कामगुणयुक्त पारणा किया, करके तेला किया, करके सवं कामगरणयुक्त पारणा किया, करके 
चोला किया, करके सवं कामगुणयुक्त पारणा किया, करके पचौला किया करके सवं कामगणयुक्त 
पारणा किया, करके उपवास किया, करके सवं कामगुणयुक्त पारणा किया, करके वेला किया, करके 
सव कामगुणयुक्त पारणा किया करके तेला किया, करके सव कामगणयुक्त पारणा किया । 

इस प्रकार यह लघु (शूद्र-कषुट्लक) सर्वतोभद्र तप-कर्म की प्रथम परिपाटी तीन माह ग्रौर 
दस दिनों मे पुण होती है। इसको सूव्रानुसार सम्यग्‌ रीति (विधि) से श्राराधना करके प्रार्य महा- 
कृष्णा ने इसकी दूसरी परिपाटी मे उपवास किया ग्रौर विगय रहित पारणा किया । जैसे रत्नावली 
तपमे चार परिपाट्यां बताई गईं वैसेही इसमेभीहोतीरहैँ। पारणा भी उसी प्रकार समभना 
चाहिये । इस की प्रथम परिपाटी मे पूरे सौ दिन लगे, जिसमें पच्चीस दिन पारणा के ग्रौर ७५ दिन 
उपवास के होते है । चारों परिपाटियों का सम्मिलित काल एक वर्ष, एक मास श्रौर दस दिन हृप्रा। 

विवेचन--““खुड्डिय सव्वग्रोभद्‌' पडिमं” मे क्षुल्लक शव्द महद्‌ की श्रपेक्षा से दै । सर्वतोभद्र 
तपदो प्रकार काह, एक महद्‌ एक लघु । यह लघु है, इस वात को प्रकट करने के लिये क्षुल्लक 
शब्द का प्रयोग किया गया है । गणना करने पर जिसके अंक सम श्र्थात्‌ बरावर हौं, विषमन ही, 
जिधर से गणना कौ जाए उधर से ही समान हों, उसे सव'तोभद्र कहते दँ । इसमें एक से लेकर पाच 
अंक दिये जाते है, चारों भ्रोर जिधरसे चाह गिन ले, सभी शरोर १५ ही संख्या होतीहै। एक से 
पाच तक सभी श्रोरसे गिनने पर एक जैसी संख्या होने से इसे सवतोभद्र॒ कहा जाता ह । यह 


प्रस्तुत यंत्र से स्पष्ट होती है 





सप्तस अध्ययन 


वीरङृष्णा 
वौरकृष्णा का महत्सवेतोभद्र तप 


११--एवं-वीरकण्हा वि, नवर --महालयं सभ्वश्रोभहूं तवोकम्मं उवसंपण्जित्ता ण विहूरद, 
तं जहा-- (०. 
चउव्थ करोइ, फर त्ता सव्वक्तामगुणियं पारं इ ! छः कर इ, कर ता सम्बकामगुणियं पार्‌ इ । 
्रहुमं करद्‌, करे तता सब्वक्तामगुणियं परह । दस्मं फरो, कर तता सव्वकामगुणियं पार्‌ इ । 
द्बालसमं करद्‌, करत्ता सन्वकामगुणियं पार्‌ इ ! चोदसमं करे इ, कर त्ता सन्वक्रामगुणियं पार्‌ इ । 
सोलसमं करोड, कर्ता सथ्वकामगुणियं पारेइ । दसमं करोह करेत्ता सव्वकामगुणियं पारद । 
दृवालसमं करोइ, करं त्ता सन्बकामगुणियं पारं इ । चोदसमं करइ, कर्ता सव्वक्षामगुणियं पारद । 
सोलसमं करइ, करं त्ता सन्वकामगुणिथं पार इ } चउत्थ करोइ करेत्ता सव्वकामगुणियं पार्‌ इ} 
चद फरड, कर त्ता सन्वकासगुणियं पारंइ । अट्ठमं करइ, करत्ता सत्वकामगुणियं पार्‌ ६) 
सोलसमं कर इ, कर ता सच्यकरामगृणियं पारेइ । चरत्थ करद्‌, करेत्ता सव्वकामग्‌णियं पार इ । 
खट्‌ठं करइ, करत्ता सव्वकासगुणियं पारद ! श्रटछमं करइ, करत्ता सव्वकाममूणियं पार इ । 
दसमं करइ, करत्ता सव्दकामगुणियं पारं इ । दुवालसमं करोइ, करे त्ता सव्वकामगुणियं पार इ । 
चोदसमं करद्‌, करं तता सव्वकामगुणियं पारेड । श्रदुमं करेह, करेत्ता॒सन्दकामगुणियं पारेह । 
दसमे करे, करे त्ता सच्वकामगुणिय पारोइ । दुबालसमं करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय' पारेड । 
चोदसमं कर इ, करं त्ता सञ्वकामगुणिथं पारइ । सोलसमं करोड, कर त्ता सन्बकालगुणियं पारे इ । 
चउतल्थ करद्‌ करत्ता सस्वकामगणिण पारोड) छट करोइ, कर्ता सन्वकामगुणियं पारेइ । 
चीदुसमं करेड्‌, कर ता सम्बकामगुणिय पारेइ 1 सोलसमं करे इ, करं त्ता सन्बकामगूणिय' पार इ । 
चउत्थ करइ, करं तता सब्वकामगुणियः पारो 1 छट्‌ठं करोड, कर्ता सचव्वकामगुणिय पारे ! 
श्ररठमे करद, कर्ता सव्वकामगुणियः परइ ¦ दसमं करोड, करत्ता सव्वकामगुणियं पार्‌ इ \ 
दुवालसमं कर इ, कर ता सव्वकामगुणिय' पारइ । छट्‌ठं करेड्‌, करोता सव्वकामगुणिय पारः इ 1 
शरदम्‌ कर इ, कर त्ता सब्वकामगुणिय' पारं! दसमं करेइ, करेत्ता सग्बकासगुणिय पार इ । 
दबालसभं करइ , कर तता सव्वकामगुणिय' पारेइ । चोहसमं करोड, करेत्ता सन्वकामगुणिथ पार ह्‌ । 
सोलसमे करे, करेत्ता सब्वकामगुणियं पारेइ ! चउत्थः करद्‌, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ । 
दवालसम कर, करेतता सन्बकामगुणियं पारद । चोहसमं करेइ, करेत्ता सम्वकामगुणियं पाई । 


सोलसमं करेइ, करोता सञ्वकामगृणियं पारे§ 1 चउत्थ' चरेद, करेत्ता सस्वकामगगियं पारेह 1 
खट्ट कर इ, कर क्ता सन्वकामगुणियं पार्‌ ! श्रट्ठमं करे, 


; करे, कः कर त्ता सनव्वकामगुणिय' पारोइ । 
दसम कर इ› कर्‌ ता सव्वक्रामगुणिय पारड्‌ । । 
एवक्राए्‌ कालो श्रद्ठ मासा पेच म दिवसा । चरण्टुदो वासा श्रटठ ्‌ ं 
चु सासा वीस दिवसा! से 
_ तहैव जाव सिद्धा । ` ४ 


१. वर्गं = ) सूत्र ३४८. 
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षष्ठ अध्ययन 


महाकृष्णा 
महाकृष्णा फा लघु सवतोभद्र तप 


१०--एवं महाकण्टा वि, नवर-लुडागं सव्वश्रोभहुं पिपर उवरसंपन्नित्ता शा 7 व 
चउत्थं दरद, करेत्ता सम्बकामगुणियं पारेइ । छद्‌ठं करेइ, कर्ता ५ यं परइ ौ 
श्रद्ठमं करेइ, करेत्ता सव्वक्ामगुणियं पारेड्‌ 1 दसम करद्‌, कर्ता स पार्‌ 
दुवालसमं करेइ, कर्ता सन्वकामगुणियं पारेद्‌ 1 श्रर्‌ठमं करद्‌, कर्ता 1 पार्‌इ । 
दसमं करद्‌, कर्ता सब्वकमगुणिधं पारे । दुबालसमं करद, करेत्ता अ 
चउत्थ करद्‌, करत्ता सव्वकामगुणियं परइ) चछद्ठं करद्‌, करत्ता स्वकाम्‌ पार्‌ इ॥ 
द्वालसमं करइ, कर ता सन्वकामगुणियं पारइ ! चडत्य कर्‌ हं, कर स्त सभ्वकामगुणिधं परइ 1 
छटडं करद्‌, करत्ता सव्वकामगुणियं पारंइ। भरट्ठमं करइ करता सभ्वकामगुणिधं पार्‌ इ । 
दसतमं करेइ, कर्ता सव्वकामगुणियं पार्‌ इ । छूट करइ, कर त्ता सव्वकामगुणियं पार्‌इ। 
श्रटठमं करेद्‌, करेत्ता सन्वकासगुणियं पारेइ 1 दसमं करइ, कर्ता सब्वकामगुणियं पारइ। 
दुवालसम्‌ं करेइ, करं ता सन्वकासगुणियं पारे इ 1 चडत्थ , करइ, करत्ता सब्वकामगुणियं पार्‌ इ। 
दसमं करेइ, कर्ता सव्वक्ामगुणियं पारं इ । दुबालसमं कर इ कर्ता सव्वकामगमुणियं पारइ । 


चउत्थ करइ, करत्ता सव्वकामगुणियं पारद 1 चु करइ, कर्ता सन्वकामगुणियं पारेह्‌ । 
ग्रहमं करइ, कर तता सनव्वकामगुणियं पारइ ! 


एवं ललु एमं खुड्डागसग्वश्नोभदुस्त तवोकम्मस्स पमं परिर्वाड रततिह मारसेह्‌ दसहिय 
भ्हसुततं जाव" श्रारहिता दोच्चाए परिवाडीषएु चउत्थ कर इ, करं त्ता विगडइवज्जं परइ, पार त्ता 


जहा रथणावलीए तहा एत्थ वि चत्तारि परिवाडीश्रो \ पारणा तहैव । चर्ण्टुं कालो संदच्छरो मासो 
दस य दिवसा । ससं तहैव जाचः सिद्धा \ निक्सेवश्रो ) 


इसी प्रकार सहाङृष्णा ने भी दीक्षा ग्रहण की, विशेष-- वह्‌ लधुसवेतोभद्र प्रतिमा अंगीकार 
करके विचरने लगी, जो इस प्रकार है-- । 


उपवास किया, करके सवेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके बेला किया, 
पारणा किया, करके तेला किया, करके सवेकामगुणयुक्त पारणा किया, 

सवेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके पचौला किया, करके सवेकामगु 
किया, करक सर्वैकामगुणयुक्त पारणा किया, करके चौला किया, 
करके पचीला किया, करके सवैकासगुणयुक्त पारणा 
पारणा किया, करके वेलां किया, करके सरवेकामगरणयुक्त 
करके सवेकामगुणयूक्त पारणा किया, 
करके वेला किया, 


१. वम ८, सूत्र २. 


करके सवेकामयुणयुक्त 
करके चौला किया, करके 
णयुक्त पारणा किया, करके तैला 
करके सवैकामगुणयुक्त पारणा किया, 
किया, करके उपवास किये, करके सवंकामगुणयुक्त 
मगरणयूक्त पारणा किया, करके पचौला किया, 
करके उपवास किया, करके सर्व सवकामगुणयुक्त पारणा किया, 
करके सव'कामयुणयुक्त पारणा किया, करके तेला किया, 


करके सवं कामगुणयुक्त 
२. वर्गं ८, सूत्रे. 
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पारणा किया, करके चौला पिया, करके सवं कामगुणयुक्त पारणा किया, करके वेला क्रया, कै 
सव कामगुणयुक्त पारणा किया, करके तेला किया, करके सवं कामगुणयुक्त पारणा किया, करे 
चौला किया, करके सवं कामगुणयुक्त पारणा किया, करके पचौला किया करके सवं कामगुणायुक्त 
पारणा किया, करके उपवास किया, करके स्व कामगुणयुक्त पारणा किया, करके वेला किया, करके 
सव कामगुणयुक्त पारणा किया करके तेला किया, करके सवं कामगुणयुक्त पारणा किया । 

इस प्रकार यह्‌ लघु (शषुद्र-क्ुतल्लक) सर्वतोभद्र तप-कर्म कौ प्रथम परिपाटी तीन माह श्रौर 
दस दिनो मे पूणं टोती दै। इसकी सूत्रानूसार सम्यग्‌ रीति (विधि) से भ्राराधना करके ्रार्या महा- 
कृष्णा ने इसकी दूसरी परिपाटी मेँ उपवास किया श्रौर विगय रहित पारणा किया । जैसे रत्नावली 
तपमे चार परिपादियां वत्ताईगई वैसेही इस्मेभीदहोतीरहै। पारणा भी उसी प्रकार समना 
चाहिये । इस की प्रथम परिपाटी में पुरे सौ दिन लगे, जिसमे पच्चीस दिन पारणा के श्रौर ७५ दिन 
उपवास के होते हैँ । चारों परिपाटियों का सम्मिलित काल एक वर्प, एक मास ग्रौर दस दिन हुप्रा। 

विवेचन--“खुडिडय सव्वग्रोभद्‌ पिमं” मेँ क्षुल्लक शब्द महद्‌ की अपेक्षा से है । सर्वतोभद्र 
तपदो प्रकार का रै, एक महद्‌ एक लघु । यह लघुहै, इस वातको प्रकट करने कै लिये क्षुल्लक 
शब्द का प्रयोग किया गया है । गणना करने पर जिसके अंक सम भ्र्थात्‌ बरावर हों, विषमन हो, 
जिधर से गणना की जाए उधर से ही समान हों, उसे स्व तोभद्र कहते हँ । इसमे एक से लेकर पांच 
अंक दिये जाते है, चारो श्नोर जिधरसे चाहंगिनलठे, सभी प्रोर १५दही संख्या होतीदै) एक से 
पाच तक सभी श्नोर से गिनने पर एक जसी संख्या होने से इसे सव'तोभद्र॒ कहा जाता है । यह्‌ 
प्रस्तुत यंत्र से स्पष्ट होती है-- 





सप्तम अध्ययन 


दीरकृष्णा 
वीरकष्णा का महत्सवेतोभद्र तप 


११--एवे--वीरकण्हा वि, नवर --महालयं सब्वशरो महं तवोकम्मं उवसंपज्जित्ता णं विहर, 
तं जहा-- 
चडउत्य' करइ, फर त्ता सव्वक्तासगणियं परइ । चटु करइ, कर त्ता सन्वकासगुणियं पार द । 
हुम करो, करेत्ता सन्वकामगणिधं पारे! दसमं करोड, करोता सम्बकामगुणियं पार्‌ इ । 
दबालसमं करद, करे त्ता सब्वकामगुणियं पारद । चोहसमं करइ, कर ता सन्वकासगुणियं पार ड्‌ 1 
सोलसमं करइ, करत्ता सन्वकामगुणियं परइ) दसम करद करत्ता सल्वकामगृणियं पार इ । 
दुवालसमं कर इ, करता सव्वकामग्‌ृणियथं पार इ ! चोहससं कर ड, करत्ता सन्वकामगणियं पार इ। 
सोल्तसमं करं इ, कर ता सव्दक्ामगुणियं पारद \ चरस्य करेइ करत्ता सव्वकामगुणियं पार्‌ इ । 
दुः रइ, केरा सन्वकासगणियं पारइ ! अट्ठसं क्रोड, करता सव्वकामगृणियं पार इ! 
सोलमं करइ, कर्ता घन्वकामगणियं पारद! चउस्थ करोड, करत्ता सव्वकामगुणियं पार्‌ इ । 
छरठं करई, करत्ता सन्वकामगणियं पार इ) श्रटठ्म करद्‌, करत्ता सन्वकासगणिय पारडइ) 
दसम करद, करोत्ता सच्वकामगणियं पार इ । दवालसमं करद, कर्ता सव्वक्राभमगूणियं पार इ) 
चोहसमं करेद्‌, करोत्ता सच्वक्षामगुणियं पारेह । द्रुमं करई, कर्ता सञ्वकामगुणियं पारद । 
दसमं करेइ, करे त्ता सव्वकामगणिय परइ । दवालसमं करइ, करे त्ता सव्वकामगुणिय पार इ) 
चोदहसमं कर्‌, करता सव्वकासगुणियं पारं इ ! सोलसमं कर इ, कर त्ता सव्वकामगुणियं पार इ । 
चत्य कर्‌ कर्ता सव्दकासग्‌णिय पारं इ} ददु करदः केरत्ता सनव्वकासमणियं पार्‌) 
चोदसमे करेइ, कर तता सच्वकामगुणिय पारद । सोलसमं केर इ, कर त्ता सन्दकामगुणिय पार इ । 
चउत्थ' करु, कर त्ता सच्वकामगुणियः' पारइ । छटटं करड, करता सव्वकामगणिय पारइ! 
श्रट्‌खुमं करइ, कर त्ता सव्वक्षामगुणिय पाइ) दसमं करइ, कर त्ता सन्वकासगणियं पारइ । 
दवालसमे कर इ, कर त्ता सञव्वकामगणिष पारइ । छेटठं करदह, करता सबव्वकामगणिय' पार इ । 
भ्रट्स्यकरड, करत्ता सन्वकामगणिय पार इ 1 दसम करद्‌, कर्ता सव्वकासगणिय पार इ । 
दुबालससं करद्‌, कर त्ता सव्वकामगमूणिय' पारं इ \ चोहुसमं करोइ, कर त्ता सव्वेकामगृणिष पार इ । 
सोलसमं करे, करेत्ता॒ सव्वकामगुणियं परेड । चउत्य करेइ, करेत्ता सब्वकामगणियं पारेह्‌ 1 
दुवालसम करद, करेत्ता सव्वकामगुणियं परइ } चोहसमं करेइ, करेत्ता सब्वकामगुणियं पारेड । 
सोलसमं करद, कर्ता सव्वकामगुणिथे पारे ! चउत्थ' करे, करेत्ता सव्वकामगृणियं पारेह । 


ट्ठ कर इ, कर त्ता सच्वकामगूणियं पारइ। श्रद्ठमं करोड, करत्ता सव्वकामगृणिय' पारेड । 
दसम करइ, कर ता सन्वकामगणिय पार्‌ 1 


एक्कएु कालो भ्रदूढ मासा पच घ दिवसा \ चडण्ु दो बास श्रटठ मासा वसं दिवसा ¦ सेसं 
तहैव जाव सिद्धा 1 


१. वय ८, सूत्र ३४. 
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| ग्रार्याकाली की स ग्र्या वीरङृष्णा ने भी दीक्षा अंगीकार की] विशेष यहु किं उसने 
महतूसर्वतो भद्र तय कर्मं र किया, जो इस प्रकार है-- 


उपवास क्रिया, करके सरवंकामगुणयुक्तं पारणा किया, करके वेला किया, करके सवेकामगुणयुक्त 
पारणा किया, करके तेला किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा क्रिया, करके चौला किया, करके 
सर्वकामगुणयृक्त पारणा किया, करके पचोला किया, करके सर्वकामगुणयूक्त पारणा किया, करके छह 
किये, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करफे सात किये, करके सर्व॑कामगुणयुक्त पारणा क्रया । 


यह्‌ प्रथम लता हुई । 


चोला किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके पचौला किया, करके सवेकासगरुण- 
यक्त पारणा किया, करके छह उपवास किये, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके सात उपवास 
किये, करके सवं कामगुणयुक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके स्वेकामगणयुक्त पारणा 
किया, करके बेला किया, करके सव'कामगुणयुक्त पारणा किया, करके तेला किया, करके सवं काम- 
गुणयुक्त पारसा किया) 


यह्‌ दूसरी लता हुई । 


सात उपवास किये, करके सर्वं कामगुणयुक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके 
सवं कामगुणयुक्त पारणा किया, करके वेला किया, करके सवं कामगरणयुक्त पारणा किया, करके तला 
किया, करके सव'कामगुणयुक्त पारणा क्रिया, करके चोला किया, करके स्वं कामगुणयुक्त पारणा 
किया, करके पचौला किया, करके सर्वं कामगुणयुक्त पारणा किया, करके छह्‌ उपवास किये, करके 
सव कामगुणयृक्त पारणा किया । 

यह्‌ तीसरी लता हुई } 

तेला किया, करके सवकामगुणयुक्त पारणा किया, करके चौला किया, करके सवं कामगुणयुक्त 
पारणा किया, करके पचोला किया, करके सवं कासगुणयुक्त पारणा किया, करके छह उपवास कि, 
करके सवकामगुणयुक्त पारणा किया, करके सात उपवास कि, करके सवं कामगुणयुक्त पारणा किया, 
करके उपवास किया, करके स्व कामगुणयुक्तं पारणा किया । वेला किया, करके सव कामगरुणयुक्त 
पारणा किया 1 

यह चौथी लता हुई । 

छ: उपवास किये, करके सवं कामगुणयुक्त पारणा किया, करके सात उपवास किये, करे 
सवकामगुणयूक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके सवं कामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
बेला किया, करके सव कासगुणयुक्तं पारणा किया, करके तैला किया करके सवं कामगुणयुक्त पारणा 
किय करके -चोला किया, करके सव॑ कामयुणयुक्त पारणा किया, करके पचोला किया, करक 
सव॑ कामगुणयुक्त पारणा किया । 

यह्‌ पांचवीं लता हुई 1 

वेला किया, करके सर्व कामगुणयुक्त पारणा किया, करके तेला किया, करके सवं कामगुणयुक्त 


वारणा किया, करके चोला किया, करके सवं कामगुणयुक्त पारणा किया, कसे वना 
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सवं कामगरुणयुक्त पारणा किया, करके छह उपवास किया, करके सवं कामगणयुक्त पारणा किया, करके 
सात उपवास किया, करक सवं कामगुणयुक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके सवं कामगण- 
युक्त पारणा किया । 
इस तरह छटी लता पूणं हुई । 
पचोला किया, करके सवं कामगणयुक्त पारणा किया, करके छः उपवास किया, करके 
सव कामगुणयुक्त पारणा किया, करके सात उपवास किया, करके सवं कामगणयुक्त पारणा किया 
करके उपवास किया, करके सव कामगुणयुक्त पारणा किया, करके वेला किया, करके सव'कामगुणयुक्त 
पारणा किया, करके तेला किया, करके सवं कामगुणयुक्त पारणा किया, करके चोला किया, करके 
सव कामगुणयुक्त पारणा किया । 
यहं सातवीं लता पूणं हुई । । 
इस प्रकार सात लताप्नौ कौ परिपाटी का काल श्राठ मास ग्रौर पांच दिनहुश्रा) चारों 
परिपाटियोंकाकालदो वषं ्राठ मास ग्रौर बीस दिन होता है । शेष पूव वत्‌ । पूणं भ्राराधना करके 
श्नन्त मे संलेखना करके वीरढृष्णा भी सिद्ध बुद्ध मूक्त हो गई । 
विवेचन--महत्सव तोभद्र तप कौ प्रथम परिपाटीमे तपके १६६ होते है श्नौर पारणे के 
दिन ४६ । इस प्रकार एक परिपाटी के कुल दिन २४५ होते हैँ । इनको चार गुणा करने पर चारों 


परिपाटियों के ९८० दिन होते दै । प्रस्तुत यंत्र मे कहीं से भी गिनने पर संख्या रप८्ही होती है । 
स्पष्टता के लिए देखें यंत्र | , 





अष्टम्‌ अध्ययन 


रामकृष्णा 
रामकृष्णा का भद्रोत्तरप्रतिमा तप 
१२--एवं रामकण्हा वि, नवर --मदोत्तरपडिमं उवसंपन्जित्ता णं विहरइ, तं तहा-- 
। दुवालसमं करइ, कर तता सव्वकामगुणियं पार इ । चोदुलमं करेइ; कर त्ता सन्वकामगुणियं 
पारेइ । सोलसमं करद, करं त्ता सव्वकामगुणियं पारो 1 श्रदवारसमं करेइ, करे ता सव्वकामगुणियं 
पारद । वीसदमं करद, कर्ता सव्वकामगुणियं पारद । सोलसमं करद, करं त्ता सन्वकामगुणियं 
पारद । श्रहारसमं करद, करे त्ता सब्वकामगुणियं पार इ । वीसइमं कर इ, करत्ता सन्वकामगुणियं 
पारो दुवालसमं करोड, करे त्ता सन्वकामगुणियं पार । चोदृमं करइ, करं ता सन्वकामगुणियं 
पार्‌ इ । वीसदइमं कर इ, करे त्ता सम्बकामगुणियं पारं इ । दुवालसमं करइ, करे त्ता सन्वकामगुणियं 
पारद! चोहसमं करइ, कर त्ता सम्वकामपुणियं पारे, । सोलसनं करेइ, करेत्ता सम्वकामगुणियं 
पारेद्‌ ! श्रदारसमं करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेह । चोदसमं करेइ, कर्ता सन्वकामगुणिये 
पारेइ्‌ । सोलसमं करेड, करेत्ता सब्वकामगणियं पारे ! अद्रारसमं करद, करेता सबव्वकामगुणिय 
पार । वीम करइ, करे त्ता सन्वकामगुगियं पारो । इुवालसमं करइ, करं तः सव्वकामगुणिपं 
पारद ! श्रहारसमं करइ, करे त्ता सव्वकामगुणियं पारो इ । वीसद्मं करइ, कर त्ता सव्वकामगृणियं 
पारोड । दुवालसमं करोड, करे त्ता सव्वकामगुणियं पारो । चोदसमं करद, कर्ता सन्वकामगुणियं 
पारेड \ सोलसमं करेइ, करं त्ता सव्वकामगुणियं पारं इ । 
एक्काए कालो छम्मासा वीस य दिवसा । चञण्डं कालो दो वरिसा दोमासा वीस्य 
दिवसा । सेसं तहैव जहा काली जाव, सिद्धा 1 
ग्रार्या काली की तरह श्रार्या रामकृष्णा का भी वृत्तान्त समभना चाहिए । विशेष यह 
कि रामकृष्णा श्राया भद्रोत्तर प्रतिमा अंगीकार करके विचरण करने लगी, जो इस प्रकार है-- 
पांच उपवास क्रये, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके छह उपवास क्ये, करके 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके सात उपवास किये, करके सवैकामगुणयूक्त पारणा किया, करके 
ग्राठ उपवास किये, करके सर्वंकामगुणयुक्त पारणा किया, करके नव उपवास किये, करके सवंकामगुण 
युक्त पारणा किया । 
यह्‌ प्रथम लता हुई 1 
सात उपवास क्रिये, करके सवैकामगुणयुक्त पारणा किया, करके ्राठ उपवासं किये, करके 
सर्वकामगुणयूक्त पारणा किया, करके नव उपवास किये, करके सवंकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
पाचि उपवास किये, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके छह उपवास किये, करके सवेकामगुण 
युक्त पारणा किया । 
यह्‌ दूसरी लता हुई । 
नव उपवास किये, करके सर्वेकामगुणयूक्त पारणा किया, करके पांच उपवास कथि, करके 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके छह उपवास किये, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया कर 
सात उपवास किये, करके सवंकोमगुण युक्त पारणा किया, करके आठ उपवास कयि, करके सवकाम- 
गुणयृक्त पारणा किया । ठ 
‡ ~ यह्‌ तीसरी लता पूर्णं हई । 
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छह उपवास किये, करके सर्वकामगुणयुक्तं पारणा किया, करके सात उपवास किये, करके 
सर्वकासगुणयुक्त पारणा किया, करके श्राठ उपवास कथि, करके सवंकामगुणयुक्त पारणा किया, 
करके नव उपवास किये, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके पाच उपवास किये, करके सर्वकाम 
गुणयुक्त पारणा किया । 


यह चौथी लता हुई 1 


ग्राठ उपवास किये, करके सवैकामगुणयुक्त पारणा किया, करके नवे उपवास किये, करके 
सवेकामगुणयुक्तं पारणा किया, करके पाँच उपवास किये, करके सवेकामगुणयृक्त पारणा किया, 
करके छह उपवास किये, करके सर्वकामगुण युक्त पारणा किया, करके सात उपवास किये, करके 
सवेकामगुणयुक्त पारणा किया । 

यह्‌ पांचवीं लता पूणं हुई 


इस तरह पांच लत्रों की एक परिपाटी हुई । एेसी चार परिपाट्यां इस तपम होती है । 
एक परिपाटी का काल छह माह श्रौर बीस दिन दै । चारों परिपाय्योंकाकालदो वर्ष, दो माह्‌ 
म्रौर बीस दिन होता है । शेष पूवं वणन के अ्रनूसार समना चाहिये 


काली के समान भ्रार्यां रामकृष्णा भी संलेखना करके यावत्‌ सिद्ध-बुंढ मृक्त हो गई । 


विवेचन-भद्रोत्तर प्रतिमा का ब्रथं है-भद्रा-कल्याण कौ प्रदाता, उत्तर-प्रधान । यह प्रतिमा 


परमं कल्याणप्रद होने से भद्रोत्तरप्रतिमा कही जाती है । यह पां उपवाससे प्रारस्भ होकर नौ 
उपवास तक जाती है| 





अष्टस्‌ अध्ययन 


रामकृष्णा 
रासफ्ष्णा का भद्रोत्तरप्रतिमा तप 
१२--एवं रामकण्हा वि, नवर --भदोत्तरपडिमं उवसंपर्जित्ता णं विहरद, तं तहा-- _ , 
| दुवालसमं करइ, करे त्ता सन्वकामगूुणियं पार । चोद्तमं करोड; कर त्ता सन्वकामगुणियं 
पार इ । सोलसमं करइ, कर त्ता सव्वकामगुणियं पारो ! श्रद्रारसमं करोड, कर्ता सन्वकामगुणियं 
पारइ । वीसइमं फर इ, कर्ता सन्वकामगुणियं पारे । सोलसमं करद्‌, कर्ता सन्वकामगुणिषं 
पारइ। श्रदारसमं करइ, करे त्ता सब्वकामगुणियं पारइ । वीसइमं करइ, कर्ता सव्वकामयुणियं 
पारइ ¦ दुवालसमं करोइ, करत्ता सन्वकामगुणियं पारो । चोदृसमं करोड, कर ता सव्वक्ामगुणियं 
पार इ । वीसदमं करोइ, करत्ता सव्वकामगुणियं पारोड । दुवालस्मं करोड, करत्ता सव्वकामगुणियं 
पारइ । चोदृसमं करइ, करे त्ता सव्वकामगुणियं पारे, । सोलसमं करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय 
पारेड ! श्रषटरारसमं करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं परेड । चोहृसमं करद, करेत्ता सन्वकामगुणि् 
पारेह । सोलतसमं करद, करेत्ता सव्वकामगणियं पारेड । अद्भारसमं करेड, कर्ता सन्वकामगुणिय, 
पारे । वीषदमं करोइ, करत्ता सव्वकामगुणियं पारे । इुवालततमं करोइ, करे त्ता सव्वकामगुणि् 
पारो । श्रदरारसमं करइ, करोत्ता सम्बकामगृणियं पारोड । वीसडइमं करइ, कर्ता सव्वकामगृणिय 
पारोड्‌ । दुवालसमं फर, कर त्ता सन्वकामगुणियं पारइ । चोहसमं करइ, कर त्ता सन्वकामगुणियं 
पारेइ्‌ ¦ सोलसमं करइ, कर त्ता सन्वकामगुणियं पारे इ । 
एक्काए कालो छम्माता वीस य दिवसा। चण्टुं कालो दो वरिसा दो मासा वीसय 
दिवसा । सें तहैव जहा काली जाव ° सिद्धा ) 
मरार्या काली की तरह श्रार्या रामकृष्णा का भी वृत्तान्त समभना चाहिए । विशेष यह 
कि रामकृष्णा प्रार्या भद्रोत्तर प्रतिमा अंगीकार करके विचरण करने लगी, जो इस प्रकार है-- 
पांच उपवास क्ये, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके छह उपवास के, करके 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके सात उपवास किये, करके सर्वकामगुणगूक्त पारणा किया, करके 
प्राठ उपवासं किये, करके स्वेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके नव उपवास किये, करके सवकामगर 
युक्त पारणा किया । 
यह्‌ प्रथम लता हई । 
सात उपवास किये, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके श्राठ उपवास कयि, 
सर्वैकामगुणयुक्त पारणा किया, करके नव उपवास किये, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा क्या, 
पाँच उपवास किये, करके सर्वकामगणयुक्त पारणा किया, करके छह उपवास किये, करके सवंकामगर्ण 
युक्त पारणा किया । 
यह दूसरी लता हुई 1 
नव उपवास किये, करके सर्वेकामगुणयुक्त पारणा किवा, करके पांच उपवास किये, 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके छह उपवास किये, करके सर्वकासगुणयुक्त पारणा किया कर 
सात उपवास किये, करके सवेकामगुण युक्त पारणा किया, करक ्राठ उपवास किये, करके सवंकाम- 
गुणयुक्त पारणा किया 1 
॥ यह्‌ तीसरी लता पूणं हई । 
१. वगं ८, सूत्र ३, ४ 


करके 
करके 
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करके चौला किया, करके सवं कामगुणयुक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके सवं कामगुणयुक्त 
पारणा किया, करके पचौला किया, करके सर्वकामगृणयुक्त दारणा किया, पारणा करके उपवास्‌ किया, 
करके सवेकामगृणयुक्त पारणा किया, करके छह्‌ उपवास किये, करके सवेकामगुणयुक्त पारणा किया, 
केरफे उपवास क्या, करके सवं कामगुणयुक्त पारणा किया, करके सात उपवास किये, करके 
सव कामगुणयुक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
भ्राठ उपवास विये, करके सवेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके सर्वकामगुणयुक्त 
पारणा किया, करके नव उपवास किये, करके सव कामगणयुक्त पारणा किया, करके उपवास किया, 
करके स्वेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके दस उपवास किये, करके सवेकामगुणयूक्त पारणा किया, 
करके उपवास किया, करके सव॑ कामगरुणयुक्त पारणा किया, करके ग्यारह उपवास किये, करके 
सवे कामगुणयुक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके सवं कामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
बारह्‌ उपवास किये, करके सवं कामगुणयूक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके सवःकाम- 
गुणयुक्त पारणा किया, करके तेरह उपवास किये, करके सवं कामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
उपवास किया, करके सवेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके चौदह उपवास किये, करके सर्वं कामगुण- 
यक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करकं सवं कामगुणयुक्तं पारणा किया, करके पन्द्रह उपवास 
किये, करकं सव कामगणयुक्तं पारणा करिया, करके उपवास किया, करके सर्वं कामगुणयुक्त पारणा 
किया, करकं सोलह उपवास किये, करकं सवं कामगुणयुक्त पारणा किया, करक उपवास किया, 
करकं सव्‌'कामगृणयुक्त पारणा क्रिया, करके उपवास किया, करके सवं कामगुणयुक्त पारणा किया, 
करके पन्द्रह उपवास किये, करके सवेकामगुणयुक्त पारणा किया । 


इस प्रकार जिस क्रम से उपवास बढ़ाएु जाति हँ उसी क्रम से उतारते जातेः ह यावत्‌ श्रन्तमें 
उपवास करके सवं कामगुणयुक्त पारणा किया जाता है । ` 


इस तरट्‌ यह्‌ एक परिपाटी हुई । एक परिपाटी का काल ग्यारह माह ग्रौर पन्द्रह दिन ह्येते 
ह । पेसौ चार परिपाट्यां इस तप मे होती ह । इन चारों परिपा्यों मै तीन वषं श्रौर दस मास 
का समय लगता है । शेष वर्णन पूव कौ तरह समभना चाहिये । । 
विनेचन--मृक्तावली शब्द का प्रथं है-मोतियों का हार। जिस प्रकार मोतियों 
9 यो 
वनाति समय उन मोतियों कौ स्थापना की जाती है, उसी प्रकार जिस तप मे उपवासो की ना 
कौ जाए उस तप को मुक्तावली तप कटूते हँ! स्पष्टता हेतु (अगले पृष्ठ पर) देखिए यंत्र । 


नवस अध्ययन 


पितुसेनकृष्णा 
पितृसेनकृष्णा का मुक्तावली तप 


, १३--एव-पिरसेणकण्हा चि, नवर -- मुक्तावलि तवोकम्मं उवसंपञ्जित्ता णं -विहरई 
तं जहा-- 

चउत्यं करोड, कर त्ता सव्वकामगुणियं पारइ 1 छु करोड, कर त्ता सन्वकामगुणियं पार ई । 
चउत्थं फर, करत्ता सव्वकामगुणियं पारो । प्रदुमं करोइ, करत्ता सव्वकरामगुणियं पार्‌इ। 
चउत्यं करइ करत्ता सव्वकामगणियं पारद! दसमं करइ, करत्ता सव्वकामगृणियं पार ई। 
चउत्यं करइ, करत्ता सन्वकामगुणियं पार्‌ 1 दुवालसमं करइ, करत्ता सम्वकामगृणियं पार ई) 
चरत्थं करइ, करत्ता समव्वकामगुणियं पारइ्‌ । चोहसमं करद्‌, करत्ता सब्वकामगणियं पारई) 
चउत्थं करोह, कर त्ता सव्वकामगणियं पारइ । सोनसमं करइ, करोत्ता सव्वकामगुणियं पारई। 
चउत्थ करइ, कर त्ता सन्वकामगुणियं पारडइ । श्रद्वारसमं करइ, कर्ता सन्वकामगणियं पारद । 
चउत्थः करद्‌, करे त्ता सव्वकामगूणियं पारद \ वीसइमं करइ, कर्ता सब्वकामगुणियं पार्‌ इ । 
चउत्थ' करे, कर्ता सन्वकामगुणियं पारोड ! बावीसइमं करेइ, करं त्ता सव्वकामगुणियं पार्‌ इ । 
चउत्थ' करोइ, कर त्ता सन्वकामगणिय' पार इ । चउवीसइमं करेइ, कर त्ता सव्वकामगुणिय पार्‌ इ । 
च उत्थः करद, कर ता सञ्वकामगुणिय' पार इ ! छन्वीसदमं करइ, कर त्ता सन्वकामगृुणिय पार्‌ इ । 
चउत्थः करइ, करे त्ता सन्वकामगुणिय' पारे इ । श्रुवीसडइमं करोड करे त्ता सव्वकामगुणिय पार इ । 
चउस्थ' करइ, कर त्ता सव्वकामगणिय पार इ । तोसइमं करोड, करोत्ता सन्वकामगुणिय पार्‌ इ ॥ 
चउत्थः करोड, कर तता सन्वकामगुणिय' पारोड । वत्तोसइमं करइ, करो ता सव्वकामगुणिय पार्‌ इ । 
चउत्थ' करोड, कर त्ता सव्वकामग्‌णिय' पारइ ! चउत्तीसदइमं करोइ, कर त्ता सम्वकामगुणिय पार्‌ इ ॥ 
चउत्थ' करइ, कर ता सव्वकामगुणिय पार इ । बत्तीसडइमं कर इः कर्ता सन्वकामगणिय पारइ) 


एवं तहैव श्रोसारेह जाव चउत्थ करइ, कर त्ता सन्वकामगुणिय पार इ । 


एकंकाए कालो एव्कारस मासा पण्णरस य दिवसा । चउण्टुं तिण्णि वरिसा दस य मासा । 
सेस जाव सिद्धा । 


पितसेनकण्णा का चरित भी श्रार्या काली की तरह समना । विशेष यह्‌ किं पितसेनक्रष्णा 
ने मुक्तावली तप अंगीकार किया, जो इस प्रकार दै-- ` 

उपवास किया, करके सव॑'कामगुणयुक्त पारणा किया, करके वेला किया, करके सव काम- 
गुणयुक्त पारणा करिया, करके उपवास किया, करके सवेकामगुणयृक्त पारणा किया, करके तेला किया, 
करके सवेकामगृणयुक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके सवेकामगुणयुक्त पारणा किया, 





-------- 


१. वर्गं ८, सूत्र ३-४ 


ष्टम वमे | 


~ 


| १७३ 


करके चौला किया, करके सवं कामगुणयुक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके सवं कामगुणयुक्त 
पारणा किया, करके पचौला किया, करके सवैकामरणयुक्त दारणा किया, पारणा करके उपवास किया, 


करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा क्रिया, करके छह उपवास किये, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, 
करके उपवास किया, करे सवं कामगुणयृक्त पारणा किया, करके सात उपवास कयि, करके 
सवः कामगुणयुक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके सवेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
श्रा उपवास विये, करके स्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके सवकामगुणयुक्त 
पारणा किया, करके नव उपवास किये, करके सवं कामगुणयृक्त पारणा किया, करके उपवास किया, 
करक स्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके दस उपवास्‌ किये, करके सवेकामगुणयुक्त पारणा किया, 
करके उपवास किया, करके सर्वं कामगुणयुक्त पारणा किया, करके ग्यारहु उपवास किये, करके 
सवं कामगुणयुक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके सवं कामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
बारह्‌ उपवास किये, करके सव कामगणयूक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके सव काम- 
गुणयुक्त पारणा किया, करके तेरह्‌ उपवास किये, करके सवं कामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
उपवास किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके चौदह्‌ उपवास किये, करके सवं कामगुण- 
यक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके सवं कामगरणयुक्त पारणा किया, करके पन्द्रह उपवास 
किये, करके सव॑ कामगुणयुक्त पारणा किया, करकं उपवास किया, करकं सवं कामगुणयुक्त पारणा 
किया, करकं सोलह उपवास किये, करकं सवं कामगृणयूक्त पारणा किया, करके उपवास किया, 


करके सवं कामगुणयुक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करकं सवं कामगुणयुक्त पारणा किया, 
करके पन्द्रह उपवास किये, करकं सवेकामगुणयुक्त पारणा किया । 


इस प्रकार जिस क्रम से उपवास बढाए जते हँ उसी क्रम से उतारते जाते है यावत्‌ भ्रन्तमें 
उपवास करके सवं कामगरणयुक्त पारणा किया जाता हे 1 


इस तरह यह्‌ एक परिपाटी हुई । एक परिपाटी का काल ग्यारह माह श्रौर पन्द्रह दिन हेते 


ह 1 एसी चार परिपायियां इसतपमें होतीदहैँ। इन चारों परिपाटियों मे तीन वषं भ्रौर दस मास 
का समय लगता है 1 शेष वर्णन पूवं को तरह समना चाहिये । 


विवेचन--मुक्तावली शब्द का प्रथं है-मोतियों काहार। जिस प्रकार मोतियों का हार 
( र 

बनाते समय उन मोतियो की स्थापना कीजातीहै, उसी प्रकार जिस तप मे उपवासो की स्थापनां 

कौ जाए उस तपं को मुक्तावली तप कहते हैँ 1 स्पष्टता हेतु (अ्रगले पृष्ठ पर) देखिए यंत्र । 


१७४ | | अन्तकरा 


काल {एक परिपाटी का काल ११ मास, १५ दिन न © धुव [तली तयपं 
तिषस्था फाल चार परिपाटी क्षा काल ३ वर्ष, १० भास (£ ४ 
नं एक्‌ परिपारी के तपोदिन २८५ दिन | क 
चार परिपाटी के तपोदिनि ३ वषं, २ भास (€ हस्थाप्ला-यल्त्र 
| एक परिपाटी के पारणे ६० ? 
चार परिषपारी के पारणे २४० 


पारणे 





दशस अध्ययन 


महासेनकृष्णा 
महासेनक्ष्णा का आयंविल-वधेमान तपं 


१४--एवं-महासेणकण्ा वि, नवर आय विलवडुमाणं तवोकम्मं उवसंपञ्जित्ता णं विहरद, 
तं जह्‌ा- वा वः 
श्ायंबिलं करद, करं ता चउत्थ कर इ । बे भाय विलाइं कर इ, कर त्ता चउत्थ करद्‌ \ तिष्णि 
श्राय बिलाहं करइ, कर त्ता चउत्थ करइ) चत्तारि श्राय बिलाई कर इ, कर त्ता चउत्म्‌ करई \ 
पंच श्राथं बिलाई करद, करं तां चउत्थ करइ ! छ श्राय बिलाद्‌ करइ, कर त्ता चउत्थ र इ । । 
एक्करुत्तरियाए वड़ीए श्राय बिलाई बड़ ति चउत्थ'तरिथाईं जाव श्राय. विलसथ कर ड़, करत्ता 
चउत्थ करइ \ 
तए णं सा महासेणकण्हा अञ्जा भराय विलवड्नाणं तचोकम्मं चोदुर्साह्‌ वसिहि तिहिय मिहि 
` बीसहि य ब्रहोरर्ताहि अहासत जाव भ्रारहित्ता जेणेव श्रञ्जचंदणा श्रज्जा तेणेव उवागया, उवा- 
गच्छित्ता वंदड नमंसड, वंदित्ता नमंसित्ता बरहह चउत्थ जाव भवेमाणी विहूरइ । 


तए णं सा महासेणकण्हा श्रञ्जा तेणं श्रो रालेणं जावर तनेणं तेएणं तवतेयसिरीए प्रईव-अईव 
उवेसोहेमाणी चिट्‌ठ्ड । 


तए णं तीसे महासेणकण्हाए अन्जाए श्रण्णया कया पुल्वरत्तावरत्तकाले †चता जहा खंदयस्स, 
जाव श्रञ्जचंदणं ग्रज्जं श्रापुच्छंइ । जाव" संलेहणा कालं अणवकदधमाणी विहुरइ ! 
तए णं सा महाप्तेणकण्टु श्रज्जा ब्रज्जचंदणाए श्रज्जाए अंतिए सामाद्धमाईइथादं एक्कारस 

अंगाइ श्रहिज्जित्ता, बहुपडिपुण्णादं सत्तरस वासाहं परियाय पालइत्ता, माक्िथाए सलेहणाए श्रष्पाणं 
सितता, सद्र भत्ताइं भ्रणसणाए छेदित्ता जस्सट्ठाए करइ तममावे जावः तमद्‌ठं आरहिइः 
श्रारारहितता चरिमउस्सास-निस्सारसोह सिद्धा । ६ 
संगहूणो-गाहा 

श्र य चासा श्राई, एक्कोत्तरियाए जाव सत्तरस । 

एसो खलु परिपाग्रो, सेणियभज्जाण नाय्बो ।\ १।1 


इसौ प्रकार महसेनङ्ष्णा का वृत्तान्त भी 





। सममना । विहेषप यह्‌ कि इन्होनि वद्ध मान- 
सरायंविल तप अंगौकार किया जो इ प्रकार है-- 

१. वर्ग ८, नूघ्रर २. वर्गं ५, सूत्र ६. 

३-४-५. चर्म ८ 


६. वगं ५, सूच, 
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एक म्रायंविल किया, करके उपवास किया, करके दो श्रायंयिल किये, करके उपवास क्रिया, 
करके तीन भ्रायंविल किये, करके उपवास किया, करके चार ग्रायंविल किये, करके उपवास करिया, 
करके पाचि श्रायेविल किये, करके उपवास किया, करक छह भ्रायंविल किये, करके उपवास 
किया । 


एसे एक एक की वृद्धि से श्रायंविल वढ़मए्‌ । वबीच-वीच में उपवास किया, इस प्रकार सौ 


1 


श्रायंविल तक करके उपवास किया | 


इस प्रकार महासेनकृष्णा ्रार्या ने इस वद्ध मान-म्रायंविल' तप की श्राराधना चौदह वर्ष, 
तीन माह श्रौर वीस श्रहोरात्र की ग्रवधिमें सूत्रानुसार विधिपुवक पणं की । ्राराधना पूरणं कखे 
मरार्यां महासेनकृष्णा जहां ्रपनी गुरुणी भ्रार्या चन्दनवाला थीं, वहाँ श्राई ग्रौर चंदनवाला को वंदना- 
नमस्कार करके, उनकौ श्राज्ञा प्राप्त करके, वहत से उपवास श्रादि से श्रात्मा को भावित करती 
हई विचरने लगी } 


इस महान्‌ तपतेज से महासेनङृष्णा भ्रार्या शरीर से दुर्बल हो जाने प्रर भी प्रत्यन्त 
देदीप्यमान लगने लगी । एकदा महासेनङ्ृष्णा प्रार्य को स्कंदक के समान धरम-चिन्तन उलन 
हुमा । ब्राय॑चनन्दना आर्या से पु्छकर यावत्‌ संलेखना की श्नौर जीवन-मरण की प्राकांश्षा से रहित 
होकर विचरने लगी । 


महासेनकृष्णा भ्रर्या ने प्रार्यचन्दना श्रार्या के पास सामायिक से लेकर ग्यारह अंगो का 
ग्रध्ययन किया, पुरे सत्रहु वषं तक संयमधर्मं का पालन करके, एक मास की संलेखना से ्रात्मा को 
भावित करके साठ भक्त म्रनरान को पुणेकर यावत्‌ जिस का के लिये संयम लिया था उसकी पूण 
श्राराधना करक भ्रन्तिम इवास-उच्छ्वास से सिद्ध बुद्ध हुई । 


गायाथ--एवः श्रं णिक राजा की भार्यानां मे से पहली काली देवी का दीक्षाकाल त 
का, तत्पश्चात्‌ क्रमशः एक-एक वषं की व द्धि करते-करते दसवीं महासेनकृष्णा का दीक्षा । 
सत्तरह वषं का जानना चाहिए । 


विवेचन--“्रायंबिलवड्‌ढमाण- श्राय बिल-वर्धमान-- वह्‌ तप है जिसमें 6 ग्रायंविल क्रमशः 
बढाया जाताहै। इस तप की प्राराधनामे १४ वषं ३ मास श्रौर २० दिन लगते है। 


पिले तों का परिज्ीलन करने से पता चलता किसूत्रकारने तपोकीजो ० 
लिखी है, उसमें तपस्या के दिन श्रौर पारणे के दिन, इस प्रकार सभी दिनि संकलित किए जा ति 
यदि उसी पद्धति का ग्रनुसरण किया जाए तो इसका काल-मान १४ वषं ३ माहं ग्रौर २० ४ 
हो सकता? समाधान यहीहै कि इसमे पारणे का कोई दिन नहीं म्राता । सके दो ४ 
प्रथम तो सूत्रकार जैसे पीछे पारणे का निदेश करते चले श्रारहैहै, वंसे यहांपर क व 
नहीं किया, दूसरा यदि पारणे के सव दिन भौ साथ मे सम्मिलित कर 1 स 
दिनसख्या १४ वषं ३ मास २० दिन न रहकर १४ वषं १० दिन हौ जातौ टै ^ 
ठीक दै किभ्नर्यां महासेनकृष्णा ने १४ वषं ३ मासश्रौर २० दिन तक तप क्रिया, 
पारणा नहीं किया । आयंविल-वर्धमान-तप का स्थापनाय इस प्रकार ह~ 


म्रष्टम वगे | 
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४\५.प्य॥ल 


निक्षेप : उपसंहर 


१५--एवं खलु जब ! समणेणं गवया महावीरेण जाव) संपत्तेणं हुमस्स अंगस्स 
ंतगडदसाणं भ्रयमटरुं पण्णत्तं ! । 


अंतगडदसाणं जंगस्स॒ एगो सुयसंधो । शरद वगा । अट्‌ चेव दिवसेसु उदिस्सिज्जंति ! तत्थ 
पटमविडइयवगे दस-दस उदेसगा । तइयव्गे तेरस उदेसगा । चरत्य-पंचमवगने दस्त-दस उरहेसगा । 
चटरवभो सोलस उदंसगा \ सत्तमवग्गे तेरस उदेसगा } श्रहुमचगे दस उद्गा । सेसं नहा नायाधम्म- 
कटुाणं \ 


इस प्रकार है जंवू | यावत्‌ मुक्तिप्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर ने ्राठ्वे' अंग गरन्तकृद्शा 
का यह्‌ ग्रथ कहा है, एसा मै कहता हू 1 


अतगडदथा अंग भें एक श्र तस्कंघ है । बराठ वर्ग है  भ्ाठ ही दिनों भे इनका वाचन होता 

दे) दसम प्रथम श्नौर द्वितीय वरं मे दस दस उद शक द, तीसरे वर्म मे तेरह उदक दै, चौ ग्रर 

पजन वरम द्वस उद्‌ भक द, खे व भ सोलह उद गक है । सातवं वग भे तेरह उदशक द 

_ रौर श्राटवे भे दस उद शक है । शेप वर्णन जात्ताध्मकथा के म्रनुसार जानना चादिए । {][] 
वग १, नूर. 
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व्यवित ओर भौगोलिक परिचय 


विद्विष्ट व्यपित परिचय 


थमे ¶करो, गणधरो, राजाग्रों ते एवं रानियों ज्रादि का 
प्रस्तुत ग्रथमे श्रनेक तीर्थकरों, गणधरो, राजाग्रो, राजकूमारं । 
उल्लेख हमरा दै । श्रागम श्रौर इतिहास की दृष्टि से उनके विदेष परिचय को यहां प्रस्तुत १ जाता 
है । भगवान्‌ ्ररिष्टनेमि तथा तीर्थकर महावीर, जो सिद्धि प्राप्त श्रात्माग्रों के प्राणाधार है, के प्रसिद्ध 
होने से उनका परिचय नहीं दिया गया है ] 


(१) इनद्रभूति ग्तैतम्‌ गणधर 


इन्द्रूति गौतम सगवान महावीर कै प्रधान शिष्य थे । मगध की राजधानी राजगृह के 
पास गोवरगांव उनकी जन्मभूमि थी", जो भ्राज नालन्दा का ही एक विभाग सता जाता है 
उनके पिता का नाम वसुभूति ग्रौर माता का नाम पृथ्वी था । उनका गोत्र गौतम्‌ था । 


गौतम का व्युत्पत्तिजन्य अ्रथे करते हुए जेनाचार्यो ने लिखा है- वुद्धि के दारा जिसका 
अंधकार नष्ट हो गया है, वह्‌ गौतम! यों तौ गौतम शब्द कुल श्रौर वंश का वाचक रहा है । 
स्थानांस मे सात प्रकार के गौतम बताए गये है-- गौतम, गार्य भारदाज, आंगिरसः, शकंराभ, 
भास्कराभ, उद्कातमाभ, ।* वैदिक साहित्य में गौतम नाम कूल से भी सम्बद्ध रहा है ग्रौर ऋषियों 


से भी1 ऋश्वेद मे गौतम के नाम से श्रनेक सूक्त मिलते है, जिनका गौतम राहूगण नामक ऋषिस 
सम्बन्ध है 1५ 


वेसे गौतम नामस प्रनेक ऋषि, धर्मसूत्रकार, ्यायजास्त्रकार, धर्मदास्व्रकार प्रभृति व्यक्ति 
हो चुके है 1 प्ररुणउदालक, श्रारुणि श्रादि ऋषियों का भी पतृक नाम गौतम्‌ था! यह्‌ कहना 
कठिन है कि इन्द्रभूति गौतम का गोत्र क्या था, 


वे किस ऋषि के वंश से सम्बद्धये ? किन्तु इतना तो 
१. मगहा गु्रगामे जाया तिन्नेव गोयमसगुत्ता ! ्रावश्यक नियुक्ति, गा. ९४३. 
२. (क) श्रावश्यक नियुक्ति, गा. ६४७४८ 


(व) आद्यानां तरयाणां गणभृतां पिता वसुभूतिः ! 
्रा्यानां त्रयाणां गणभृतां माता पृथिवी ! --्रावष्यकं मलय. ३३८, 

गोभिस्तमो ध्वस्तं यस्य -ञ्रभिधानराजेन््कोप भा. ३ । 

जे गोयमा ते सत्तविहा पण्णत्ता, तं जहा ते गोयमा, ते गम्भा, ते भारदा, 

ते अंगिरा, ते सक्कराभा, ते भक्खसाभा, ते उदगत्ताभा | स्थानांग ७१५११. 

५. ऋग्वेद १।६२।१३, वैदिकं कोश, पृ. १३४. 


भारतीय प्राचीने-चरिव कोश, पु. १९३-१९५ 


८५ 
+ 
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स्पष्टदै कि गीतम गोत्के गर के उ 
पष्ट टै कि गौतम गोवर के महान गौरव के ्रनुरूप ही उनका व्यक्तित्व विराट्‌ व प्रभावशाली धा। 
॥ न वार इन्द्रभूति सोमिल प्रायं के निमन्वण पर पावापरुरी में होने वाले यज्ञोत्सव मे गए 
र उसी त पर महावीरः भी पावापुरी के वाहर महासेन उद्यान में पधारे हृए भे। 
क ६ वी महिमा कं देखकर इन्द्रभूति उन्दँं पराजित करने की भावना से भगवान्‌ के समवसरण 
` प्राये, किन्तु वह्‌ स्वयं टी पराजित हौ गये । श्रपने मन कासंशयदूर हौ जाने पर वहु गरपने 
पांच-सौ रिष्यों सहित भगवान्‌ के शिष्य हो गये। गौतम प्रथम गणधर हृए । 
प्रागमौमेव प्रागमेत्तर सादित्य मे गौतम के जीवन के सम्बन्ध मेँ बहुत कं लिखा 
मिलता दहै । 
इन्द्रभूति गौतम दीक्षा के समय ५० वर्षं केथे। ३० वर्थ साधु-पर्याय में श्रौर १२ वपं 
केवली-पर्यापि मे रहै  श्रपने निर्वाण के समय श्रपना गण सुधर्मा को सौपकर गुण-शिलक चैत्य म 
मासिक ग्रनदान करके भगवान्‌ के निर्वाणसे १२ वषं वाद &२ वषे कौ ग्रवस्था मे निर्वाण को प्राप्त 
हए । | 
शास्त्रों में गराधर गौतम का परिचय इस प्रकार का दिया गया है--वे भगवान्‌ के ज्येष्ठ 
रिष्य ये। सात हाथ चे घे | उनके शरीर का संस्थान श्रौर संहनन उक््ृष्ट प्रकार का्था। सुवणं 
रेखा के समान गौर ये । उग्र तपस्वी, महा तपस्वी, घौर तपस्वी, घोर ब्रह्मचारी ग्रौर संक्षिप्त विपुल- 
तेजोलेदया सम्पन्न ये। शरीर मे श्रनासक्तथे। चौदह पूवेधर थे । मति, श्रत्‌, ग्रवधि श्नौर मनः 
पर्याय-चार ज्ञान के धारक ये। सर्वाक्षिरसचनिपाती थे, वे भगवान्‌ महावीर के समीप मे उककुड 
ग्रान से नीचा सिर करके वैठ्तेये 1 ध्यान-मुद्रा मै स्थिर रहते हए संयम श्रौर तप से ्रात्मा को 
भावित करते हए विचरते थे । 
(२) ङृष्ण । 
कृष्ण वासुदेव । माता का नाम देवकी, पिता का नाम वासुदेवथा । कृष्ण का जन्म प्रपने 
मामाकंसकीकारामें मथूरामेंहुश्राथा। । 
जरासन्ध के उपद्रवो के कारण श्रीृष्ण ने ब्रज-भूमि को चोड कर सुदूर सौराष्टर मे जाकर 
द्वारका की रचना की । 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ नेमिना के परम भक्त ये । भविष्य में वह रमम नाम के तीर्थकर होगि) 
जैन साहित्य मे, संस्ृत ग्रौर प्रात उभय भाषाश्रौं मेँ श्रीकृष्ण का जीवन विस्तृत रूपमेँ मिलता हं) 
्रारका का विनाश हो जाने पर श्रीकृष्ण की मृत्यु जराकुमार के हाथों से हई । शीर्ष्ण 
का जीवन महान्‌ था। ` - 
(३) कोणिक 
राजा श्रं णिक की रानी चेल्लणा का पुत्र, अंगदेश कौ राजधानी चम्पा नगरी का श्रधिपति । 
भगवान्‌ महावीर का परम भक्तं । 
कोणिक राजा एक प्रसिद्ध राजा है । जनायमौ मेँ प्रनेक स्थानों पर उसका श्रनेक प्रकार स 
वर्णेन श्राता है । । | 
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गवती, रौपपातिक श्रीर्‌ निर्यावलिका में कणिक का व्रिरतुत वनद । 

राज्य-लोभ के कारण दसन ्रणने पित्ताश्रोणिकिफो कंदे दानि द्विया धा। ध्रंणिकि की 
मृत्यु के वाद कोणिक ने अंगदेय मे चम्पानगरौ को श्रपनी रोजवानी वनाया भ्रा] | 

ग्रपने सहोदर भाई हल्ल ग्रीर विहृत्ल से हार प्नौर सेचनक हाथी को छीनने वै निष दरुगाने 
नाना चटक से भयंकर युद्ध भी किथा था कोणिक-चेटकनरतर प्ररिद्धदै। 
(४) चेल्लणा 

राजा श्रोणिक की रानी ग्रौर वाली के श्रधिपति चेटकः राजा की पुत्री । 

चेतलणा सुन्दरी, गणवती, वृद्धिमती, धर्म-प्राणा नारौ थी ध्रौणिक राजा कौ धार्मिक 

बनाने मे, जेनधमं कै प्रति अ्रनुरक्त करते मे वेल्लणा का वहत बड़ा मोग था । 

चेट्लणा का राजा श्रंणिक के प्रति कितना प्रगाढ श्रनुराग था, इसका प्रमाण 
“निरयावलिका” मे मिलता है । कोणिक, हत्त श्रौर विहल्ल ये तीनों वेल्लणा के पुत्रथे। 
(५) जम्बूस्वामी 


भाय सुधर्मां के रिष्य जम्बू एक परम जिज्ञासु के सूप मे म्रागमों मे स्वैव दील पडते है । 


जम्बू राजगृह नगर के समृद्ध, वैभवशाली-इभ्य-तेठके पुत्र थे । पिता का नाम ऋषभदत्त 
भ्रौर भाताकानाम धारिणी या 1 ज्बूकुमार की माता ने जम्दरकुमार के जन्म से पूव स्वप्न में जम्ब 
वृक्ष देखा था, इसी कारण पुत्र का नाम ज्बूकुमार रखा । 

सुधर्मा कौ वाणी से जम्बृकुमार के मनमें वैराग्य जागा, परन्तु माता-पिता के प्रत्यन्त 
श्राग्रह्‌ से विवाह कौ स्वीकृति दी । मरार इभ्य-वर सेठ की कन्याग्रो के सथ जम्बकुमार्‌ का विवाह 
हो गया। 


जिस समय जम्बकुमार्‌ श्रपनी श्राठ नवविवाहिता पत्नियों को प्रतिबोध दे रहै थे, उस 
समय एक चोर चोरी करने को श्राया । उसका नाम प्रभव थ 


1 । जम्बकुमार कौ वैराग्यपूर्णं बाणी 
सुनकर वहं भी प्रतिबुद्ध हो गया । | 

५०१ चोर, ८ पत्निया, पत्नियों के १६ माता-पिता, स्वयं के २ माता-पिता प्रौर्‌ स्वयं 
जस्ब्रूकुमार इस प्रकार ५२८ ने एक साथ सुधर्मा के पास दीक्षा 


ग्रहण कौ | 

, जम्दूकृमार्‌ १६ वषे गृहस्थ में रहे, २० वर्षं छदुमस्थ रहे, ८४ वषं केवली पर्याय स रहे } 
८्०वषेकौम्मायुभोग कर जम्बू स्वामी श्रपने पाट पर्‌ प्रभव्‌ कौ छोडकर सिद्ध, बुद्ध श्रौर मुक्त हृए । 
(६) जमालि 


वैशाली के क्षन्नियः 


छृण्ड का एक राजकुमार था । एक वार भगवान्‌ कषत्रियकुण्ड ग्राम भ 
पधारे । जमालि भौ उपदेश सुनने को श्राया 1 ` ~ 
वापिस घर लौट कर जमालिने 


म्रपने माता-पिता से दी । गि 
“बरा उरी, वह्‌ मूर्च्छित हो गर । वक्षा कौ म्रनुमति मांसी । माता 


१८६ | | ्रततक्ृद्या 


स्पष्ट टै कि गौतम मोत्रके महान गौरव के श्रनुक्प ही उनका व्यक्तित्व विराट्‌ व प्रभावशाली धा। 
ए , एक वार इन्शरूति सोमिल श्रां कै निमन्यण पर पावापरीमें ह्यन वाते य्नोत्सव भ गए 

थे । उसी श्रवरार पर भगवान्‌ सह्वीर्‌ भी पावापुरी के वाहर महासेन उद्यान मेँ परधारे हृए े। 
भगवान्‌ की महिमा को देखकर इन््भूति उन्हे पराजित करने की भावना से भगवान्‌ कै समवसरण 
म आय, बिन्तु वह स्वयं ही पराजित हौ यये । श्रपने मन का संशय दुर हो जाने पर वहं श्रपते 
पाचि-सौ शिष्यं सहित भगवान्‌ के सिष्य टौ गये । गौतमं प्रथमं गणधर हृए | 

परागमो मेव शरागमेत्तर साहित्य यै गौतम केः जीवन क सम्बन्ध मे वहते कुचं लिखा 
मिलत्ता है । 

इन्द्रभूति गौतम दीक्षा के समय ५० वर्षं कैये। ३० वपं साघु-पर्याय मे प्रौर २ वषे 
केवली-पयपि यें रहे । म्रपने निर्वाण के समय श्रपना गण सुधर्मा को सौपकेर गुण-ङिलक चैत्य मे 
मासिक प्रनदान करके भगवान्‌ के निर्वासे १२ वर्षं वाद ९२ वषं की ्रवस्था पने निर्वाण को प्राप्त 
हए । 

स्त्रो से गणधर गौतम्‌ का परिचय इस प्रकार का दिया गया दै-वे भगवान्‌ के ज्येष्ठ 
दिष्य थे। सात्तहाधचेथे। उनके शरीरका संस्थान ग्रौर संहनन उक्कृष्ट प्रकार का था । सुवणं 
रेखा कै समान गौर ये । उग्र तपस्वी, महा तपस्वी, घौर तपस्वी, घोरं ब्रह्मचारी ओरौर संक्षिप्त विपूल- 
तेजोलेद्या सम्पन्न थे । शरीर मँ भ्रनासक्तये। चौदह पूर्वेधरथे } मति, श्रत्‌, प्रवधि ग्रौर सनः 
पर्याय--चार षान के धारक थे! सर्वाक्षरसत्निपाती भे, वे भगवान्‌ महावीर के समीप में उककरुड 
प्रासने नीचा सिर करके वैठते ये । ध्यान-मुद्रा मै स्थिर रहते हए संयम श्रौर तपसे श्रात्मा को 
भावित्त करते हुए विचरते थे । 


(२) कृष्ण 
कृष्ण वासुदेव । माता का नाम देवकी, पिता का नाम वासुदेव था । क्ष्ण का जन्म अ्रपने 
मामाकसकीकारामें मथुरामे हुभ्राथा। - 
जरासन्ध के उपद्रवो के कारण श्रीकृष्ण ते व्रज-श्रूमि को छोड कर सुदुर सौरष्टर मे जाकर 
हारका कौ रचना की । 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ नेमिनाथ के परम भक्तये । भविष्ये वहे रमम नामके तीर्थकर हीमि । 
जन साहित्य मे, संस्कृत ग्रौर प्राकृत उभय भाषाश्रो में श्रीकृष्ण का जीवन विस्तृत रूप मे मिलता है ! 
दषरका का विनाश हो जाने पर श्रीकृष्ण कौ मूष्यु जराकरुमार के हाथो से हुई । श्रीकृष्ण 
का जीवन महान्‌ था] । 
(३) कोणिक 
राजाश्रणिक कौ रानी चेल्लणा का पुत्र, अंगदेश की राजधानौ चम्पा नगरी का प्रधिपति) 
भगवान्‌ महावीर का परम भक्त । 1 
कोणिक राजा एक्‌ प्रसिद्ध राजाह । जेनागमों मे नेक स्थानौ पर उसका भ्रनेक प्रकार स 
वर्ण्‌ भ्रात्रा है! | 
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भगवती, श्रौपपात्तिक ग्रौर निर्यावलिकामे कर्णिक का विस्तृत वर्णन दै । 
राज्य-लोभ के कारण इसने श्रपने पिता श्रं णिक को कैद डाल दिया धा] श्रेणिक की 
मृसु के वाद कोणिक ने अंगदे मे चम्पानगरी को ्रपनी राजधानी वनाया धा} | 
प्रपते सहोदर भाई हल्ल ग्रौर विहत्ल से हार श्रौर सेचनक हाथी को छीनने के लिएु इसने 
नाना चेटक से भयंकर युद्ध भी किया था । कोणिक-चेटकयुद प्रसिद्र है । 
(४) चेत्लणा 
राजा श्रमिक की रानी ग्रौर वैक्ञाली के ्रधिपति चेटक राजा की पुत्री । 
चेत्लणा सुन्दरी, गुणवती, वृद्धिमती, धर्म-प्राणा नारी थौ । श्रोणिक राजा को धार्मिक 
बनाने मे, जेनधम के प्रति अ्रनुरक्त करने मे चेल्लणा का वहत वड़ा योग था । 
चेल्लणा का राजा श्रणिक के प्रति कितना प्रगाढ स्ननुराग था, इसका प्रमाण 
““निरयावलिका"' में मिलता दै । कोणिक, हल्ल रौर विहल्ल ये तीनों चेल्लणा के पुत्र थे । 


(५) जम्बरस्वामो 


प्राय सुधर्मा के शिष्य जम्बू एक परम जिज्ञासुके रूपमे ग्रागमों मँ सर्वत्र दीख पडते है । 


जम्बू राजगृह नगर के समृद्ध, वैभवशाली -इभ्य-सेठ के पुत्र थे ) पिता का नाम ऋषभदत्तं 


प्रौर भाताकानाम धारिणी था । जम्बरकुमार की माता ने जम्ब्ुकमार के जन्म से पूर्वं स्वप्न मे जम्बू 
वृक्ष देखा था, इसी कारण पुत्र का नाम जम्बरूकमार रखा 


सधर्मा कौ वाणी से जम्दूकूमार के मनम वैराग्य जागा। परन्तु माता-पिता कै श्र्यन्त 


गराग्रह्‌ से विवाह कौ स्वीकृति दी । भ्राठ इभ्य-वर सेठों की कन्या्रों के साथ जम्बूकूमार्‌ का विवाहं 
हो गया 


जिस समय जम्बूकृमार ग्रपनी ्राठ नवविवाहिता पत्नियों को प्रतिबोध दे रहै थे, उस 


समय एक चोर चोरी करने को प्राया । उसका नाम प्रभव था। जम्बूकुमार की वैराग्यपूर्णं वाणी 
सूनकर वह्‌ भी प्रतिबुद्ध हो गया । 


५०१ चोर, ८ पलिनर्या, पलिनयों के १६ माता-पिता, स्वयं के २ माता-पिता श्रौर स्वयं 
जम्दूकूमार इस प्रकार ५२८ ने एक साथ सुधर्माके पास दीक्षा ग्रहण की 1 


„ जम्दृकुमार १६ वषे गृहस्थ भे रहे, २० वर्ष छदूमस्थ रहे, ४८४ वं केवली पर्याय म रहे । 
८० वर्पकश्रायु भोग कर जम्बु स्वामी प्रपने पाट पर प्रभव को छोडकर सिद्ध, बुद्ध रौर मुक्त हुए । 
(६) जमालि 


चसालौ के क्षत्रियचुण्ड का एक राजकूमार था । एक वार भगवान्‌ क्षत्रियकुण्ड प्राम मं 
पधारे । जमालि भी उपदेश सुनने को श्राया 1 । 


वापिस घर लौट कर जमालि ने श्रपने माता-पिता से दी 
चवर उढठो, वह्‌ मूच्छित हो गड । दीक्षा कौ भननुमति मांगी । माता 


8 | ग्रन्तकृ्शो 


जमालि के माता-पिता उस्रको उसके संकत्पसे हटा नहीं सके । श्रपनी श्राठ पल्ियों का 
त्याग करके उराने पांच-सौ क्षत्रिय कुमारो के साथ भगवान्‌ के पास दीक्षाली। 

जमालि ने भगवान्‌ के सिद्वान्त-विरुदध प्ररूपणा कौ धी । 
(७) नितशत्रुराजी 

गातरुको जीतने वाला 1 जिस प्रकार वौ जातकों मे प्रायः ब्रह्मदत्त राजाका नाम भ्राता ह, 
उसी प्रकार जन-गरन्थो मे प्रायः जितत्रु राजाकानाम प्राता है । जितशतु के पाय प्रायः धारिणी 
काभौनाम प्राता हं। किसी भीक्थाके प्रारम्भमें किसीन किसी राजा कानाम बतलाना, 
कथाकारों की पुरातन पद्धति रही दै। 

इस नामका भने ही कोई राजान भी हये, तथापि कथाकार श्रपनी कथाके प्रारम्भ भें इस 
नाम का उपयोग करता है । वैसे जैन-साहित्य के कथा-ग्रन्थों ने जितशत्रु राजा का उल्लेखं बहुत 
ग्राता है । निम्नलिखित नगरों के राजा का नाम जितश्च बताया गया है-- 


राजा 
वाणिज्य ग्राम स 
चम्पा नगरी (० 
उज्जयनी र 


स्वैतोभद्र नगर 
मिथिला नगरी त 
पांचाल देश 
श्रामलकलत्पा नगरी 
सावस्थी नगरी 
वारारसी नगरी 

. ग्रालभिया नगरी 

. पोलासपुर 


(८) धारिणी देवी 
श्र णिक राजा की पटरानी थी । धारिणी का उत्लेख श्रागमों मे प्रचुर मात्रा मेँपाया 


जातादहै। 
संस्कृत साहित्य के नाटकों मेँप्रायः राजा कौ सवसे वड़ी रानीके नामके श्रागे "देवी 
विद्ेषण. लगाया जाता है, जिसका श्रथं होता है रानियो मे सवसे वड़ी प्रभिषिक्त रानी, 
म्र्थात्‌-पटरानो 1 

राजाः श्र णिक के श्ननेक रानियां थीं, उनमें धारिणी मुख्य थौ । इसीलिए धारिणी के ग्रागे 
देवी" विशेषण लगाया गया दै । देवी का श्रं है- पूज्या । 

मेघकूमार इसी धारिणी देवी का पत्र था, जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा 


ग्रहण कौ थी । 


< ० @ # @ ~ +< ० ~ ~ ~ 


^© ~< 


परिशिष्ट २ | ५): 


(६) महावलकुमार्‌ 

वल राजा का पुत्र । भुदलेन सेठ का जीव महावलकुमार्‌ । हस्तिनापुर्‌ नामक नमर्‌ था। 
वहां का राजा वल श्रौर रानी प्रभावती थी 1 एक वार रातमें प्र्धनिद्रा्म रानी ने दखा-- 

“एक सिह ्राकाश से उतर कर मुखमेंप्रवेयकर रहा द1'' सिह का स्वप्न देखकर सानी 
जाग उटी, ्रौर राजा चल कै दायन-कक्ष मं जाकर स्वप्न सुनाया राजाने मधुर्‌ स्वर्‌ मे कहा-- 

'“स्वप्त बहुत अच्छा है 1 तेजस्वी पुत्र को माता वनोगी \'" 

प्रातः राजसभा मे राजा ने स्वप्न-पाठ्को से भी स्वप्न का फल पदा } स्वप्नपाठकों ने कहा- 
“राजन्‌ ! स्वप्नशास्व्र मे ४२ सामान्य ग्रौर ३० महास्वप्न है, इस प्रकार कुल ७२ स्वप्न कह दँ । 

तीर्थकरमाता श्रौर चक्रवर्तीमाता ३० महास्वप्नो मे से इन १४ स्पप्नों को देखती है -- 


१. गज ८. ध्वजा 

२. वृषभ ९. कुम्भ 

३. सिह १०. पद्मस्षरोवर 
४. लक्ष्मी १९. समुद्र 

५. पुष्पमाला १२. विमान 

६. चन्द्र १३. रत्सि 
७. सूर्य १४. निधूम श्रम्नि 


राजन्‌ } प्रभावत्ती देवी ने यह्‌ महास्वप्न देखा दै 1 ग्रतः इसका फल ब्र्थलाभ, भोगलाभ, 
पुत्रलाभ श्रौर राज्यलाभं होगा) 


, कालान्तर मे पुत्र का जन्म हुमा, जिसका नाम महाबलकुमार रखा गया । कलाचार्ये के पास 
७२ कलाभ्नों का श्रस्यास करके महावल कुशल हौ गया | 


६ भ्राठ राजकन्या के साथ महाबलकूमार का विवाह किया गया । महावलकुमार भौतिक 
सुखो मे लीन हो गया} । 


एक नार तीर्थकर विमलनाथ के प्रशिष्य धर्मघोष मनि हस्तिनापुर पधारे । उपदेश सुनकर 
महाबल को वेराग्य हो गया । धर्मघोष मुनि के पास दीक्षालेकर वहु श्रमण वन गया, भिक्ष बन गया] 
महाबल मुनि ने १४ पूवं का ग्रध्ययन किया । श्रनेक प्रकारका तप किया । १२ वर्षका 
श्रमण-प्यायि पालकर, काल के समय काल्‌ करके ब्रह्मलोक कल्प मे देव बना । 
(१०) मेघकुमार 
मगध सम्राट श्चणिकओरौर धारिणीदेवी कापृत्रथा, ई न्‌ 
श शुत था, जिसने भगवान्‌ महावीर के पासं 
एक चार भगवान्‌ महावीर राजगृह के 
उपदेश सुना \ माता-पिता से गरनुमति लेकर भगवान्‌ के पास दीक्षा ग्रहण की । 


जिस दिन दीक्षा ग्रहण की, उसी रातको नियो के वैरो 
ने याता 
लगने से मेव मुनि व्याकुल हो गया, श्रान्त बन ध । तायातसते,पैरो की रज मरौर सोकर 


गणज्ञीलक उयानमें पधारे । मेधकूमार नेभी 
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भगवान्‌ ने पूर्वमवों का स्मरण करते हृषु संयम मे धृति रखने का उपदेश दिया, जिससे 
मेघ मुनि संयम में स्थिर हौ गया 
एक मास की संलेखना की । सर्वार्थसिद्ध विमान में देवरूप से उत्पत हृश्रा । महाविदेहवास 
से सिद्ध होगा । 
(११) स्कल्दक सनि 
स्कन्दक संन्यासी श्रावस्ती नगरी कै रहने वामे गहमालि परित्राजक कों शिष्य धाग्रौर 
गौतम स्वामी का पूर्वं मित्र था) भगवान्‌ महावीर के दिष्य पिद्धलक निग्रन्थ के प्रन का उत्तर 
नहीं दे सका; फलतः श्रावस्ती के लोगों से जघ सूना कि भगवान्‌ महावीर कृनंगला नगर कै वार 
छव-प्रलाश उचान मेँ पधार है, तो स्कन्दक भी भगवान्‌ के पास जा पहुंचा । श्रपना समाधान मिलने 
पर वह्‌ वहीं पर भगवान्‌ का शिष्य हो गथा । 
स्कन्दक मुनि ने स्थविरो के पास रहकर ११ अंगो का स्नध्ययन किया । 
भिक्षुकी १२प्रतिमाग्रोकौ क्रम से साधना की, प्राराधनाको। 
गुणरत्तसंवत्सर तप क्या । शरीर दुवैल, क्षीण श्रौर श्रशक्त हौ गया । अन्त में 1 
के समीप विपुल-गिरि पर जाकर एकं मास की संलेखना की । कालं करके १२ वै देवलोक मँ मया । 
वहू से महाविदेहवास से सिद्ध होगा । 
स्कल्दक मुनि की दीक्षा-पययि १२वष॑कीथी। 
(१२) सुधर्मा स्वामी 
ये कोल्लाग संनिवेश के निवासी आग्निवेश्यायन गोत्रीय ब्राह्मण थे ! इनके पिता धस्मिल थ 
श्नौर माता भद्दिला थीं! पांच सौ जत्र इनके पास अध्ययन करते ये । एचास वषे कौ अवस्था 
मे शिष्यो के साथ प्रब्ज्या ली । बयालीस वर्षं पर्यन्त छद्धावस्था मे रहै ! महावीर के निवणि के 
वाद वारह वषं व्यतीत होने पर केवली हृएु ग्रौर श्राठ वर्षं तक केवली ग्रवेस्था में रहँ । 
श्रमणं भगवान के सर्वं गणधर ये सुधर्मा दीर्घजीवी थे, ग्रतः ग्रन्यान्य गणधरो ने प्रपने-ग्रपने 
निर्वाण के समय श्रपने-्रपने गण चधर्मा को समापित कर दिये थे 1 । 
महावीर-निर्वाणि के १२ वषं वाद सुधर्मा को केवलज्ञान प्राप्त हमरा ग्नौर वीस वषं के १ 
सौ वर्षं की ग्रवस्था मे मासिक श्रनरन-पूर्वक राजगृह के गुणशीलचैत्य मेँ निर्वाण प्राप्ते किथा । 
(१३) श्रो णिक राजां 
मगध देशका सम्राट्‌ था । श्रनाथी मुनि से प्रबोधित हौकर भगवान्‌ महावीर का परम 
अक्त हो गया था । एसी एक जन-श्रूति है । 
१. (क) जीवते चैव भट्‌टारए्‌ शर्बहिं जणेहि भ्रज्ज सुधम्मस्स गणो णिक्िित्तो दीहाउगेत्ति णातु 1 
--कत्पसुव् चूणि २०६. 
(ख) परिलिभ्वुया मणदरा जीवते नयए्‌ नव जणा उ, इंदभूई युहम्मो श्र, रायगिहे निव्वृए्‌ चीरे 1 
1 ---म्रावश्यक नियुं मिते गा. ६५८. 


२. ध्रा्वश्यक नियुं वित, ६५५. 
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राजा श्रोणिकका वर्णन जैन अन्धो तथा वौद्ध ग्रन्थों में प्रचुर मात्रा में मितत्ताद। 
इतिहासकार कहते है, कि श्रं णिक राजा हटय कुल भ्रौर शिगुनाग वंश का धा । 


वौद्ध ग्रन्थो म सेनिय' श्रीर विविसार' येदौ नाम मिलते | जैन ग्रन्थो म सेणिय, 
भिभिसार गनौर भंभासार'-ये नाम उपलब्ध है । 


भिभसारश्रौर भंभासार नाम कंसे पड़ा? इस सम्बन्ध मेंश्रंणिक कै जीवन का एक 
सुन्दर प्रसंग है-- 


श्रे णिक कै पिता राजा प्रसैनलित कुशाग्रपूर मे राज्य करते भरे । 


एक दिन की बात दहै, राजप्रसाद मे सहसा ग्राग लग्‌ गई! हरेक राजकुमार भपनी-मपनी 
प्रिय वस्तुको लेकर बाहर भागा। कोई गज लेकर, तो को श्रव लेकर, कोर रत्न-मणि लेकर । 
परन्तु श्रं णिक मात्र एक “भंभा'"१ लेकर ही वार निकला था । 


श्र णिक को देखकर दूसरे भाई हंस रहे ये, पर पिता प्रसनेजित् प्रसन्न थे; क्योकि श्र णिक 
ने श्रन्थ सब कृ छोडकर एकमात्र राज्य-चिह्व की रक्षा की थी | 


इस पर राजा प्रसेनजित्‌ ने उसका नाम भिभिसार रखा । भिभिसार ही संभवतः प्रागे 
चलकर उच्चारण-येद से विविसार वन गया । 


भौगोलिक परिचय 


भ्रस्तुत ग्रन्थ मे रनक देशो, नगरों, पवतो व नदियों का उल्लेख हुघ्रा है 1 भगवान्‌ ्ररिष्टनेमि 
सौर भगवान्‌ महावीर के युग मे जिन देशो व नगरों केजोनाम थे भ्राज उनके नारे प्रत्यधिकः 
परिवर्तन हौ चुका है । उस समयवे समृद्धये तो ्राजवे खण्डहर मात्र रह्‌ गये है, भ्रौर कितने ही पूर्ण 
रूपसेनष्टभी हो चुके! कितने ही नगो के सम्बन्धे पुरातत्त्ववेत्ताम्रो ने काफी खोज की दै । 
हम यहां पर प्रमख-प्रसुख स्थलौँ का संक्षेप मे वर्णन कर रहे है । 


(१) काकदी 


भगवान्‌ महावीर के समय यह उत्तर भारत की व 


हत ही प्रसिद्ध नगरी थी । उस स्मय वहं 
का श्रधिपति जितशन था । नगर के बाहर सहच्राञ्रवन था, भगवान्‌ जव कभी वहाँ प्र परधारते 
तव चहं प्र विराजते ये \ भद्रा साथैवाही कै पुत्र धन्य, सुन 


क्षत्र तथा क्षेमक श्रौर धृतिधर म्रादि 
भ्रनेकं साधको ने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ग्रहणक भी 


 . पण्डित मूनिश्री कल्याणविजयजी के ग्रभिमततानुसार वर्तमान में लद्धु्राड से पूर्वे मे काकन्दी 
तीथे दे, वह प्राचीन काकन्दी का स्थान नहीं है । काकन्दी उत्तर भारते थौ नूनलार स्टैशनसेदो 
मील ग्रौर गोरखपुर से दक्षिण-पूवं तीस मील पर दिगम्बर 
सुख दोजी नामक 


से दक्षि र जेन जिस स्थल को किष्किधा प्रथवा 
तीथे मानते हैँ वही प्राचीन काकन्दी होनी चाहिए । 





१. भेरी, संप्राम-विजय-सूचक वाद्य-विशेप । 
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(२) गणशौत्त 

राजगृह वे वाहर गणशील नामक एक प्रसिद्ध वमीचा था। भगवान महावीर के शताधिक 
वार यहा समवसरण लगे थे । दाताधिक व्यक्तियों ने यहाँ पर श्रमणधमं व चारिवधमं ग्रहण किय 
था1 भगवान्‌ महावीर के प्रमृख शिष्य गणधरों ने यहीं पर श्ननशन कर निर्वाण प्राप्तक्ियाथा 
वतमान को गुणावा, जो नवादा स्टेशनसे लगभग तीन मील पर रहै, वही महावीर के समय का 
गृणलशील है । 
(३) चम्पा 

चम्पांग देश की राजधानी थी 1 कनिवमने लिखा है--भागलपुर से ठीक २४ मील 
पर पत्थरधाट ह । यहीं इसके ग्रास-पास चम्पा की उपस्थिति होनी चाहिए 1 इसके पास ही परिचम 
कीश्रोर एक वडागांवदहै, जिसे चम्पानगर कहते हँ रौर एक छोटा-सा गांव है, जिसे चम्पापुर 
कटते हँ 1 संभव है, ये दोनों प्राचीन राजधानी चम्पा की सही स्थिति के द्योतक हौं 1१ 

फाहियान ते चम्पा को पाटिलपृत्र से १८ यौजन पुवं दिशामे गंगाके दक्षिण तटपर 
स्थित्त मानाहै।२ । 

महाभारत की दष्टिसे चस्पाका प्राचीन नाम 'मालिनी' था। महाराजा चेम्प ने उसका 
चाम चम्पा रखा 13 

स्थानांगभ मे जिन दस राजधानियों का उल्लेख हरा है श्नौर दीघनिकाय मे जिन चह 
महानगरियो का वणेन किया गया है, उनमें एक चम्पा भी है । ग्रौपपातिक सुतर में इसका विस्तार से 
निरूपण हे “ दशवेकालिक सूत्र कौ रचना प्राचार्य शय्यंभव ने यहीं पर की थी ।९ 

सम्राट्‌ श्रंणिकं के निधन के परचात्‌ कूणिक (ग्रजातशत्रु) को राजगृह में रहना ग्रच्छा 
न-लगा श्रौर एक स्थान पर चम्पा के सुन्दर उद्यान को देखकर चम्पानगर वसाया ।५ गणि कल्याण 
विजयजी के श्रभिमतानुसार चम्पा पटना से पूर्वं (कद्ध दक्षिण मेँ) लगभग सौ कौस पर थी । प्राजक 
इसे चम्पानाला कहते हँ 1 यह स्थान भागलपुर से तीन मील दूर परिचिममे है 15 

चम्पा के उत्तर-पूवं में पू्णेभद्र नाम का रमणीय चैत्य था, जहाँ पर भगवान महावीर 
ठह॒रते थे 1 





दो एच्णियण्ट ज्योग्राफी शरोंफ इण्डिया, पू. ५४६-५४७ 
ट्‌ वेल्स श्राफ फाहियान, पृ. ६५. 

महाभारत १२।५।१३४ 

स्थार्नाग १०/७१७ 

श्नौपपातिक, चम्पा वर्णेन 

जैन श्रागम साहित्य में भारतीय समाज, पृ. ८द 
विविध तीर्थकत्प, पृ. ६५ 

, श्रमण भगवान महावीर, पृ- ३६९ 
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चम्पा उस युगमे व्यापार काप्रमृख वेन्द्रभ्रा, जहां पर्‌ माले लनेके निष द्रूर-टूरस 

व्यापारी ग्र्तये श्नौर चम्पा करे व्यापारी भौ माल लकर मिथिला, प्रहिच्छत्रा गौर्‌ पिंड (चिकाकोट 

रौर कलिगपटम का एक प्रदेश) प्रादि में व्यापारार्थं जति ध} चम्पा भ्रौर मिथिला म साठ योजन 

का ग्रन्तर था। 

(४) जम्बूदरीप 


जेनागमों कौ दृष्टि से द्रस विशाल भूमण्डल के मध्य मं जम्बृ्रीप है ।२ इसका विस्तार एक 
लक्ष योजन दै ग्नौर यह्‌ सवसे लघु दै! इसके चारो प्रर लवणसमुदर है । लवणसमृद्रके चारोंग्रोर 
धातकीखण्ड द्रीपहै। इसी प्रकारभ्रागे भीएकद्टीपग्रौर एकक्षमुद्रहै श्रौरउनसव द्वीपो रौर 
समुद्रो की संख्या ग्रसंख्यात है 13 अ्रन्तिम समुद्रकानाम स्वर्यभूरमण समृद्र है ।५ जम्बृद्रीपसे दूना 
विस्तार वाला लवणसमुद्र है श्नौर लवणसमुद्र से दुगुना विस्तृत घातकोखण्डहै। दस प्रकारद्रीप 
ग्रौर समुद्र एक दूसरेसे दूने होते चले गये ह ।" 


इसमे शारवत जस्वृवृक्च होने के कारण इस द्वीप का नाम जम्बू्रीप पड़ा}; जम्तर्ीपके 
मध्यमे सुमेर नामकं पवत है जो एक लाख योजन ऊंचा दै ।7 


जम्बृदीप का व्यास एक लाद योजन है ।* इसकी परिधि ३,१६,२२७ योजन, ३ कोस 


१२८ धनुष, १३॥ अंगुल, ५ यव ग्रौर १ यूका है ।१०° इसका क्षेत्रफल ७,६०,५६,६४, १५० योजन 
१।॥। कोस, १५ धर्नुष प्रौर २1 हाथ है 1१ 


श्रीमद्‌भागवत भें सात द्वीपो का वर्णन हे । उसमें जम्बूद्रीप प्रथम है 1१२ 








१. (क) चाताधममेकथा य, पृ ९७, ९, पृ. १२१-१५१्‌. १५७ 
(ख) उत्तराध्ययन २१।२ 
२. लोकप्रकाश सगं १५, षलोक ६ 
३. वही. श्लोक १८ 
४. वही. श्लोक २६ ८ 
५, वही. एलोक २८ 
६. वही. १५।२३१-३२ 
७. जम्बरदरीपप्न्नप्ति सटीक वक्षस्कार ४, सरु. १०३, पत्र ३५९-३६० 
८. वही. ५|११३. पत्र ३५९|२ 
१ 


(क) समवार्याग सूत्र १२४, पत्र २०७२, प्र. जेन धमं प्रचारक सभा, भावनगर 
(ख) जम्बूद्रीपप्ज्ञप्ति सटीक वक्षस्कार १/१०/६७ 
(म) हरिवंणपुरण ५|४-५. 
१०. (क) लोकप्रकाश १५।३४-३४. 
(ख) दरिवंशपुराण ५/४-५. 

११. (क) नलोवप्रकाण १५/।३९-३७ 

(प) दरिवंणषुराणा ५।६-७ 
- श्रीमद्‌भागवत प्र, ण्ड, स्कध ४८५. १०१. ५४६ 
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द दुष्टिसे चार महष्टीपर्ह, उन चारोंकेकेन्दरमे सुमेरु है। सुमेर के पूवं मे पुव्व विदेह' 
पर्चिम भें ्रपरगोयान ग्रथवा प्रपर गोदान उत्तर में उत्तर कुरुउ ग्रौर दक्षिण में जम्बूदरीप है ।* 
प 


वौद्ध परम्परा के ग्रनुसार्‌ यह जम्बूद्टीप दस हजार योजन वडा है ।* इसमें चार योजन जल 
सेभराहोने के कारण समुद्र कहा जातादै श्रौर तीन हजार योजन मेँ मानव रहते हैँ । शेष तीन 
हजार योजन मे चौरासी हजार कूटो (चोटियो) से सुशोभित चारों भ्रोर बहती ५०० नदि स 
ऊचा हिमवान पवेत है 1; 


उल्लिखित वर्णन से स्पष्टहै कि जिसे हमे भारतके नाम से जानते हँ वही बौद में जम्बू 
दीपके नाम से विख्यात है ।° 


(५) हारका (द्वारवती) :-- 


भारत की प्राचीन प्रसिद्ध नगरियों मे द्वारकाका श्रपना विशिष्ट स्थान र्हा है । श्रमण 
ग्रौर वैदिक दोनों ही संस्कृतियों के वाडःमयमें द्वारका की विस्तारसे चर्चाहै। 


(१) ज्ञाताधर्मेकथा व भ्रन्तगडदसाग्रो के ग्रनुसार द्वारका सौराष्टर मे थी |= वह पव -परिचिम 
मे वारह्‌ योजन लम्बी, ग्रौर उत्तर-दक्षिण में नव योजन विस्तीणं थी । वह स्वयं कुवेर हारा निमित । 
सोने के प्राकार वाली थी, जिस पर पांच वर्णो के नाना मणिं से सुसज्नित कपिशीपक- कर 
थे । वह्‌ वड़ी सुरम्य, प्रलकापुरी-तुल्य श्रौरं प्रत्यक्ष देवलोक-सदृश थी । वह्‌ प्रासादिकः, दनय 
ग्रभिरूप तथा प्रतिरूप थी । उसके उत्तर-पुं में रैवतक नामक पवेत था । उसके पास समस्त ऋतु 
मे फल-फूलों से लदा रहनेवाला नन्दनवन नामक सुरम्य उद्यान था। उस उदान से सुरग्रिय 
यक्षायतन था । उस द्वारका मेँ श्रीकृष्ण वासुदेव अपने सम्पूणं राजपरिवार के साथ रहते थे । “ 





डिक्शनरी श्राव पाली प्रापर नेम्प, खण्ड र, पृ. २३६ 
वही. खण्ड १, पृ. ११७ 
वही. खण्ड १, पु. ३५५ 
वही. खण्ड १पृ. ९४१ 
वही. खण्ड १, पृ. ९४१ 
वही. खण्ड र, पृ. १२३२५-१३२६ . 
(क) इण्डिया एेज उेस्काइव्ड इन श्र्ली टेक्सट्स श्राव वृद्धिज्म एंड जनिज्म प्‌ १, विमलचरण लाँ लित, 
(ख) जातक प्रथम खण्ड, पू २८२, ईशानचन्द्र घोष 
(ग) भारतीय इतिहास कौ रूपरेखा भा. १, पृ. ४, लेखक-जयचन्द् विद्याङंकार 
(घ) पाली इंगलिश डिक्शनरी पृ. ११२, टी. उन्त्यू रीस विस्त तथा विलियमस्टेड 
(डः) सुक्तनिपात कौ भूमिका-धर्मरक्षित पृ. १ 
(च) जातक-मानचित्र- भदन्त ब्रानन्द कौण्ल्यायन 
८. (क) ज्ञाताधर्मं कथा १।१६. सुतर ११२. 
(ख) श्र्तगडदशाग्रो 
९. ज्ञाताधमं कथा १।५, सुत न 
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परि रिष्ट-२ ! ५ 


वृहत्कल्प के ग्रनुसार हारका के चारो ग्रोर्‌ पत्थर का प्राकार्‌ ध्रा 11 बण्डिदसाप्नो म भी यही द्रारका 
का वर्णन मिलतादै) 


प्राचायै हेमचन्द्र ने द्वारका का वर्णन करते हुए लिखा है कि वहु वारहु योजन श्राधाम वाली 
गनौर नव योजनं विस्तृत थी \ वह्‌ रत्वमयौ थौ । उसके प्रासपास शत हाथ ऊँचा, & टाथ भूमिगत 
ग्रौर १२ हाथ चौड़ासवग्रोर्‌ सेखा्ईसे धिराहुप्राक्लिा था। चारो दिद्ाग्नौ मे ग्रनेक प्रासाद 
प्रौर किले ये । रामकृष्ण के प्रसादके पास प्रभास्ता नामक सभा धी । उसके समौप पूर्वं मे रेवतक 
गिरि, दक्षिण मे माल्यवान जैल, परिचम मे सौमनस पवेत श्रौर उत्तरमें गंधमादन गिरि थे 1 

भ्राचा्यं हेमचन्द्र", श्राचा्यै शीलाङ्कु", देवश्रभसूरिः, ग्राचायं जिनसेन०, अ्राचायं गुणभद्रः 
प्रादि दवेत्ताम्बर व॒ दिगस्वर ग्रन्थकारो ने तथा वैदिक हूरिवंसपुराणः, विष्णुपुराण + ° श्रीर्‌ श्रीमद्‌- 
भागवत १ श्रादिम ह्वारकाको समुद्र के किनारे मानाहेग्रौर कितने ही ग्रन्थकारो ने समुद्रसे वार्‌ 
१. बुहृत्कल्प भग २, पृ, २५१ 
२. वण्िदिसा्नो 


३. शक्राज्ञया वैश्रमणाश्चक्र रत्नमयीं पुरीम्‌ । 
दरादशणोजनायामं नवयौोजनविस्तृताम्‌ 1३९९ 
तु रमष्टादश्द्स्ता्रचहुस्तोए्च भूगतम्‌ । 
विस्तीर्णं दादशहुस्तांष्चक्तं वप्र सुखात्तिकम्‌ ।*४००॥) 
--त्रिषष्टि. पवं ८, सगे ५, पृ, ९३ 
, च्रिषष्टि, पव ८, सगं ५,१.९२ 
५. चरउप्पन्नमहापुटिसचरियं 
६. पाण्डवेचरितर 


सदौ हारवतीं चक्र कुबेरः परमा पुरीम्‌ \ 
नगरी द्वादशायामा, नवयोजनविस्ततिः । 
वजरराक्नार-वलया, समुद्र-परिखावृता 
--देरिविषपुराण ४१।१०-१९. 
. श्रष्वाङृत्तिधरं देवं समारुट्य पयोनिघैः । 
गच्छतस्तेऽभवेन्मध्ये, पुरं द्वादशयौजनम्‌ ॥२०।। 
इत्युक्तो. नंगमास्थेन स्वरेण मधुसुदनः ! 
चक्रं तथैवं निश्चित्य सति पण्ये न कः सद्धा ॥२१। 
दधा भेदमयात्‌ वाधिर्भयादिव हरे स्यात्‌ । 
--उत्तरपुराण ७१।२०-२३, पु. ३७६ 
९. दरिवंशधूरणा २।५४ 
१०. विष्णुपुराण ५।२३।१३. 


११. इति संमन्ट्य भगवान्‌ दुर्ग द्वादश-योजनम्‌ । 


भरन्तः स्मूद्र नगरं कृतस्नदुनरुतमचीकरत्‌ ॥} 
--धरीमद्‌भागवत १०, ग्र ५०।५० 
(क) ता जह पूववि दिन्न' सणं नयरोए ग्रादमचरण्ह } 
तुमए न्तिविद्‌ठपमुहाणं वासुदेवाणं सिधुतडे ॥ 
~ भव-भावना २५३७ 
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योजन धरती लेकर्‌ द्वारका का निर्माण विन्या वताया है) 

महाभारतम श्रीकृष्ण ने हारकागमन के वारे मेँ युधिष्ठिर मे कहा-मथुरा को छोडकर हम 
कुशस्थली नामक नगरीमेंभ्राये जो रैवतक पर्वत से उपोभित थी । वहां दमम दुगं का निर्माण 
किया, ग्रधिक द्वारो वाली होने के कारण द्रारवती श्रथवा द्वारका कहलाई 1 

महाभारत जन-पवं में नीलक्रंठने कुयावेतं काश्रथं दारका किया दहै 

व्रज का सांस्कृतिक इतिहास' में प्र्रदयाल मित्तल ने लिखा दै शूरसेन जनपद से यादवों 
केग्राजानेके कारणदहारका कै उसद्धटेसे राज्य कौ वड़ी उन्नति हुई थी । वहां पर दुभद्ग 
प्रौर विशाल नगरका निर्माण करारा गय। ग्रौर्‌ उसे अंधक-वृष्ि संघ के एक शक्तिशाली यादव 
राज्यके रूपमे संगस्ति किया गया। भारत के समृद्र-तट का वह सुदढ्‌ राज्य विदेशी प्रनार्योके 
ग्राक्रमणके लिएदेदा का एक सजग प्रहरी भीवन गया था गुजराती भाषामेंद्धार क्रथ 
वंदरगाह है । इस प्रकार दारका या हारवती का ग्रथ हृभ्रा वंदरगाहों कौ नगरी ।' उन वंदरगाहीं 
से यादवों ने सुहूर-समुद्र कौ यात्रा कर विपुल सम्पत्ति प्रजित कौ थी। हारका मेँ निर्धन, 
भाग्यहीन, निवल तन ग्रौर मलिन मन का कोई भी व्यक्ति नहीं था 
(१) रायस डविङ्स ने कम्बोज को द्वारका की राजधानी लिखा है ।५ 
(२) पेतवत्थुमें हारका को कम्बोज का एके नगर मानादहै।ः डाक्टर मलशेखर ने प्रस्तुत कथन 
का स्पष्टीकरणा करते हुए लिखा है संभव है- यह्‌ कम्बोज ही कसभोज' हो, जो कि अंधकवु.ष्णिके 
दस पुत्रोकादेश था1° ति 
(२) डा. मोतीचन्द्र कम्बोज को पामीर प्रदेश मानते हैँग्रौर द्वारका को वदरवंशासे उत्तरम 
श्रवस्थित दरवाज' नामक नगर कहते हैँ । = 


१. कुशस्थलीं पुरीं रम्यां रवतिनोपशोभिताम्‌ । 

ततो निवेशं तस्यां च कृतवन्तो वयं नृप 1 ॥५०।। 

तथेव दु्ग-संस्कारं देवैरपि दुरासदम्‌ । 

स्त्रियोऽपि यस्यां युध्येयुः समु वृष्णि महारथाः ॥५१॥ 

"मथुरां संपरित्यज्य गता दारवततीपुरीम्‌ ।।६७। 
--महाभारतसभापवे, श्र. १४ 

(क) महाभारत जन पवे, श्र. १६० नोक ५० 

(ख) ग्रतीत का ्रनावरण, पु. १६३. 

, द्वितीय खण्ड ब्रज का इतिहास, पृ. ४७. 

४. हरिवेणपुराण २।५८।६१. 

५, एप्रतत४5 1612, ए. 28 . 
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„ पेतवत्थु भाग २, १.९ 

, दि डिक्शनरी श्नांफ पाली प्रामर नेम्स, भाग १, पृ. ११२६ 
ज्योम्राफिकल एण्ड इकोनाँमिक स्टडीज इन दी महाभारत, पृष्ठ ३२-४० 
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रटाध्रातो 


^ 


६५ 
(४) घट जातक का ग्रभिमतरहैकिद्रारवाके एक प्रोर्‌ विराट त प्दनलियां कुर्‌ 
दूसरी ग्रोर गगनचम्ची पवत था।१ डा. मलगखर का भी यही ग्रभिमत र्हा 12 च १ 
(५) उपाध्याय भरतसिह्‌ के मन्तव्यानुसार ्रार्का सौराष्ट्र का एक नगर था । सम्प्रति दवानूका कस्ये 
से श्रागे वीस मील की दूरी पर कच्छः कौ खाड़ीमे एक द्धौटा-सादटप्र है । वहां एक द्स॒री दारका 
हैजो धेट दारका कटी जातीदहै | माना जातादैकि यहां पर्‌ श्रकरृष्ण -परिश्रमणाथं त थ | 
दारका ग्रौर वेट द्वारका दोनों ही स्थलों में राधा, स्त्रिमणी, सत्यभामा प्रादि के मन्दिर ह । 


(६) वोम्वे गेजेदीभ्रर मे कितने दी विद्टानौं ने द्वारका कौ श्रवर्थिति पंजाव में मानने की 
संभावनाकी दहै ।४ 


(७) डौ. ्रनन्तसदाशिव ग्रत्तेकर ने लिखा है-प्राचीन हारका समुद्र में डव गई, प्रतः द्वारका 
की भ्रवस्थिति का निर्णय करना संशयास्पद है 1" 


(६) दृत्तिपलाश चेत्यः-- 


दूतिपलाश नामक उद्यान वाणिज्पग्राम के वाहुर भा। जहाँ पर भगवान महावीर ते श्रानन्द 
९५ क 
गाथापत्ति, सदशेन श्रेष्ठी भ्रादि को श्रावक घमं मे दीक्षित किया था। 


(७) पुणेभद्रचेटवः-- 


चम्पाकायह्‌ प्रसिद्ध उद्यान था ) जहां पर भगवान महावीर ने शताधिकं ग्यक्तियोंको 


श्रमण वे श्रावक धर्मम दीक्षित किया था! राजा कूणिक भगवान्‌ को वड़ं ठाट-वाट से वन्दन कै लिये 
गया था 


(ठ). महिलपुरः-- 


भद्िलपुर मलयदेशा कौ राजधानी थी । इसकी परिगणना प्रतिशय क्षत्रौमे की गर्ह । 
सुनि कंल्याणविजय जी के प्रभिमतानुसार पटनासे दक्षिणम लगभग एक सौ मील श्रौर गया से 


नैकत्य दक्षिण मे म्रट्ठाईस मील की दरी पर गया जिले में ग्रवस्थित हररिया ग्रौर दन्तारा गावो 
के पास प्राचीन भदिलनगरी थी, जो पिचले समयमे भदिल 


पूरनाम से जेनोंका एक पवित्र तीर्थ 

रहाटहै 1 

ग्रावक्यके सूत्र के निदेशानुसार श्रमण भगवान्‌ महावीर ने एक चातुर्मास भदिलपुरमें 
कियाथा। 

डा. जगदीशचन्द्र जेन का मन्तव्य है कि हजारीबाग जिले मं भदिया नामक जो गाँव है, 
वही भद्िलपुर था 1 यह्‌ स्थान हंटरगंज से छह मील के फासले पर कुलुहा पहाड़ी के प्रास है \« 

१ जातक (चतुथं खण्ड) पृ. २८४ 

२. दि डिक्शनरो नोंफ पाली प्रसर नेम्स, भाग १, पृ. ११२५. 
३. वौदधकालीन भारतीय भूगोल, पृ ४८७ 
४. वाम्वे गेजेटीश्रर भाग १ पाटं १, पृ. ११ का रिप्पण १ 
` ईइ्डियन एन्टिववेरी, सन्‌ १९२१५, सम्लिमण्ट पृ. २५. 
६ श्रमण भगवान महावर, प ३८० 
५ 


जेन श्रागम साहित्य मे भारतीय समाज, पु, ४७७ 


१६ | [ प्रन्तकुदृशा 


(€) भरतक्षे्रः-- 
जम्बरटौप का दक्षिणी छोरका भूखण्ड भरतक्ेत्र केनामसे विश्रत है । यह्‌ म्र्धचन््राकार 
ठ 1 जम्बृ्टीप प्रजम्ति के ग्रनुसार इसके पुव', परिचम तथा दक्षिण दिशा मे लवण समुद्र ह ।+ उत्तर 
दिशामे चूलदिमवत पवत दै ।२ उत्तरसे दक्षिण तक भरतक्षेत्र की लम्बाई ५२६ योजन ६ कला 
दे प्नौर प्रवं से पर्चिम कौ लम्बाई १४४७१ योजन श्रौर कृद कम ६ कला है ।3 दसका क्षेत्रफल 
५३,०८०,६८ १ योजन, १७ कला श्रौर १७ विकला है ।* | 

भरतक्षच कौ सीमा मे उत्तर मे चूलहिमवंत नामक पर्वतसे र्वं मेँ गंगा बरौर पदिचम भे सिन्धु 
नामक नदियां वहती हैँ । भरतक्षेत्र कै मध्य भाग मँ ५० योजन विस्तारवाला वौ ताद्य पव॑त है ५ 
जिसके पूव ग्रौर पर्चिम म लवणसमुद्र है । इस वं ताद्य से भरत-क्षेत दो भागों मेँ विभक्त हो गया 
है^ जिनं उत्तर भरत प्रौर दश्चिण भरत कहते हैँ । जो गंगा श्नौर सिन्धु नदियां चूलहिमव'त पर्वत 
से निकलतीरहै वे वंताद्य पव॑तमेंसे होकर लवणसमुद्रमे गिरती । इस प्रकार इन नदियों के 
कारण, उत्तर भरत खण्ड तीन भागों में ग्रौर दक्षिण भरत खण्ड भी तीन भागों मे विभक्त होता है ।° 


इन छह खण्डो में उत्तराद्धं के तीन खण्ड ग्रनार्यं कहे जाते हैँ । दक्षिणके भ्रगल-वगल के 
खण्डोमे भी श्रना रहते हें । जो मध्यखण्ड है उसमें २५।। देश प्राये माने गये हँ ।* उत्तराद्धं भरत 
उत्तर से दक्षिण तक २३८ योजन ३कलादै श्रौर दक्षिणाद्धं भरत भी २३८ योजन ३ कला है। 


जिनसेन के भ्रनुसार भरत क्षेत्र मे सुकोशल, स्रवन्ती, पण्ड, प्रदमक, कुरु, काशी, कलिगु, 
अंग, वंग, सह्य, समूद्रक, काइमीर, उशीनर, श्रानतं, वत्स, पंचाल, मालव, दारणे, कच्छ, मगध, विदभ, 
वूरुजांगल करहाट, महाराष्ट, सुराष्टर, श्राभीर, कोकण, वनवास, श्रान्ध्र, कर्णाटक, कौङल, चोल, 
केरल दास, ्रभिसार, सौवीर, शूरसेन, भ्रपरान्तक, विदेह सिन्धु, गान्धार, यवन, चेदि, पल्लव, 
काम्बोज, म्रारषटु, वाल्हीक, तुरुष्क, शक श्रौर केकय प्रादि देशों की रचना मानी गई हैँ । 
बौद्ध साहित्य में अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्ज, मल्ल, चेति, वत्स, कुरु, पंचाल मत्स्य, 
शूरसेन, भ्ररमक, प्रवन्त, गंधार ग्रौर कम्बोज इन सोलह जनपदों के नाम मिलते है 1१ 
१. जम्बूद्रीष प्रज्ञप्ति, सटीक, वक्षस्कार १, सूत्र १०, प ६५।२ 
वही. १।१०।६५-२ 
लोकप्रकाश, सगं १६, एलोक ३०-३१ 
लोकप्रकाण, सगं १६, श्लोक ३३-द४ 
वही. १९।४८ 
व्ही. १६।३५ 
„ वही. १६।३६ 
(क) वही. १६, श्लोक ४४ 
(ख) वृहत्कल्पभाष्य १, ३२६३ वृत्ति, तथा १, ३२७५-३२०८९. 


८. श्रादिपुराण १६।१५२-१५९ 
१०. अंगुत्तरनिकायः; पालिटेक्स्ट सोसायटी संस्करण : जिल्द १, पृ. २१३, जिल्द >» पृ- २५२ 
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(१०) राजगृहः- 


मगध की राजधानी राजगृह थी, जिते मगधपुर, क्षितिप्रतिष्ठित, चणकपुर, ऋपभपुर्‌ ग्रीर 
कुशाग्रपुर श्रादि ग्रनेक नामों से पुकारा जाता र्हा) 


ग्रावद्यक चूणिकेग्रनुसार कृदाग्रपुरमें प्रायः प्राग लग जाती थी) ग्रतः राजा श्रंणिकनें 


राजगृह वसाया ।' सहाभारत युग मे राजगृहमे जरासंघ राज्य करताथा।९ रामायण कालम 
तीसवे तीर्थकर मुनियुत्रत का जन्म राजगृहुमे हुमराथा 1 


दिगम्बर जैन ग्रन्थों के ्रनुसार भगवान्‌ महावीर का प्रथम उपदेश ग्रौर संघ कौ संस्थापना 
राजगृह मे हुई थी । श्नन्तिम केवली जम्बू को जन्मस्थली निर्वाणस्थली भी राजगृह रही है ।५ धन्ना 
ग्रौर रालिभद्र जैसे घन कुवेर राजगृह के निवासी थे ^ परम साहसी महान भक्त सेठ सुदरोन भी 


राजगृह का रहने वाला था ।० प्रतिभामूरति ग्रभयकुमार रादि ्रनेक महान्‌ भ्रात्मा्नों को जन्म देने 
काश्रय राजगृह्‌कोथा।° 


पांच पहाडियों से धिरेहोनेके कारण उसे गिरिद्रज भी कहते थे। उन पहाडियों केनाम 
जेन, बौद्ध ग्रौर वैदिक इन तीनोही परम्पराश्रों मे प्रथक्‌-पृथक्‌ रहे हैँ) ये पहाडियां भ्राज भी 
राजगृहमें है । वैभार ग्रौर विप्‌ल पहाडियों का वणेन जेन ग्रन्थो मे विशेषलूपसे प्राया है । वृक्षादि 

सेवे खूब हरी-भरी थीं । वहां ग्रनेक जेन-क्षम्णो ने निर्वाण प्राप्त क्रियाथा। वभार पहाडीके 


१. भ्रावश्यक चरि २, पृ. १५८ 
२. भगवान श्ररिणष्टनेमि प्रौर कर्मयोगी श्रीरृष्ण॒ : एक श्रनुशौलन्‌, 
३. (क) राजगिहै मुरिसुन्फयदेवा पमा सुमित्त राएहि । 
--तिलोय पण्ण॒ति । 
(ख) हरिवंशपुयाण, समं ६० 
(ग) उत्तरपुराणा, पवं ६७ 
(क) हरिवंशपुरार, सगे २, श्लोक ६१-६२ 
(ख) पद्मपुराण, पवे २, श्लोक ११३ 
(ग) महापुराण, पवं १, एलोक १९६ 
५. उत्तरपुराण॒, पवं ७६ 

जम्बूसामी चरियं, पवं ५-१३. 

त्रिपष्टि. १०।१०१३६-श४८ 

स्तकृतुदणांग 

. निपष्ि. 
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* जन--विपुल, रत्न, उदय, स्वर ग्रीर वभार 
वदिवा--वैहार, वाराह, वृपभ, ऋषपिगिरि, श्नौर चंत्यक 
योद्ध--चन्दन, मिर्फकट, वेभार, इसगिति श्रौर वेपु । 

-- युत्तनिपात कौ ्रहूकथा २, पृ. 
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नीचे ही तमोदा, ग्रौर महातपोपनीरप्रभ नामक उष्णं प्रानी काएक विशाल कुण्ड था।१ वर्तमान 
मे भी वह राजगिर में तपोवन नाम से प्रसिद्ध है । 

भगवान्‌ महावीर ने ्रनेक चातुमसि वहां व्यतीतक्ियि।्दोसौमे -भी श्रधिक वार उनके 
समवस॒रण होने के उल्लेख ्रागम साटित्य मे भिलते ह! वहां पर मुणगीलञ मंडिकुच्छ" श्रौर 
मोग्गरिपाणि" प्रादि उद्यान धे । भगवान्‌ महावौर प्रायः गुणशील (वतमान मेँ जिते गुणावा कहते है) 
उद्यान मे ठहरा करते ये । 


जगृह व्यापार का प्रमुख केन्द्र था। वहां पर दुरदूरसे व्यापारी प्राया करतेथे 1. वरहा 
से तक्षरिला, प्रतिष्ठान, कपिलवस्तु, कुशीनारा, प्रभृत्ति भारत के प्रसिद्ध नगरों मे जाने के मागं ये।5 
वदध ग्रन्थों मे वहां के सुन्दर धान क चेतो का वणन है । 

भ्राम साहित्य में राजगृह को प्रत्यक्ष देवलोकमत्त एवं ग्रलकापुरी सदृश कहा दै ।* महाकवि 
पुष्पदन्त ने लिखा है-- सोने, चांदी से निमित राजगृही एेसौी प्रतिभासित होती थी कि स्वर्गं से 
मलकपुर ही पृथ्वी पर भ्रा गई हे ।5 रविपेणाचा्यं ने राजगृह को धरती का यौवन कहा है ।* 
म्न्य भ्रनेक कवियों ने राजगृह के महत्व पर विस्तार से प्रकारा डाला दै । 

जेनियो का ही नहीं प्रपितु वौद्धों का भी राजगृहके साथ मधुर संवंधरहाहै) विनयपिटक 
ते स्पष्ट हे कि वृद्ध गृहूत्याग कर राजगृह ग्राएु । तव राजा श्र शिक ने उनको श्रपने साय राजगृह 
रहने कौ प्रोरणा दी थी । पर बुध ने बह वात नहीं मानी । वुद्ध ग्रपने मत का प्रचार करने के लिए 





१. (क) व्याख्याप्रजञप्ति, २।५, पृ. १४१ 

(ख) वुहत्कत्पभाप्य, वृत्ति २।३४२९ 

(ग) वायुपुराण, ११२५ 

(क) कल्पसूत्र, ४।१२३. 

(ख) व्याख्याप्रज्ञप्ति, ७।४, ५।९, २।१५ 

(ग) श्रावश्यके नियुं क्ति, ४७३।४९२।५१८ 

३. (क) ल्षातुधर्मकथा, पृ. ५७ 

(ख) दशाश्र तस्कंध, १०९) पृ. ३६४ 

(ग) उपासकदशा, 5, पृ. ५१ 

नव्याख्याप्रज्ञप्ति, १५. 

प्रन्तक्ृहशाग ६, पृ. ३१ 

जेन श्रागम साहित्य में भारतीय समाज, पृ. ४९२९ 

पच्चक्खं देवलोगभूया एवं श्रलकापुरीसं कासा । 

तहि परुवरु णामे रायगिहु केणयरयण कोडिहि घटि । 

वलि्वंड धरं तदहो सुखदहि सुरणयरं गय्रणपडिड 11 

--णायकरुमार चरिउ, & 

९. तत्रास्ति सर्वतः काति नाम्ना राजगृहं पुरम्‌ । 

कुभुमामोदसुभगं श्ुवनस्येव यौवनम्‌ } पञ्नपुरण ३३२ 


~ 
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दृट्‌ पवत, कनन्दकतिवायर श्रीर्‌ वणुव्रन मं ठहरते थर !* एक 


वार वद्र जोवक कौमारमत्यकं म्रास्रवन मथ तत्र अ्रभव्रकरुमार्‌ त उन हिशा-ग्रहिसा के सम्बन्धे 
चर्चाकीथी। 


जव वे वेणुवन में मे तव प्रभयवुमार्‌ ते उनसे वितचरार-चर्चाकोथी।* साधु सकलोदािने 
भी वुद्धसे यहां पर वार्तालाप किया 13 एक वार्‌ वुद्धने तपोदाराम जहां गमे पानौके कुड वहाँ 
पर विहार क्या था । बुद्ध कै निर्वाण के पश्चात्‌ राजगृह कौ ग्रवनति दोन लगी । जवचीनी यात्री 
नसांग यहाँ पर श्राया था तव राजगृह पूवं जेमा नहींथा। ्राज वहां के निवासी दरिद्र प्रौर 
ग्रभावग्रस्त्‌ हँ ! श्राजकल राजगृह 'राजगिर'केनामसे विध्रूतहै। राजभिर विहारं प्रान्तमे पटना 
से पूरं श्रौर गया से पूर्वेत्तिर में ग्रवस्थित हे । 
(१९) रेवतक : 


पर्जटर रैवतक की पहचान काचखिय्ावाड के पदिचम भागमे वरदा कौ पहाडीसे करते है ।* 
जातासूत्र के प्रनुसार द्वारका के उत्तर-पूवेमे रैवतक नामक पवेत था ।* म्रन्तकृतूदश्ा में भी यही 
वर्णन है 1९ त्रिषष्टिशञलाका पुरुषचरित्र के अनुसार द्वारका के समीप पूर्वेमे रेवतके गिरि, दक्षिणम 
माल्यवान जैल, परिचम मे सौमनस पवत ग्रौर उत्तरम गंधमादन गिरि ।* महाभारतकी दष्टिसे 
रवतक कुशस्थली के सननिकट था 15 वैदिक हेरिवंदापूराण के श्रनुसार यादव मथुरा छोडकर सिन्धु 
मे गये नौर्‌ समुद्र किनारे रेवतक पर्वतसे न प्रतिदूरश्नौरने ग्रधिक निकट द्वारका वसाई।९ श्रागम 
साहित्य मँ रैवतक पव॑त का सवथा स्वाभाविके वणंन मिलता है ।१*° 


भगवान्‌ अरिष्टनेमि प्रभिनिष्करमण के लिए निकले, वे देव रौर मनृष्यों से परिव॒त शिविका- 
रत्नम श्रारूढ हुए मरौर रेवतक पर्व त॒ पर प्रवस्थित हुए 1" राजीमती भी संयम लेकर द्वारकासे 
१, सज्िमनिकाय, (सारनाथ १६३३) 

२. मनज्किमनिकाय, ग्रभयराजकुमार सुत्तन्त, पृ, २३४ 

३. मज्फिमनिकाय, चलसंकलोदायी सुत्तन्त, पृ, ३५०१. 

४. हिस्टरी श्रव धममेशास्त्र, जिल्द ४, पृ. ७९४-९१्‌ 
५ 
॥ 
७ 


कड वार्‌ राजगह श्रयेथे वे प्राय 





„ ज्ञाताधममेक्था, १,५, सू. भण 
~ अन्तकृद्‌ दशग 
- तेस्याः पुरो रेवतकोऽपाच्यामसीत्त्‌. माल्यवान्‌ 
सौमनेसोऽद्रिः प्रतीच्यामुदीच्यां गंधमादनः ॥ 
--धिषष््टि, पं ८, सगं ५, श्लोक ४१८ 
* कुशस्थलीं पुरीं रम्यां रेवतेनोपशोधिताम्‌ 


-- महाभारत, सभापवे, श्र. १४, लोक ५० 
९. देसिविंगपुराण २।५५. 
१०. ज्ञाताधममकेथा ११५, सू प्रत 


११. देव-मणुस्स-परिवृडो, सीयारयणं त्रो स॒मारूद्ये \ 


निक्वमिय वारगाश्नो, रेवयस्मि चिन भगवं || 


--"उत्तराध्ययन २२।२२ 
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र्वतक पवतपरजारहीथी। वीचमेंवहवर्पासे भीग गई ग्रौर कपटं सुखानि के लिए वहीं एक 
. गुफा मे हरी, जिसकी पहचान स्राज भौ राजीमती गृफासे की जाती है ।> रैवतक पर्वत सौराष्ट्र 
मे भ्राज भी विद्यमान दह । संभव दै प्राचीन द्वारका इसी की तलहटी मे वसी हो। 


रवतक पवत कानाम ऊर्जयन्त भी दहै ।3 खद्रदामग्रौर स्कधगुप्त के गिरनार शिला-लेखौ 
म इसका उल्ल हं । वहां पर एक नन्दनवन था, जिसमे सुरप्रिय यक्ष का यक्षायतन था । यह्‌ पवत 
ग्रनेक पक्षियों एव लताग्नो से सुशोभित था । यहां पर पानी के करने भी वहा करते ये* रौर 


प्रतिवषं हजारों लोग संखडि (भोज, जीमनवार) करने के लिए एकत्रित होते ये । यहां भगवान्‌ 
ग्ररिष्टनेमि ने निर्वाण प्राप्त किया धा ।५ 


दिगस्वर परम्परा कै श्रनुसार रैवतक पर्वत की चन्द्रगुफा में प्राचां धरसेन ने तप किया 


था, मौर यहीं पर भूतवलि श्रौर पुष्पदन्त भ्राचार्यो ने ्रवरिष्ट श्‌ तज्ञान को लिपिवद्ध करने का 
भ्रादेर दिया था 1 


महाभारत में पाण्डवं ग्रौर यादवों का रैवतक पर युद्ध होने का वरन श्राया है ।* 


जन ग्रन्थों में रैवतक, उज्जयंत, उज्ज्वल, भिरिणाल श्नौर गिरनार प्रादि नाम इस पवंतके 
प्राये हैँ । महाभारतम भी इस पव॑त का दूसरा नाम उज्ज्यं भ्रायाहै।* 


(१२) विपुल-गिरि पर्वत :-- 


राजगृह नगर के समीप का एक पवत । म्रागमों मेँ श्ननेक स्थलों पर इसका उल्लेख मिलता 
है । स्थविरो कौ देख-रेख में घोर तपस्वी यहां भ्राकर संलेखना करते ये । 


जेन ग्रन्थों मे इन पांच पवतो का उत्लेख मिलता है-- 
१. वं भारगिरि 
२. विपुल गिरि 


१. गिरि रेवययं जन्ती, वासेणुल्ला उ म्रन्तरा । 
वासन्ते प्रन्धयार॑मि अन्तो लयरणास्ससा दिया ॥ 
विविध तीथंकल्प, ३।१६ 
जन श्रागम साहित्य मे भारतीय समाज, पृ. ४७२ 
वृहत्कल्पभाष्यवृत्ति, १।२९२२ 
(क) श्रावश्यकनियु क्ति, ३०७ 
(ख) कल्पसूत्र, ६।१७४, पर. १८२ 

` (ग) ज्ञातृधर्मकथा, ५, पृ. ६८ 
(घ) म्रन्तकृत्‌दशा, ५, पृ. २८ 
(डः) उत्तराध्ययन टीका, २२, पृ २८० 
६. जन ्रागम साहित्य मे भारतीय समाज पृ. ४७३. 
७, श्रादिपुराण मे भारत, प्रू. १०९. 
=. भ. महावीर नी धर्मकथाग्रौ, पृ. २१६, पं. वेचरदास्ऽ 
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३. उद्रय गिरि 
४. सूवणं भिरि 
५. रत्न गिरि व 
च ५ चै =+ <. ५ ध क ग्र ~ ग्र श त्कृ ौ 
महाभारत मे पांच पवतो के नाम ये हवं भार, वाराह, वृपम, ह्मि गिरि ग्रौर्‌ च॑ 1 
वायुपुराणमे भी पच पवतो का उत्लेव पिलता है। जेसे-वैभार, चिपृल, रतनकूट, 
गिरिव्रन श्रौर रत्नाचले । शि 
भगवती सूत्र के घातक २ उदग्‌ ५ मे राजगृह के वैभार पर्वत कै नीचे महत्िपापत्तारप्रभव 
ताम के उष्णजलमय प्र्लवण-निर्फर का उत्लेख है । यह्‌ निर श्राज भी विद्यमान ह] 
यद्ध गन्धो मे दस निभौर कानाम (ततपदि' मिलता जो सम्भवतः "तप्तोदक' से वना 
रोमा । 
चीनी यात्री फाहियान ने भी इसको देखा था । 
(१३) सहसस्वन उच्ान :-- 
श्रागमों मे इस उदयान. का प्रनुर उल्लेख मिलता दै । काकन्दी नगरी के बाहूरभी इसी नाम 
का एक सुन्दर उद्यान था, जहां पर धन्यकुमार्‌ ग्रौर सुनक्षतरकरमार की दीक्षा हदथी) 
सहस्रा म्रवन का उल्लेख निम्नलिखित नगरों के बाहर भी राता है-- 
काकन्दी के बाहर 
गिरनारपर्वत्‌पर 
. काम्पिल्य नगर के वार्‌ 
, पाण्डु मथुराके बाहर 
, मिंधिला नगरी के बाहर 
६. हस्तिनापुर के वाहुर-ग्रादि । 
(१४) साकेत -- 


भारत का एक प्राचीन नगर । यह्‌ कोशल देश कौ राजधानी था] प्राचां हेमचन्द्र ने 
साकेत, कोशल श्रौर्‌ अ्रयोध्या-इन तीनो को एक ही कहा है । 


साकेत के समीप ही “उत्तरकुर ' नाम का एक सुन्दर उदयान था, उसमे “'पाडामृग"" नाम 
का एक यक्षायतन्‌ था ! । 


०८ ~ ~< ^ 


^< 


साकेतं नगर के राजा का नाम मित्रनन्दी ओ्रौर रानीका नाम श्रीकान्ताथा 


"वतमान मे फेजावाद जिला में फंजावाद्‌ से पूर्वोत्तर छह मील पर सरयू नदी के दक्षिणी 
तट प्र स्थित वर्तमान त्रयोध्या के समीप ही प्राचीन साकेत होगा 
(१५) श्नाचस्ती -- 


„ यह्‌ कौल रज्यकी राजधानी थौ । श्नाधुनिक विद्धानों ने इसकी पहचान सहेर-महेरसे 
क्ट । सहर गोंडा ज्लिमे हं ग्नौर महर वद्रा्व जिनेमे) महर उत्तरमें है श्रौर सहेर दक्षिण 


21 | ति 
र | प्रन्तक्हशें 


। ` महे स्थान उत्तर-पूर्वीय रेलवे वै वलरामपुरस्टेयानसे जो सड़क जाती है, उसतते दस मील द्र 
। वह्‌ राईच से वह्‌ २६ मील प्र श्रवस्थित है) । 
स ह त के अ्रभिमतानुसार श्रावस्ती नेपाल देया के खरा प्रान्तमेहै ग्रौर वह. 

॥ पु र त्तर दिशा मे तथा नेपालमंज के सच्चिकट उत्तर पूर्वीय दिगामेंह।2 युग्रान चृ्राडःगं 
ने वस्ता क[ जनपद मना है ग्रौर्‌ उसका विस्तार छह हजार ती, उसकी राजधानी को श्रासाद- 
नगर कहा है, जिसका विस्तार वीसली माना 13 

. जेन दृष्टि से यह्‌ नगरी श्रचिरावती (राप्ती) नदी के किनारे वसी थी) जिसमें बहत कम 
पाना रहता था, जिसे पार कर जैन श्रमण भिक्षा केलिए जातेये।* कभी-कभी उसमें वहत तेज 
वाह्‌ भी श्रा जाती थी ।५ श्रावस्ती बौद्ध ग्रौर जैन संसरति का केन्द्रस्थान रहाहै। केशी ग्रौर गौतम 
का एतिहासिक संवाद वहीं हुग्रा ।£ श्रनेक एतिहासिक प्रसंग उस भूमिसे जुड़ हुए है ।* भगवान्‌ 
महावीर ने छ्यस्थावस्था मे दसवां चातुर्मास वहां पर किया था । केवलज्ञान हने पर भी वे ग्रनेक 
वार्‌ वह्‌। पर पधारेथे ग्रौर सैकड़ों व्यक्तियों को प्रव्रज्या प्रदान कीथीग्रौर हजारों को उपासक 
नाना था । श्रावस्ती के कोष्ठकोदयान में गोशलक ने तेजोचेव्या से सुनक्षतर ग्रौर सर्वानुभूति मुनियो 
कोमाराथा मौर भगवान्‌ महावीर पर भी तेजोलेद्या प्रक्षिप्त की थी । गोशलक का परम उपासक 
भ्रयपुल व हालाहला कु भारिन यहीं के रहने वाले थे । 
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५९. श्री विजयलालजी प्रं मचंदजी गोलेच्छा, रा्ज- 
नदिर्गोवं 
६०. श्री घीसूलालजी लालचंदजी पारख, दुगं 
९१. श्री श्रासकरणजी जस्राज जी पारख, दुं 
६२. श्री भ्रोखचंदजी हेमराज जी पारख, दुगे 
६३. श्वी भेचरलालजी मूधा, जयपुर 
६४. श्री सरदारमलजी सुराणा, भिलाई 
६५. धी भंवरलालजी इड्‌ गरमलजी कांकरिया, 
भिलाई । 
६. श्रौ गणेशमलजी देमराजजी सोनी, भिलाई 
.७. श्रो रावेत्तमलजी छाजेड, भिलाई 


.८. श्रो दीरालालजी हुस्तीमलजी, भिलाई 
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श्री पुखराजजी दयुल्नाणी, करणगुदद् 

श्री प्रेमराजजी मिर्‌खालालजी कामदार, 

चवटिया 

श्री मैवरलालजी माणकचेदजी सुराणा, मद्रास 

, श्री मंवरलालजी नवरततनमलजौ सांखला, 

मेटट्पालियम 

श्री सूरजकरणजी सुसाणा, तास्वा 

श्री रतनलालजो लखपतराजनी, जोधपुर 

. श्री हरकच॑दजी जगराजजी वाफना, वंगलौर 

७६. श्री लालचंदजी मोतीलालजी गादा, वैगलोर 

७७. श्रौ सम्पत्तराजजी कटारिया, जोधपुर 

७८. श्रौ पृखराजजी कटारिया, जोधपुर 

७६. श्री चिम्मर्नसिहूजी मोहर्नासिहजी लोढा, व्याकर 

८०. श्री प्रसेचंदजी भण्डारी, कलकत्ता 

८१. श्री वालचंदजी धानमलजी सूरट (कुचेरा), 

कलकत्ता 

श्री चन्दनमलजी प्रं मराजजी मोदी, भिलाई 

श्री तिलोकचंद जी प्रं मप्रकाडजी, श्रजमेर 

श्री सोहुनलालजी सोजतिया, धावला 

श्री जीवराज जी भंवरलालजी, भेरूदा 

श्री मोतीलाल जी मदनलालजी, भरदा 

श्री जीवसाजजी पारसमलजी कोठारी, मेडता 

घिरी 

शरी भींवराजजी वागमार, कुचेरा 

. श्री गंगारामजी इन्दरचंदजी वोहरा, कुचेरा 

६०. श्री फकीरचंदजी कमलचंदजी श्रीश्रीमाल, 

कुचेरा 

श्री सोहनलालजी लृणकरणजी सुराणा, कुचेरा 

६२. श्री प्रकारचंदजी जेन, नागौर 

६३. श्री भ॑वरलालजी रिखवचंदजी नाहटा, नागौर, 
. श्री गूदडमललजी चम्पालालजी, गठन 

६५. श्री पारसमलजी महावीर चंदजी वाफना, गोन 


९९. शी घीसूलालजी, पारसमलजी, जंवरीलालजी 
कोठारी, गोन 


श्री मोहनलालजी धारीवाल, पाली 
श्रो कानमलजी कोरी, दादियां 
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९९. श्री वद्धं मान स्थानकवासी जन, श्रावकसंघ, 
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दित्ली-राजहरा 

श्रौ जंवरीलालजी लांत्तिलालजी सुराणा, 
वुलारम 

श्री फते राजजी नेमीचंदजी कर्णावट, कलकत्ता 
श्री रिद्करणजी रावतमलजी शुरट, गौहाटी 
श्री जृगराजजी वरमेचा, मद्रास 

श्री कुंडालचंदजी रिखवचंदजी सुराणा, 
वुलारम 

श्री माराकचंदजी रतनलालजी मुणोत, नागौर 
श्री सम्पतराजजी चोरडिया, मद्रास 
श्री कन्दनमलजी पासमलजी भण्डारी, 
वेगलोर 

श्री रामप्रसन्न ज्ञान प्रसार केन्द्र, चनद्रपुर 
श्री तेजराज जी कोठारी, मांगलियावास 
श्री भ्रमरचंदजी चम्पालालजी छाजेड, पादू 
वड 

श्री मँगीलालजी शांतिलालजी रुणवाल, 
ह्रसोलाव 
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. श्री भूरमलजी दुल्लीचंदजी बोकडिया, मेडता 
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[ ग्रन्तकृदृशा 


. श्री कमलाकवर ललवाणी धर्मपत्नी श्री स्व. 


पारसमनलजी ललवाणी, गोर्न 


. श्री लक्ष्मीचंदजी ग्रगोककुमारजी श्रीश्रीमाल, 


कुचेरा 
श्री भंवरलालजी मांगीलालजी वेताला, उह 


श्री कचनदेवी व नि्मलदेवी, मद्रास 

श्री पुखराजजी नाह रमलजी ललवाणी, मद्रास 

श्री चांदमलजी धन रसाजजी मोदी, श्रजमेर 

श्री मांगीलालजी उत्तमचंदजी वाफना, वेगलौर 
श्री इन्दरचंदजी जगराजजी बाफना, बेँगलोर 

श्री चम्पालाललजी माणकचंदजी सिंघी, कुचा 

श्री संचालालजी वाफना, ग्रौरगानादं 


सिटी 
श्री पुखराजजी किदन राजजी तातेड, 
सिकन्दरावाद 
श्रीमती रामक वर धर्मपत्ती श्रीचांदमलजी 
टा, बम्ब 
श्री भीकमचन्दजी माराकचन्दजी खाविया, 
(कूडालोर), मद्रास 


अनध्यायकाल 


[स्व० प्राचायप्रचर श्रौ श्रात्मारंमजी म० द्वारा सम्पादित नन्दीसुत्र से उद्धृत] 


स्वाघ्यायके लिए श्रागमोंमेजौ समय वताया गयाहै, उसी समय शास्त्रौका स्वाध्याय 
करना चाहिए । श्ननव्यायकाल मेँ स्वाध्याय व्जित ह । 


मनुस्मृति श्रादि स्मृत्तियों मे भो ग्रनघ्यायकाल का विस्तारपूर्वक वर्णन कियागया इ 
वैदिक लोग भी वेद कँ ग्रनव्यायों का उल्नेख करते ह । दसी प्रकार ग्रस्य आपं ग्रन्थो का भी अनध्याय 
माना जाता है । जैनागम भी सर्व्ोक्त, देवाधिष्ठित तथा स्वरचिद्या संयुक्त होनेके कारण, इनका भी 
भरागमो में श्रनध्यायकाल वणित किया गया है, जसे कि-- 


दसविधे अंतलिक्खिते श्रसज्फाए पण्णत्ते, तं जहा-- उक्कावाते, दिसिदाघे, गज्जिते, निग्धाते, 
युवते, जक्सालिन्ते, धूमिता, महिता, रयरग्घाति । 


दसविहे ग्रो रालिते, अ्रसज्फातिते, तं जहा-भश्रट्‌ठि, मंसं, सोणिते, प्रसुतिसाम॑ते, सुसाणसामंते, 
चेदोवराते, रोवराते, पडते, रायवुग्गहे, उवस्सयस्स अंतो ग्रोरालिए सरीरगे । 

--स्थानाड्ु सुतर, स्थान १० 

नो कम्पति निर्गंयाणवा, निग्गंथीणवा चउदहि महापाडिवर्एहि सज्मायं करित्ता, तं जहा-- 

र्ाढपाडिवएः दुंदमहापाडिवए कत्तिग्रपाडिवए, सुगिम्हपादिवए । नो कप्पष् निम्गंथाण वा निर्गंयीण 

वा, चउहि संभादि सज्छायं करेत्तए, तं जहा--पटिमाति, पच्छिमाति, मज्भण्टे, प्रड्ढरत्ते । कष्पषट 

निगगंयाणं वा निर्गंधीण वा, चाउक्कालं सज्भायं बररे्तए, तं जटा--पृव्वण्, प्रवरण्हे, पश्नोसे, पन्नग । 

-स्थानाद्धः सत्र, स्यान ४, वरम ५ 

उपरोक्त सूत्र पाठके श्रनुसार, दर श्राकाश सै सम्बन्धित, दस मरौदारिक शरीरे वा. 

चार्‌ महापरतिपदा, चार्‌ महाम्रतिपदा की प्रिमा श्रीर चार सन्ध्या, इस प्रकार वत्तीग श्रम 1 

गए ह । जिनका संक्षेपमें निग्न प्रतार व्र्णन है, जसे ^ 

शभ्राकाश सम्बन्धी दसं श्रनध्याय 


गजन श्रौर विद्यत प्रायः ऋतु स्वभावसेहीरहौतादहै) अ्रतः ्रर्द्रीमें स्वाति नक्षत्र पर्यन्त ग्रनध्यार्य 
नहीं माना जाता । 
५. निर्घात--विना वादल के श्राकाश मेँ व्यन्तरादिकरृत घोर गर्जन होने पर, या वादलों सहित 
ग्राकाज्ञ मे कड़कने पर दो प्रहर तक अस्वाध्याय काल है । 
६. यूपक--गुक्ल पक्ष में प्रतिपदा, हितीया, तृतीया, को सन्ध्या चद्दप्रभाके मिलने कौ मुपक 
कहा जाता है । इन दिनों प्रहर रात्रि पर्यन्त स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । । 
७. यक्षादीप्त--कभी किसी दिशा मे विजली चमकने जसा, थोडे थोड़े समय पीठे जो 
प्रकाश होता दहै वह यक्षादीप्त कहलाता है। ग्रतः ्राकाश्च मेँ जब तक यक्षाकार दीखता रहै 
तव तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए 1 
८. धूमिका कृष्ण--कारिक से लेकर माघ तक का समय मेधो का गर्भमासर होता है । इमं 
धूम्र वणं कौ सूक्ष्म जललूपधुध पडती है । वह्‌ धूमिका-कृष्ण कटलाती है । जव तक यह धुध पड़ती 
रहै, तव तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 
६. भिहिकाश्वेत--शीतकाल यें श्वेत व्ण का सूक्ष्म जलरूप धुन्ध मिहिका कहलाती द । 
जव तक यह्‌ गिरती रहे, तव तक भ्रस्वाध्याय काल टै । । । 
१०. रज उद्घात--वायु के कारण प्राकाश्य मे चारों प्नोर धूलिदछछाजाती है । जव तक गह 
धूलि फली रहती है । स्वाध्याय नहीं करना चादिए । 
उपरोक्त दस कारण श्राकाश सम्बन्धी श्रस्वाध्यायके है| 


श्रौदारिक सम्बन्धी इस श्रनध्याय 
| ११-१२-१३. हड्डी, मास ओर रुधिर पंचेद्रिय तिर्यच की हद्डी मांस श्रौर रुधिर्‌ यदि 
सामने दिखाई दे, तो जब तकं वहाँ से यह वस्तुं उठाई न जाएं तव तक ब्रस्वाच्याय है वृत्तिकार 
ग्रास पास के ६० हाथ तक इन वस्तुग्रों के होने पर भ्रस्वध्याय मानते है 1 
इसी प्रकार मनुष्य सम्बन्धी भ्रस्थि मांस श्रौर रुधिर का भी श्रनध्याय माना जाताहै। 
विशेषता इतनी है कि इनका श्रस्वाध्याय सौ हाथ तक तथा एक दिनि रातका होताहै। स्त्री के 
मासिक धम का श्रस्वाध्याय तीन दिन तक । वालक एवं वालिका के जन्म का श्रस्वान्याय क्रमशः 
सात एवं श्राठ दिन पर्यन्त का माना जातादहै)। 
१४, शअ्रशुचि- मलमूत्र सामने दिखाई देने तक भ्रस्वाध्याय हि । 
१५. श्मशात--द्मगानभूमि के चारो श्नोर सौ-सौ हाथ पर्यन्त श्नस्वाध्याय माना जाता दै। 
१६. चन्द्रग्रहुण--चन्दरग्रहण होने पर जघन्य प्राठ, मध्यम वार्ह, ग्रौर उक्रष्ट सोलह प्रहर 
पर्यन्त स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 
१७. सूथग्रहण-सूर्यग्रहण होने पर भी क्रमशः ्राठ, वारह सनौर सौलह प्रहर पयन्त 
श्रस्वाध्यायकाल माना गया हे । 5” > 


१८. पतन-किसी वड़ मान्य राजा त्रधवा राष्ट पुरुप का निधन हुने प्रर जवर तक उसका 
दाहसंस्कारन हौ तव तक स्वाध्यायन करना चाहिए । प्रवा जव तक दूसरा प्रधिकारी सत्तारूढ 
नहो तव तक दानैः शनैः स्वाध्याय करना चाहिए 1 


१६. राजव्युदग्रह॒-समीपस्थ राजाग्रो मे परस्पर यृद्टहोने पर जव तकशान्तिन दौ जाए, 
तव तक उसके परचात्‌ भो एक दिन-राति स्वाध्याय नहीं कर्‌ । 

२०. श्रौदारिक शरौर--उपाश्रयके भीतर पंचेन्दरियजीवक्रा वधो जाने पर्‌ जव तक 
कलेवर पड़ा रहे, तव तक तथा १०० हाथ तक यदि निर्जीव कलेवर पड़ा हो तो स्वाध्याय नहीं 
करना चादिए 


म्रस्वाध्याय के उपरोक्त १० कारण ग्रौदारिक शरीर सम्वन्धी कहे गये ह । 


२१-२८ चार महोत्सव प्रौर चार महाप्रतिपदा--ग्रापाढपूणिमा, ग्रारिवन-पूणिमा, का्तिक- 
पूर्णिमा ग्नौर्‌ चै्-पूरणिमा ये चार महोत्सव हैँ} इन पूर्णिसाग्रों फ परचात श्राने बाली प्रतिपदा को 
महाप्रतिपदा कहते हँ । इनमें स्वाध्याय करने का निषेध है । 


२६९-३२. प्रातः सायं मध्या भ्रौर श्रधराच्नि-- प्रातः सूर्य उगने से एक घडी पहिले तथा एक 
घड़ी पीच्छे । सूर्यास्त होने से एक घडो पहिले तथा एक घडी पीच्चे । मध्याह् ग्रथात्‌ दोपहर में एक 
वड भ्रानि ओर एक घड़ी पीछे एवं अवेरात्रि मे भी एक घड़ी आगे तथा एक घडी पी स्वाध्याय नहीं 
करना चाहिए । | । 


